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अस्मत्‌ प्रकाशित ग्रन्थाः-- 
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१ कादस्बरी । “चन्द्रकला'-विद्योतिनी” | 
संस्क्रत-हिन्दीटीका, कादम्त्ररी समीक्षा, | 
विस्तृत उपोद्धात, कथासारसदित 1 gate १२॥) | 
जावाल्याश्रमपर्यंत ३) कथासुखपर्यत ३॥) 
२ काव्यमीमांसा । “चन्द्रिका' टीकासहित | 
१-५ अध्याय पाट) | 
२ काव्यमीमांसा । मधुसदनी' व्याख्या | 
सहित। संपूर्ण ३) | 
४ काव्यकल्पलताचृत्तिः । ५) 
५ काव्यदीपिका । मयूख'~किरण” संस्क्ृत- 
हिन्दी टीका सहित २) 
& काव्यप्रकाशः। नागेश्वरी’ व्याख्यासहित ६) 
७ काव्यप्रकाशरहस्यम्‌ ( प्रश्नोत्तरी) १) 
€ काब्याळङ्कारसून्नाणि । काव्यालझूर- 
कामधेनु? व्याख्या सहित २) 
९ काव्यालङ्कार॥मामहाचार्यण विनिमित २॥) 
१० किरातार्जुनीयम्‌। 'घण्टापथ?-'प्रकादा? 
संस्कृत-हिन्दी टीका सहितं १-५ सर्ग १) 
संपूण सुलभसंस्करण ३) उत्तम संस्करण ४) 
११ कुमारसंभवसहाकाच्यम्‌ । पुंसवनी'- 
संस्कृत-हिन्दी टीका सहितम्‌। १-७ सग ७) 
१२ कुमारसंभवः। पुंसवनी'-संस्क्ृत-हिन्दी 
टीका, कान्तानाथ शास्त्री एम. ए. dui 
नोट्स, प्रस्तावनादि सहित १-७ सगै ५) 
प्रथम और पंचम सर्ग १॥) 
केवल पंचम सगे १) 
१३ चन्द्रालोकः। 'राकागम? व्याख्या सहित २) 


१४ '्चन्द्रालोकः। 'पौ्णमासी?-कथाभट्टो 
संस्कृत-हिन्दी टीका, समालोचनादि 
सहितः 3) 
१५ छुन्दोमञ्जरी । 'प्रभा-'रुचिरा? संस्कृत- 
हिन्दी टीका सहित २।) 
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न्वौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस-१ 


॥ 


॥ श्री ॥ 
& काशा-सरङत-ग्रन्थमाला $ | 
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गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन । 
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गौतम और कणाद के आदशों से अनुप्राणित एक आदश आर्य 
पिता के श्रनुरूप स्वर्णिम महत्वकांक्षाओं के साथ जिन्होंने 


७३ 


। 
§ 
अपने प्रिय पुत्र को गुरुकुल में प्रविष्ट किया | 


: 


केवल 


पञ्चम कक्षा में पढ़ते समय ही 'न्यायदर्शन' का आषाछुवाद्‌ 
उपहार स्वरूप उसके हाथों में देकर जिन्हाने उसके कोमल 
हृदय में दार्शनिक अबृत्ति का बीजारोपण किया 
और 


3 फिर उस बीज को सुघा-सिश्चित' करने के लिए उसकी 
` स्नेहमयी माता को भी साथ लेकर जो तुरन्त 
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और 


अखण्ड-सोभाग्य-शालिनी माता प्रेमवती देवी 
की पुण्य-सृति में 
उनकी अव्यक्त स्नेह-छुघा' से सिञ्चित उस 
सडठल्प-तरु का यह मधुर फल 
सादर समर्पित है। 
—-oot94oo— 
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ग्रन्थकार का प 

इस ग्रन्थ के लेखक श्री आचार्थ विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि, एम० vo, गुरुकुल 
विश्वविद्यालय दृन्दावनके प्रतिष्ठित जातक हुँ और सम्प्रति बहा के 'श्रीरामदास दशंन-पीठ” 
के अध्यक्ष तथा गुरुकुछ के आचार्य पद पर कार्य कर रहे हैं। आप मूलतः उत्तर प्रदेश के 
पीलीभीत जिले के मकतुल ग्राम के रहने वाले हैं । गुरुकुल की.शिक्षा समाप्त करनेके बाद 
उच्चतर अध्ययन के लिये आप काशी गये और वहां रहकर आपने काशी के सुप्रसिद्ध 
विद्वानों से भारतीय दशन तथा साहित्य शास्त्र का विधिवत्‌ विशेष अध्ययन किया d 

लेखन की प्रवृत्ति आप में प्रारम्भ से ही रही है । भारतीय दशन-शाज्ञ को हिन्दी 
भाषा में प्रस्तुत करने की आपने विशाल आयोजना बनाई हुई है । 'तर्क-भाषा? कीः 
शैली पर ही आपने श्री उदयनाचार्य के ईश्वए-सिद्धि विषयक प्रसिद्ध अन्ध “न्याय 
कुसुमाश्चलि' की हरिदासीय विवृति पर विस्तृत हिन्दी व्याख्या लिखी हैं । इस “न्याय- 
कुसमाञ्ञलि की व्याख्या पर “श्री हरजीमल डाळमिया पुरस्कार समिति? दिछी की ओर से 
आप को एक सहस्र रुपये का “दशन - पुरस्कार? प्राप्त हुआ है । 

दशन के अतिरिक्त साहित्य शास्त्र के चुने हुए प्रमुख ग्रन्थों की हिन्दी व्याख्याएं 
प्रस्तुत करने की योजना भी आपने वनाई हुई है । इस योजना के अनुसार “आनन्दवर्धना- 
चाये? के ध्वन्यालोक”, वामन? की 'काव्याळङ्गारसनवृत्ति? तथा 'कुन्तक? के “वक्रोक्ति 
जीवित? की हिन्दी व्याख्याएं आप तैयार कर चुके हैं । “हिन्दी ध्वन्यालोक? पर उत्तर- 
्रदेशके राजकीय शिक्षाविभाग ने ८००) का पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया है । 

` ` लेखक की अन्य कृतियाँ 

महात्मा ईसा” और 'प्रपंच-परिचय” लेखक की विद्यार्थी जीवन की प्रारम्भिक कृतियाँ 
हैं । “महात्मा ईसा” में महात्मा इसा की जीवन झाँकी के साथ उनकी" qr 
भावनाओं का तुलनात्मक विवेचन है । अपंच-परिचय? इश्वर, जीव और प्रकृति विषयक 
दानिक मुन्तव्याँ से सम्बन्ध रखने वाला उच्च कोटि का दाशनिक मन्थ है । 


पिछले दिनों आपने बौद्ध दंशेन के विषय में बौड दशन का उदय और अरुत? नामक. 
एक विशाल ग्रन्थ लिखा है । ! : 
संस्क्ृत-र्चनाएं | 
हिन्दी के साथ आप संस्कृत भाषा में भी अन्थप्रणयन में लीन हुँ । इधर आपने 
4 ES E [3 मीम 1 
संस्कृत में भी कई प्रौढ ग्रन्थों की रचना की हैं । आप को दशैन-मीमाँसा' दर्शन-शास्त्र 
के विषय में नवीन दृष्टिकोण से लिखी गई एक महत्त्वपूर्ण कृति है । संस्कृत की कारिका 
प्रणाली में इसकी रचना की गई है. । इसके अतिरिक्त आपने फिलासफी के एथिक्स तथ 
साइकालोजी विषयों पर क्रमशः 'नीति-शाखम्‌ तथा मनोविज्ञान-शाखम्‌? नामक a 
पुस्तकें गद्यात्मक संस्कृत में लिखी हें । अधिकारी विद्वान ने इनकी अत्यधिक प्रशंसा की है। 
संस्कृत में कारिकात्मक शेली से ही साहित्य मीमांसा? वैदिक साहित्य कोसुदी? sm 
पाश्चात्य तवौशाखम? नामक तीन प्रौढ़ अन्थ आपने और लिखे हुँ। “साहित्य मीमांसा” à 
प्राचीन तथा आधुनिक आलोचना तथा साहित्य के रस, ध्वनि, वक्रोक्ति 


फ आदि समस्त 

ji दि है और वेदिक साहित्य कौमुदी? में 

सम्प्रदायों का परिचय दिया गया है ओर वेदिक साहित दी” में वेद, ब्राह्मण 
5 


आरण्यकार, उपनिषद्‌, aequa, आदि के साहित्य का परिचय दिया है। 
भारतीय दर्शन तथा साहित्य शास्त्र पर मौलिक न्थ लेखन तथा संस्कृत वाब्ब्नय 


Y १ IS के चुने 
६० कुछ अन्य अन्योकी विशद हिन्दी-व्याख्यापं प्रस्तुत करनेकी योजना आपके हाथ में हे +. 
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अन्थकार लत 


सर्वतन्त्रस्वतन्त्र गुरुवर श्री काशीनाथ जी महाराज के 
साथ ग्रन्थकार विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि 
काशी, २ मई सन्‌ १९३३ 
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आभार प्रदशन 


श्रीमान सेठ रामदास जी आये 
ने 
अपनी घर्मशीला धर्मपत्नी 
श्रीमती राजकुंवर देवी 
के 
सत्परामशे 
Sm. 
दर्शनग्रन्थौ की रचना एवं अध्यापन 
के लिए 
तीस wee रुपये की राशि 
से 


गुरुकुल विश्वविद्यालय दृन्दावन | 
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सं 
“री रामदास दर्शन पीठ! 
, को ८ 
स्थापना की दै 
इसी श्री रामदास दर्शन पीठ? के तत्वावधान सें 
तकीभाषा की हिन्दी व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है 
अत एव इन दम्पति के प्रति 
ह्म 
आभार प्रदर्शित करते हैं । 
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दो शब्द 


हिन्दी आज हमारी “राष्ट्रभाषा' हे । उसको विश्व की अन्य समृद्ध भांषाओं 
के समान विश्वजनीन एव वेभवशालिनी बनाने के लिए उसके साहित्यिक भण्डार 
को सर्वाङ्गपूर्ण बनाना प्रत्येक भारतीय विद्वान्‌ का कर्तव्य हे। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए जहाँ उपाजित वेभव के रूप में आज के आधुनिक कला एवं विज्ञान 
आदि विषयों पर साहित्यनिर्माण की आवश्यकता है वहाँ इस राष्ट्रभाषा की 
जननी देवभाषा संस्कृत के परम्परागत साहित्यिक qua को हिन्दी के माध्यम 
के द्वारा आज के समाज के सामने सुन्दर और भव्य रूप में प्रस्तुत करना भी 
आवश्यक ही है । इसी दृष्टि से संस्कृत साहित्य एवं दर्शन के कुछ चुने हुए प्रथम 
श्रेणी के ग्रन्थों पर विस्तृत हिन्दी व्याख्याए प्रस्तुत करने की एक सुसम्बद्ध 
योजना बनाई गई है और उस पर कार्य हो रहा हे। इस योजना के अन्तर्गत 
श्री आनन्दवर्धनाचायै के साहित्य शाख के महत्त्वपूर्ण sex “ध्वन्याकोकः की 
हिन्दी व्याख्या गतवर्ष प्रकाशित हो चुकी हे उसी ग्रन्थमाला के द्वितीय पुष्प 
के रूप में आज 'तर्कभाषा? की यह हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई हे । “वामन? 
की 'काव्यालङ्कारसूत्रबत्ति तथा कुन्तक के “वक्रोक्तिजीवितम्‌? की हिन्दी ब्याख्या 
छप रही है और उदयनाचार्य की 'न्यायङसुमाञ्जलि' की हरिदासी  fagów की 
हिन्दी व्याख्या प्रेस में जा रही है। 

«dumm न्यायशाख्ज का--जो भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार हे 
प्रारम्भिक ग्रन्थ है। इसलिए उसको वस्तुतः भारतीय दर्शन का प्रवेश EN भी 
कहा जा सकता है । जिस प्रकार भवन निर्माण में वास्तु कलाकार उसके प्रवेश 
द्वार को सुरुचिपूर्ण बनाने का विशेष प्रयत्न करता हे हली प्रकार इस दार्शनिक 
प्रवेश दवार के निर्माता श्री केशवमिश्र ने इसको अत्यन्त सुन्दर एवं उपयोगी 
बनाने का प्रयस्न किया है । इस विषय पर "तर्कसंग्रह? आदि जितने भी अन्थ 
लिखे गये हैं, 'तर्केभापा' उन सब में सबसे सुन्दर अन्थ है । 

di तो 'तर्कभाषा' मुख्यतः न्याय का ग्रन्थ है परन्तु उसमें अन्य शार्खो की 
चर्चा भी अनेक स्थानों पर हुई Wa वैशेषिक दर्शन तो न्यायदर्शन का समान 
तन्त्र' ही कहा जाता है । इसलिए इसमें उसके सिद्धान्तों का पूर्णरूप से वर्णन | 
किया गयाहै। परन्तु उसके अतिरिक्त वेदान्त, मीमांसा तथा बौद्धदर्शन के सिद्वान्तों 
की चर्चा भी की गई है। इस संतित ग्रन्थ में केशवमिश्र ने जहाँ तहाँ सारांशरूप 
में अन्य दर्शनों के सिद्धान्तो का अनुवाद करके 'युक्तिलेशोक्तिपूर्वक' उनका 
जो खण्डन किया है वह बड़ा ही सुन्दर बन पड़ा है। केशवमिश्र की लेखनशैली 
यों भी बड़ी मनोहर और हृदयग्राहिणी हे। उस पर उनकी इस तुलनात्मक एवं 
आलोचनात्मक विवेचनाझैली ने उनकी इस कृति को “चार चांद लगा दिये हैं ॥ 


[Es] 

RE सुन्दर ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या में भी मूल अन्ध की मुख्य विशेषताओं 
को बनाए रखना आवश्यक था । मूल ग्रन्थ का केवळ हिन्दी भाषान्तर मात्र कर 
देने से ग्रन्थ का सौन्दर्य प्रस्फुटित होना सम्भव नहीं था । उसके लिए प्रायः 
अस्येक स्थळ पर विशद व्याख्या की आवश्यकता थी । फिर भारतीय न्याया के 
निर्माण सें ब्राह्मण विद्वानों के अतिरिक्त बौद्ध तथां जैन विद्वानों का सी बहुत 
बडा हाथ रहा है। केशवमिश्र ने जिस तुलनात्मक पद्धति का अवलम्बन किया 
था उसको ध्यान में रखते हुए हिन्दी व्याख्या में भी यथास्थान उनके सिद्धान्तो 
की तुलनात्मक विवेचना आवश्यक थी अन्यथा यह ` व्याख्या मूळ ग्रन्थ के 
वैभव के अनुरूप नहीं हो सकती थी । अत एंव इन सब ही बातों का यथेष्ट 
ध्यान रखते हुए ही यह हिन्दी ब्याख्या प्रस्तुत की गई है । 

इस हिन्दी व्याख्या की एक बड़ी विशेषता यह है कि विशेष महत्वपूर्ण 
तुलनात्मक स्थलों पर व्याख्याकार ने विषय को अपनी स्वरचित संस्क्वतकारि- 
काओं में संग्रहीत कर दिया हे । इस प्रकार की कुछ २३१ कारिकाएं सी इसमें 
सम्मिलित हो गई हैं। यह कारिकाएं व्याख्याकार के दर्शनमीमांसा? नामक 

दूसरे ग्रन्थ का अंश हे । इन कारिकाओं से विषय को समझने में तथा स्मरण 
रखने में विशेष सहायता मिलने की आशा हे । 

पाठकों की सुविधा के लिए ग्रन्थ के मुद्रण में सूळ Uer के अनुवाद भाग 

तथा व्याख्या भाग को अलग अळग टाइपों में छापा गया है । अलुवाद भाग 
की प्रधानता को ध्यान में रख कर उसको इटेलिक टाइप में और शेष व्याख्या 
, भाग को पाइका टाइप में छापा गया है । इस दो प्रकार के टाइप के प्रयोग से 
ग्रन्थ पढ़ते समय पाठकों को विशेष सुविधा होगी। जो पाठक मूळ अन्थ का 
केवल अनुवाद भाग पढ़ना चाहेंगे वह केवळ इटेलिक टाइप में छुपे आग को 
बडी सुविधा में पढ सकेंगे और जो व्याख्या भाग से लाभ उठाना चाहेंगे वह 
भी इसमें सरलता अनुभव करेंगे | 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का भार “चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस 
के अध्यक्ष श्री जयकृष्णदास जी गुप्त ने स्वीकार कर इसे सुन्दररूप में प्रका- 
शित करने का प्रयत्न किया हे इसके लिए वे धन्यवाद के अधिकारी हैं | पुस्तक का 
प्रफ देखने में पर्याप्त सावधान रहने पर भी कहीं कहीं Fe अशुद्धियां 

रह ही गई Ea इसका हमे बहुत खेद है । अगले संस्करण में उन सब 
:डैटियों को दूर करने का प्रयत्न किया जायगा । 


Sues विवि e —— विश्‍वेशवरसिद्धान्तशिरोषणि 
७ अक्टूबर १९५३ ` Nh | 


| 


तक भाषा तथां “तर्करहस्यदीपिका व्याख्या की विषयसूची 


[RS आया << 
gg ` gg 
, [ उपोद्धात ve १--१२. ] १० असमवायिकारणलक्षण ३६ 
१ अनुबन्ध चतुष्टय ? ११ निमित्तकारणलक्षण ३९ 
२ नामकरण ३ | १२ प्रमाण के अन्य लक्षण का खण्डन ३९ 
३ पाश्चात्य तके ४ | १८ धारावाहिक के विषय में न्यायमत ४० 
४ नवीन तथा प्राचीन शैली का भेद ४ | १ ॐ में मीमांसक मत ४१ 
५ दर्शनमीमांसा का संग्रह १-४ इलोक ६ २ — 0» » S" v? 
FRR 0 ११ जैनमत ४३ 


६ दो प्रकार के प्रकरण अन्थ 
दशेनमीर्मांसा का संग्रह ५-१२ कोक ७ 


१ पदार्थो देश Me 

& शास्त प्रवृत्ति के भेद PN 

७ विभाग १० 

८ लक्षण का लक्षण ११ 

९ लक्षण का प्रयोजन १२ 
[१ प्रमाण पदार्थः go १३-४५] 

२ प्रमाणळक्षण १३ 

११ पदक्ृत्य १३ 

३ प्रमालत्तण 19 

१२ अप्रमालक्षण १५ 

१३ संशय तथा तर्के का अप्रमात्व १६ 

` १४ ज्ञान के भेद | २७ 

१५ स्मृति और प्रत्यभिज्ञा १८ 

9 करणळच्षण १९ 

५ कारणलक्षण १९ 

१६ अन्यथा सिद्ध २१ 

४ लक्षणान्तर खण्डन २३ 

६ समवायिकारणलक्षण २५ 

७ अयुतसिद्धलक्षण २६ 

१७ विशेषलक्षण URS 

८ समवायलक्तण . ३१ 


२४ दर्शनमीमांसा संग्रह १२-२१ इलोक ४४ 
[ प्रत्यक्षनिरूपण yo ४६-७० ] 


१३ प्रत्यक्षलक्षण ४६ 
२५ सविकल्पक निविकल्पक भेद ४६ 
39 त्रिविध करण ३८ 
१५ अवान्तर व्यापार Ni 
२६ निविकल्पक ज्ञान के विषय में 
वेयाकरण मत ५2 
२७ विषयक द्विविध न्याय मत ED: 
१६ षोढ़ा सन्निकर्ष Mt 
२८ अलौकिक त्रिविध सन्निकषं 
२९ दशान मौमांसा का संग्रह २२-२८ छोक ६१ 
3c » २९-२२ इलोक ६२ 


३१ चाक्षुष प्रत्यक्ष का वैज्ञानिक प्रकार ६२ 
३२ न्याय में वेज्ञानिक प्रकार का मूल ६४ 
33 दर्शन मीमांसा का संग्रह ३३-३५ छोक ६५ 
३४ चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय में सांख्य 


आदि की प्रकिया ६५ 
३५ प्रत्यक्ष के विषय में पाश्चात्य मत ६६ 
३६ प्रत्यक्ष के विषय में बौद्धमत ६७ 
१७-बौद्धमत' का खण्डन ६९ 


३७ दशन मीमांसा का संग्रह २६-४१ छोक ७० 


[अनुमान निरूपण ए० ७१-१०५ ] 
१८ अनुमान का लक्षण: ७१ 


pi de 
१९ लिङ्ग का लक्षण ७७२ | ५५ दशेनमीमांसा संग्रह ६२०६९ 'छोक १०७ 
2९० परामर्श का लक्षण ७२ | [ शब्दनिरूपण प्र १०८-११४ ] 
३८ उपाधि का निरूपण ७२ 05 तल en v 
ut औपाधिकसस्बन्ध M ३८ वाक्य का लक्षण १०८ 
५ २२ परामशरूप तृतीयज्ञान की A de 
नपि ७७ 3 ही v 
TUISETSS Ss 9^ | ५२ शब्द के विषय में वेशेषिक मत १११ 
२४ स्वर्थानुमान CN लि Me A 
La परार्थानुमान le असिहितान्वयवाद तथा 
SERT नक ur A - ` अन्विताभिधानवाद ११३ 
i. केवलब्यतिरिकी हैतु ८३ | दर्शनमीमांसा संग्रह ७०-७१ छो क ११४ 
२९ केवलान्त्रयी हेतु ८५ | [ अध्येपत्ति निरूपण ११५-११६ ] 
३० हेतु के पञ्चरूप ८६ ४१ अर्थापत्ति का लक्षण ११५ 
१९ पक्ष, सपक्ष, विपक्ष निरूपण `` ८६ | ४२ अनुमान में अन्तर्भाव ११५ 
३१ पक्ष सपत्त विपक्ष लक्षणा ९० ५६ दर्शनमीमांसा संग्रह ७२-७८ छोक ११ 
४२ हेत्वाभास ९९ द 
^ ३३असिद्ध के तीन मेद ˆ ९३ | 1 अभाव निरूपण ११६-१२८ ] 
३४ विरुद्ध, अनेकान्तिक ४३ अमाव प्रमाण का उपपादन 
प्रकरणसम ९४ पूर्वपक्ष ११७ 
३५ वाधित विषय ex ४४ अभाव का प्रत्यक्ष से ग्रहण 
४० अनुमान की आवश्यकता | ९६ सिद्धान्त पक्ष NS 


४१ दशेनमीमांसा संग्रह ४२-४८ इलोक ९७ 


४२ अनुमान का लक्षण और भेद ९८ 
४३ वौद्ध परम्परा में अनुमान के भेद १०० 
४४ तकभाषा में अनुमान के भेदे १०० 
४५ पञ्चावयर्वो के प्रयोग में भेद १०३ 


४६ हेतु के पत्नरूप 
४७ दशंनमीमांसा संग्रह ४९-५८ छोक १०१ 
४८ ५९-६१ इलोक १०२ 


99 » 
४९ परार्थानुमान के पन्चावयव १०२ 


[ उपमाननिरूपण go १०६-१०७ ] 
६६ उपमान का लक्षण १०६ 


५० उपमान के विषय में सांख्य, 
वेशेषिक आदि का न्याय से भेद : १०१ 


rd 


न 


इन्द्रिय और अभाव का सम्बन्ध 
५७ सम्बन्ध का लक्षण 


४६ विशेष्यविशेषण भावादि के 
सम्बन्थत्व का खण्डन १२२ 
४७अभाव प्रमाण का खण्डन 


१२४. 


५८ उपमान के विषय में सांख्यमत १२५ 
५९ अभाव के विषय में सांख्यमत १२७ 
&० अभाव के विषय में वेशेषिक मत १२७ 
६१ प्रमाण संख्याविषयक मतभेद १२७ 


६२ दर्शनमीमांसा संग्रह ७९-८० छोक १२८ 
[प्रामाण्यबाद निरूपण १२६-१४४] 


६३ प्रामाण्यवाद के विषय में विभिन्न 
` देनो के मत 


हि 
M 


१२५ 


- [9९% 1 


gg 
६४ दर्शनमीमांसा का संग्रह 
<१-८५ इलोक 130 


६५ मोमांसक मत का उपपादन १३१ 
६६ नेयायिकमत से स्वतः प्रामाण्य 
का खण्डन १२३ 


६७ परतः प्रामाण्य का उपपादन १२४ 


४८ ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता 
अर्थापत्ति से ज्ञान और 


प्रामाण्य का ग्रहण १३६ 
३९ ज्ञातता का खण्डन १३७ 
५० मीमांसक द्वारा ज्ञातता का 

उपपादन १३८ 


७१ विषय नियम का स्वाभा- | 
विकत्व और ज्ञातता का 


खण्डन १३५९ 
५२ ज्ञातता मानने पर भी परतः 

प्रमाण्य १४० ` 
२३ परतः प्रामाण्यसाधक 

अनुमान १४१" 


६८ दर्शनमोमांसा संग्रह ६८१-०७ छोक १४४ 
७४ प्रमाण निरूपण का उपसंहार १४४ 


७२ प्रमेयपदार्थ: yo १४५-२३४ ] 
५७ अस्मनिरूपण [प्रथम प्रमेय]१४५ 
६९ [जीव] आत्मा की सिद्धि 
wo ) आत्मा का विसुत्वपक्ष १४९ 
७१ ,, अत्मा का मध्यम परिमाणपक्ष ९५० 
७२ ,, आत्मा के विभुत्व की आलोचना १५१ 
७२ ».आत्मा का अणुत्व पक्ष १५१ 
७४, ४ आत्मा का स्थान १५२ 
७५ 'दर्शनमोमांसा' से जीवात्मविषयक 
[१०८-१२३] कारिकाओं का संग्रह १५३ 
७६ ईश्वर की चर्चा | १५४ 
७७ 'दर्शनमीमांसा” से ईश्वरविषयक 
[ १२४-२३१ ] कारिकाओं 


का संग्रह १५५ 


५६ शरीर निरूपण 
[ द्वितीय प्रमेय ] 
५७ इन्द्रियनिरूपण 
[ तृतीय प्रमेह ] 
५८ अर्थनिरूपण 
[ चतुर्थ प्रमेह ] 
५९ द्वव्यनिरूपण | एक ] 
७८ मीमांसकाभिमत तमो द्रव्य 
तमो द्रव्य का खण्डन 
५९ एथिवीनिरूपण [क] 
७९ पाककोत्पत्ति विधान 
८० पीलूपाक तथा पिठरपाक 
८१ वेशेषिक का 'पीलूपाक? 
८२ न्याय का पिठरपाक 
६० आपो निरूपण [ख] 
६१ तेजो निरूपण [ग] 
४२ सुवर्ण का तेजसत्व 
६३ सुवणेका पञ्चम प्रकारस्व 
६४ वायुनिरूपण [घ] 
६५ कायेद्रव्यों का उत्पत्ति 
विनाश क्रम 
६६ परमाणुसिद्धिः 
६७ हृयणुक आदि का 
अवयवनियम 
६८ आकाशनिरूपण [ङ] 
६९ काल निरूपण [च] 
. ७० दिङ्‌ निरूपण [छ्‌] 
७१ आत्म निरूपण [ज] 
७२ सनो निरूपण [३] 
७३ गुण निरूपण [दो] 
७४ रूप निरूपण [3] 
७५ रस निरूपण [3] 
७६ गन्ध निरूपण [३] 
७७ स्पश निरूपण [8] 
७८ संख्या निरूपण [५] 


८३ द्वित्वोपत्ति प्रक्रिया 


प्र्त 


०६ ख्याति पन्चक 


- 0? १५३ समवाय निरूपण [छः]: 


2८ 3e 
FUA 


eo ? gu 
८४ द्वित्वविनाश प्रक्रिया 7 17 7१९५ 
&५/आश्रयनाश से द्वित्वताश १९६ 
८६ सहानवस्थान विरोध पक्ष ` “£ १०९७ 
८७ वध्यघातक विरोध de 7... १९७ 
७५ परिमाण निरूपण: [8] १९३ 
"oce घृथक्स्व निरूपण [७] २०० 
८१ संयोग निरूपण [८] २०१ 
` ८२ विभाग निरूपण — [8] २०२ 
८३ परस्व अपरत्व निरूपण c 
[१०-११] विस 
८४ गुरुत्व निरूपण' [१२] २०४ 
८५ gau निरूपण [ia] २०५ 
“८६ स्नेह निख्पण [19]. २०९ 
४७ शब्द निरूपण [१५| २०९ 
«८ वीचीतरङ्ग न्याय २०३ 
८९ कदम्ब सुकुछ न्याय २०७ 
. ८८ अनित्यत्व लक्षण २०५ 
८९ योगिसद्भाव में प्रमाण २०९ 
९० बुद्धि निरूपण [१६] २१० 
.९१ सुखनिरूपण . [१७] २११ 
. ९२ दुःख निरूपण [१८] २११ 
९३ इच्छा निरूपण [१९] २११ 
९४ द्वेष निरूपण . [२०] २११ 
. ९५ प्रयत्न निरूपण [२१] २११ 
९७ घमे अधर्म निरूपण [२२-२३]२११ 
९८ संस्कार निरूपण [२४] .२१२ 
. ९९ कसे निरूपण - [तीन]... ११३ | 
« „ १०० सामान्य निरूपण [चार], २१३ 
२०. जातिबाधक संग्रह - . ,, २१७ 
९१ सामान्य विरोधी बौद्धपक्ष :.,...२१८ 
२ उसका निराकरण EIL 
103 विशेष निरूपण [पाँच] «२१९ 


४२२० | 


oj 


RESTE 


$ gg 
१०३ अभाव निरूपण [सात] २२१ 
` “१०७ विज्ञानंवाद निरसः २२४ 
९३ विज्ञानवादी! बौद्धमत २२५ 
९४ ब्रह्मवादी वेदान्तमत २२५ 
९५विवतेवाद तथा परिणाम वाद २२५ 
१०५ बुद्धिनिरूपण [ पञ्चम 
sm ] २२७ 


2२२ 

. 393 मनो निरूपण [पष्ठ sia] SEM 
१०७ ग्रद्नत्तिनिरूपण [सप्तमप्रमेय] २३५ 
१०८ द्वेषनिरूपण [अष्टम प्रमेय] २३५ 
१०९ प्रेत्यभाव निरूपण (नवज प्रसेय]२३१ 


“११० फल निरूपण [दृश प्रमेय] २३२ 


१११ हुःखनिरूपण [एकादश प्रसेय]२३२ 
११२ अपवर्ग निरूपण [हाद्श प्रमेय | २३२ 
[३ संशय पदार्थः प्र. २३४-२३६] 
९७ संशय के तीन भेद 

[ ४ प्रयोजनः पदार्थः प्र. २३७ 


..[ श दृष्टान्त पदार्थः प्र. २३७ 


[ ६ सिद्धान्त पदार्थ: प्र, २३८ ] 
e 

[9 अबयब्रपदा्थः प्र. २३६ ] 

९८ पाँच तथा .वीन अवयव 


९९ पश्चिमीय तकं मे अवयव FI 
[ 5 तके पदार्थः पु. २४२ ] 
«| & निणेय,-पदारथेः प्र. २४३ ] 
८. १० बाद पदाथेः प्र. २४३ ] 
[ ११ जल्प पदार्थः ए. २४४] 
[ १२ वितण्डां पदार्थ: प.. २४४ ] 


[ १३ हेत्वाभास पदार्थ: ए. २४६ ] 
[ १४ छल पदार्थः प्र. २४९] 
[ १४ जातिपदार्थः . प्र. २६० नु 
[ १६ निम्रहस्थानपदाधे; छ, २६२] 


भूमिका 


“प्रदीप: सर्वविद्यानां उपाय: सर्वेकमेणाम्‌ 
आश्रयः सवंधर्माणां शश्वदान्वीक्तिकी मता ॥ 


न्यायशाख उच्चकोटि के संस्कृत साहित्य और विशेषतः भारत के दार्शनिक 
साहित्य का प्रवेशद्वार है। उसके प्राथमिक परिज्ञान के विना संस्कृत साहित्य के 
किसी भी ऊँचे ग्रन्थ को फिर चाहें वह व्याकरण, काब्य, अलङ्कार, आयुर्वेद, 
धर्मशास्त्र आदि दर्शन से सर्वथा असम्बद्ध विषयों का ही क्यों न हो यथार्थरूप से 
समझ सकना कठिन है ओर दार्शनिक साहित्य में तो उसके विना एक पग भी 
चल खकना असम्भव ही है। न्याय और व्याकरण ये दोनों संस्कृत साहित्य का 
प्रौढ पाण्डित्य प्राक्त करने के लिए आधार स्तम्भ का काम करते हें । न्याय शास्र 
पर जिसका जितना ही परिष्कृत अधिकार होगा अन्य शास्त्रों में उसका प्रवेश 
उतनी ही सरलता और वैसी ही अबाध गति से हो सकता है । न्यायशाख्र वस्तुतः 
बुद्धिको सुपरिष्कृत, तीव्र और विशद बनाने वाला शाख्र हे। सान पर रखे हुए 
शास्त्र द्वारा छेदनकार्य जेसे सुकर हो जाता है, न्याय संस्कारों से सुसंस्कृत मति के. 
लिए शाख्राभ्यास का कार्य भी वेसे ही सुगम बन जाता है। परन्तु न्‍्यायशास्तर 
जहाँ इतना आवश्यक ओर उपयोगी है वहां उतना ही कठिन भी हे । विशेषतः 
नव्य न्याय की रचना तो मानों सभी शास्त्रों की दुर्बोधता को एकत्र करके ही की 
गई है। नव्य न्याय जेसा दुबोध विषय दूसरा नहीं है। संस्कृत के छात्र उसके 
“परिष्कारो? को लोहे के चने कहते हैं, जो किसी अंश में भी अत्युक्ति नहीं है। जिन्होंने: 
भपने जीवन के सबसे सुन्दर, सबसे सुखद ओर सबसे अधिक बहुमूल्य बारह २ 
वर्ष नव्य न्याय के उन्हीं परिष्कारों की भेंट चढ़ा दिए हैं ऐसे त्यागी और तपस्वी 
विद्वानों की आज भो कमी नहीं हे । पर उनकी संख्या प्रति दिन कम होती जा रही 
है। आज के भोग प्रधान युग में ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो 
ज्ञेयश्च? का आदर्श सामने रख कर कठोर साधना करने वाले इन तपस्वी विद्वानों 
के उस तप और त्याग की कहानी बड़ी करुण जान पड़ती है । परन्तु 
भारतीय दर्शनशाख के इतिहास में वह खदा सुवर्णात्तरों में, अङ्कित,रहेगी । उस 
अपरिमित और उदात्त तप के वाद शान्ति और सन्तोष के साथ-- 

^ अधीतमध्यापितमर्जितं यशः, न शोचनीयं किमपीह विद्यते । 

अतः परं श्रीभवनाथशमंणां, मनो मनोहारिणि जाह्नवीतटे ॥ 

के कृतज्ञता पूर्ण शब्दों में अपने जीवन की चरितार्थता को उद्घोषित करने 
वाळी वे अमर आत्माएं धन्य हैं । 

न्यायजञाख का आरम्भ कब, केसे और कहां हुआ इसका कोई निश्चित विवरण 
संस्कृत साहित्य में नहीं मिळता फिर भी उसके प्रतिपाद्य विषय का मनन करने से 
उसके आविष्कार की कहानी का कुछ आभास पाया जा सकता है । किसी एक 
विषय को लेकर विशुद्ध जिज्ञासा-भाव से अथवा जय-पराजय की आकांच्षा से 
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अनेक विद्वान्‌ पुरुषों में परस्पर जो शास्कषचर्चा होती है उसी का नाम क्रमशः “वा T 
और जहप' है। न्याय शास्र की सारी शक्ति “वाद 'और “जरूप? अथवा शास्त्रचर्चा 
-इस स्वरूप को परिमार्जित, परिष्कृत और नियमित करने में ही व्यय हुई है ऐसा 
स्पष्ट प्रतीत होता है । वादी और प्रतिवादी को अपने २ विषय का प्रतिपादन किस 
शेळी से करना चाहिए, कौन सी ऐसी चुटियां हैं जो उनके पक्ष को कमजोर बना 
देती है; प्रतिपत्ती को केसे अवसर पर निगृहीत कर लेना चाहिए, वाद-विवाद की 
शैली और इन्हीं दांव-पेचो का विशद विवरण न्याय शास्र के बहुत बड़े भाग में 
मिळता है । इसके अतिरिक्त न्याय शास्र का जो कुछ अंश बचता है वह देहादि से 
व्यतिरिक्त नित्य आत्मा की सत्ता-साधन में व्यय हुआ है। वस यह दो और 
केवळ यही दो न्याय शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हें । इन दोनों विषयों का ध्यान कर 
उस परिस्थिति का जिसमें न्याय शास्त्र का निर्माण हुआ, अनुमान सहज ही में 
लगाया जा सकता है। 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्याय शास्त्र के इन दोनों विषयों सें से एक 
साध्य है और दूसरा साधन । देहादि से अतिरिक्त नित्य आत्मा की सत्ता सिद्ध 
करना ही न्याय शाख का प्रमुख और सेद्वान्तिक भाग है। यह दूसरी बात है कि 
परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने विषयों का प्रतिपादन करते समय उसने 
साध्य को गौण और साधन-भाग को प्रधान वना दिया है। न्याय झास्रके प्रधान 
'प्रतिपाद्य-विषय आत्मवादको देखकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि 
आत्मवाद और नेरात्म्यवाद के सङ्घ में ही न्यायशास्त्र का आदि सूत्रपात हुआ है। 
और उनके पारस्परिक वाद्‌-विबादों से ही न्यायशाख का विकास हुआ है । 
वस्तुतः देखा जाय तो न्याय-दर्शन मनुष्य के विचारों का परिशोधक और 

संरक्षक दै। वात्स्यायन ने 'प्रमाणररथपरीक्षणं न्यायः के शब्दों में न्याय का जो 
स्वरूप निर्दिष्ट किया है, वह भी इसी बात का पोषक है। प्रमाण और तर्क 
[ युक्तियों ] के द्वारा किसी सिद्धान्त [ अर्थ ] की परीक्षा करना न्याय का कार्य 
है। इस दृष्टि से मनुष्य जब किप्ती विषय में कोई सिद्धान्त स्थिर करता है वही 
न्याय की सहायता अपेक्षित होती है । इसलिंए न्याय-द्शन विचारशील मानव 
समाजकी मौलिक आवश्यकता और प्राथमिक उदूभावना है। उसके विना qur 
न अपने विचारों एवं सिद्धान्तो को परिष्कृत तथा सुस्थिर ही कर सकता हे और न 
प्रतिपक्षी के सेद्वान्तिक आघातों से अपने सिद्धान्त की रक्षा ही कर सकता है । 
अपने सिद्धान्तो के परिष्कार, रक्षा और प्रचार कार्य में मनुष्य का सबसे बड़ा 
सहायक न्याय शास्र ही है । इसीलिए न्याय-दुर्शन के 'जरप” और “वितण्डा? का 
प्रयोजन बताते हुए भाष्यकार ने लिखा है 


“तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणा थ जल्पवितण्डे, कण्टकशाखावरणवत्‌' 


जिस प्रकार किसी छोटे पौधे की रक्षा करने के लिए. उसके चारों ओर «iz 
की वाडू रगा दी जाती है इसी प्रकार सिद्धान्त या तत्व की रक्षा के लिए जबप- 


“वितण्डा आदि न्यायाङ्ग, काटेदार वाडे के समान हैं । 


[f ] 


हस सिद्धान्त को समझ लेने से हमें न्याय शास्त्र के विविध स्वरूपों को या उन 
परिवतेनों को जो कि समय २ पर उसमें होते रहे हैं समझने में सहायता मिलेगी । 
'अर्थपरीच्षा? और “तत््वाध्यवसाय-संरक्षण? यही न्याय शास्र के प्रधान कार्य हैं इस- 
लिए उसका स्वरूप बहुत gg मानव-विचारों के ऊपर अवळम्बित है । जिस प्रकार 
पृथ्वी में सभी प्रकार के पोषक तत्व हें, हम अपनी चर्म-चक्षुओं से उन्हें भले ही न 
देख सके पर नीम और नीवू, अंगूर और आम, केला और कटहल सभी अपने २ 
पोषक तश्व उसी श्वी में से खींच लेते हैं और अपने फलों द्वारा उन विरोधी aui 
के अस्तित्व को मूर्तरूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, इसी प्रकार विचार क्षेत्र 
और प्रमाण चेत्र में भी हर प्रकार के तत्व विद्यमान हें । हर विचार के और हर 
सिद्धान्त के पोषक तत्व उसमें मिल सकते हैं । विचार चेत्र से उन तत्वों को खींच 
कर अपने सिद्धान्त को परिपुष्ट करना ओर उन तत्त्वों को मूर्तरूप दे देना यही 
न्यायशाख का कार्यहै। इसलिए वहुधा दो विरोधी fandi के समर्थन एवं 
संरक्षण का भार न्यायशाख पर ही आता हे, और न्याय शाख उन दोनों ही. 
सिद्धान्तो की पुष्टि के लिए आवश्यक उपकरण उसी सामान्य wa से निकाल कर 
जुटाता है। “आत्मा है? की पुष्टि भी न्यायशाख ही करता हे और “आत्मा नहीं है? 
इसकी पुष्टि का उत्तरदायित्व भी न्यायशास्न पर ही आता है । हम उसे 'बोद्धन्याय! 
नाझ से अलग करने का यत्न भले ही करें पर है तो वह न्यायशाख ही । ऐसी. 
अवस्था में मूलतः एक ही तत्त्व होने पर भी उसके बाद्यस्वरूप में परिवर्तन हो 
जाता है और एक ही न्यायशास्र प्राचीन न्याय, नव्यन्याय; बौद्धन्याय, जेन न्याय). 
पौरस्त्यन्याय, पाश्चात्यन्याय आदि के विविधस्वरूपों में हमारे सामने आता है। 

न्याय शाख के विकास पर धार्मिक प्रभाव-- 


भारतीय साहित्य में न्याय शास्र का पथनिदेदा प्रायः धार्मिक भावना ने किया 
है। समाज में जिस प्रकार की धार्मिक क्रान्तियां समय २ पर होती गई' न्यायशास् 
के स्वरूप पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अङ्कित होता गया। वह प्रभाव इतना 
ब्यापक और इतना स्थायी हे कि विभिन्न काल में निर्मित न्याय साहित्य पर 
उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रभाव की परख को ध्यान में रखते हुए 
यदि हम सम्पूर्ण न्याय साहित्य का विश्लेषण करें तो हमें उसके तीन भाग बिल्कुल 
अलग २ दिखाई देंगे । जिन्हें हम प्राचीन न्याय, मध्य न्याय और नव्य न्याय के. 
नाम से निर्दिष्ट कर सकते हें । न्याय दशन का प्रादुर्भाव बुद्ध भगवान्‌ के जन्म 
के पूर्व हो चुका था। न्याय शास्त्र के प्रवर्तक गौतम ऋषि के गोत्रज होने से ही. 
कदाचित्‌ वह गौतम बुद्ध कहे जाते हैं। इसलिए बौद्धघर्म के प्रादुर्भाव और 
प्रतिष्ठा से qd का न्याय “प्राचीन न्याय? कहलाता है; बौद्ध और जेन धर्म के. 
योवनकाळ का 'बोद्ध न्याय? तथा जेन-न्याय “मध्य कालीन न्याय’ हे और बौद्ध- 
धर्म के पतन एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान काळ का न्याय “नव्य न्याय? के नाम 
से विख्यात है। | 

भारत के धार्मिक जगत्‌ में बौद्ध धर्म ने एक भीषण क्रान्ति के रूप में उत्पन्न 
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हुआ और वि० पू० पञ्चम शताद्वी से लेकर दश शताब्दी do तक १५०० वर्ष उसने 
“देश के धार्मिक एवं राजनेतिक चेत्र को व्यापक रूप में प्रभावित किया। परन्तु 
“उसके बाद वह भारत से एकदम लुप्त हो गया। भारत के सीमावर्ती तिव्वत चीन 
ब्रह्मा, लङ्का आदि देशों में बौद्धधर्म का प्रचार हो जाने के बाद भारत में उसका 

प्रभाव बहुत काळ तक स्थिर नहीं रह सका। वह आंधी की तरह आया, 
रराज्याश्रय ने उसे उत्तेजना दी, लगभग पन्द्रह सो वर्ष बाद फिर GUI सब कुछ 
“साफ हो गया केवळ साहित्य में जहां तहां उसके कुछ चिह्न अवशिष्ट रह sud 
laud के उन्हीं साहित्यिक भग्नावरोषों में मध्यकालीन 'बोद्व-न्याय? हे। (ia 
'न्याय? के समकालीन तथा समान तन्त्र जेन-न्याय? की भी लगभग वही स्थिति 
है। परन्तु न विदेशों में उसका उतना प्रचार हुआ और न भारत से उसका विलोप 
“ही हुआ। 

वह बौद्धन्याय [ तथा जैन न्याय ] एक आंधी या क्रान्ति की स्खतिया 
भग्नावशेष भले ही हो परन्तु उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है और वह व्यक्तित्व 
-इतना जबरदस्त है कि उसने दार्शनिक साहित्य और विशेषतः ब्राह्मणों के न्याय 
“साहित्य को अलग दो टुकड़ों में बांट दिया है। बौद्धधर्म से पूर्व का प्राचीन न्याय 
अलग है और बौद्धधर्म के हास के वाद का नव्य न्याय अलग है। उन दोनों 
'की रचना शैली इतनी भिन्न हो गई है कि उनको मिलाने का यत्न करने पर भी 
वे मिल नहीं सकते। उन दोनों के बीच अविचल खड़ा हुआ “मध्य न्याय” या 
बौद्ध न्याय जेसे आज भी उनके सारे बळ-पौरुष-प्रयसन को विफल कर रहा Ea 
प्राचीन और नवीन न्याय के वीच “बौद्ध न्याय? जो अपना एक अळग अस्तित्व 

रखता है उसका कारण उसकी धार्मिक विशेषता है । बौद्धधर्म अनात्मवादी धर्म हे 
और उसके पूर्वोत्तरवर्ती धर्म आत्मवादी धर्म हैं। इसलिए जहां प्राचीन और नवीन 
“न्याय आत्मास्तित्व-पोषक त्व जुटाने का प्रयत्न करते हैं वहां बौद्धन्याय अनात्स- 
वाद-पोषक तत्वों का संग्रह करने में व्यस्त है। इसलिए उसका व्यक्तित्व उन दोनों 
-से अलग स्पष्ट ही dia रहा है । 


न्याय शाख्र के दो युग— 


न्याय साहित्य के जो यह तीन प्रमुख विभाग हमने किए हैं, इनकी भी सूक्ष्म 
विवेचना करने से उनमें से प्रत्येक में अनेक स्तर [ तह ] दिखाई देते हैं जो उसके 
विभिन्न-कालिक प्रभावों को परिळकित करते हैं । उदाहरण के लिए प्राचीन न्याय 
को लीजिए। रचना की दृष्टि से इसके दो भाग अत्यन्त स्पष्ट हैं um में सूल सूत्र 
और दूसरेमें भाष्य, वार्त्तिक, तात्पर्य टीका आदि का समावेश होता है। इनमें से न 
भूल सूत्रों का निर्माण एक दिन में हुआ है और न भाष्यवार्तिक आदि का दोनों के 
निर्माण में शताब्दियां लगी हैं । भाष्य, वार्तिक, तात्पर्य टीका आदि अलग २ न्थ 
इसलिए उनके ऊपर इन शताब्दियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हे । परन्तु 
सुळ सूत्र अलग २ पुस्तकें नही हैं। वह एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध होते हैं 
'इसलिए उनके भीतर शताब्दियों का प्रभाव सहज में नहीं देखा जा सकता फिर 
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भी जिन dust में होकर न्याय-सूत्रों को अन्तिम स्वरूप मिल सका है उनका 
प्रभाव छिप नहीं सकता है। 

यों तो न्याय शास्र का सारा जीवन ही सङ्घर्ष का जीवन रहा है। आत्मा और 
अनास्मा के EDU से उसका जन्म हुआ, इसीसे उसका विकास हुआ, इसीसे 
वह जी रहा है और जिस दिन मरेगा उस दिन इसी सङ्घर्ष सें वीरगति लाभ करेगा। 
परन्तु इस WWW जीवन में उसके शत्रुगण विविध रूपों सँ उसके प्रतिपक्ष में 
खड़े हुए हैं। जिस आदि अनात्मवाद के सङ्घष से न्यायशा्र को जन्मळाभ हुआ 
वह अनात्सवाद कुछ दूसरी ही चीज़ थी परन्तु कुछ समय बाद न्यायशाख्र के 
यौवनकाल में उसी अनात्मवाद ने बौद्ध दर्शन के नेरात्म्यवाद के नवीन रूप में 
आकर उससे लोहा लिया है। 

3 साध्यप्रधानयुग-- 

उपनिषदां में अनेक स्थलों पर अनाव्मवादी अथवा देहात्मवादी मतों का उल्लेख 
मिलता हे | कठोपनिषत्‌ १,९ “येयं प्रेते विचिकित्सा सबुष्येञस्तीस्येके नायमस्तीति 
चेके? और छान्दोग्य नवमाध्याय के इन्द्र-विरोचन के उपाख्यान में जिस अनात्स- 
वाद और देहात्मवाद का उल्लेख हुआ हे वह विचार उस काल से भी बहुत पूवे 
की सम्पत्ति हें । ऐसे विचारों का परिशोधन कर नित्य आत्मा के अस्तित्व को 
प्रतिष्टित करना ही उपनिषदों का ध्येय हे । उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग 
उसी समय के आस पास न्यायशास्र का भौ सूत्रपात हुआ। यह न्यायशाख का 
'साध्यप्रधान? अथवा 'अध्यात्मप्रधान’ युग था। उसमें विशुद्ध जिज्ञासा भाव से 
शङ्का-समाधान होता था । परन्तु जय या पराजय की भावना उसमें नहीं थी । ऐसे 
अनेक प्रसङ्गो की चर्चा उपनिषदों में भाई हे। उन ग्रसङ्गों में दोनों पत्त अपनी-- 
अपनी बात को समझाने के लिए युक्ति और प्रमाणो का आश्रय लेते थे। उनको 
भी सिद्वान्तों के परिशोधन एवं संरक्षणके लिए न्याया की सहायता की आवश्य- 
कता होती थी । परन्तु वह जो कुछ थी, जिज्ञासा-भाव से, मूलतत्तत को समझने के: 
लिए । श्रद्धापूवेक, समिस्पाणि होकर, जिज्ञासाभाव से लोग उपस्थित होते थे 
आस्मदर्शी ऋषियों के आश्रम में । वैसे ही प्रेम भाव से अपने सम्पूर्ण अनुभव को 
जिज्ञासु के हृदय में उड़ेळ देने की आकुलता के साथ ऋषियों के उत्तर होते थे ।. 
और यदि एक बार में समझ में नहीं आते तो दूसरे दिन दूसरे प्रकार से और तीसरे 
दिन तीसरे प्रकार से उसी वात को समझाया जाता था। उद्देश्य था आत्मतत्त्व 
का ज्ञान प्राप्त करना, वह जिस प्रक्रिया से भी हो सके वही ठीक है-- 


v 'यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रस्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रिया साध्वी विपरीता ततोऽन्यथा ।! 
यह प्राचीन न्याय का एक युग था। उसे हमने 'साध्यप्रधान युग'के नाम से 


निर्दिष्ट किया है। 
२ साधनप्रधानयुग-- 
उसके बांद आत्मा और अनात्मा का यह विवाद जब स्पष्ट रूप से पत्त-प्रतिपछः 


[ १] 


के रूप में सामने आया ओर उसके साथ वादी या प्रतिवादी की जय अथवा पराजय 
की भावना का पुट लगा तो उसने एक नवीन रूप धारण किया। जय-पराजय की 
इस भावना के साथ ही विषय-प्रतिपादक पञ्चावयवयुक्त अनुमान-वाक्य की होली 
का आविष्कार हुआ । प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरणादि का प्रथक्‌ २ निर्देश कर 
परार्थानुमान की प्रणाली का जन्म और उसके बाद हेत्वाभास, जाति और अन्त सें 
निग्रह स्थानों का परिष्कृत रूप में प्रचार इन सबका आविष्कृत और प्रचलित होना 
आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था और वही हुआ सी । थोड़े समय में वाद-विवाद 
की कला ने एक स्वतन्त्र शास्र का रूप धारण कर लिया और उनके लिए स्वतन्त्र 
परिभाषाओं और स्वतन्त्र नियमों का निर्माण हुआ। न्यायशाख् के इस 
परिवर्तन काळ में नियम-निर्माण आदि के इस अभिनव आयोजन का कुछ ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि तात्कालिक नेयायिको की इष्टि में आत्मतत्त्व विवेचन रूप उनका 
प्रधान प्रतिपाद्य विषय तो पीछे पड़ गया, और साध्य के बजाय साधन के निर्माण 
में ही उनकी सारी शक्ति ळग गई। इस नवीन युग-भावना के बीच सुसंस्कृत 
होकर न्यायशाख्र जिस रूप में हमारे पास पहुँचा वही आज का उपलब्ध cup. 
दर्शन है। जिसमें साध्य की अपेक्षा साधन पर और प्रमेय की अपेक्षा प्रमाण पर 
Ei दिया गया है। इसे हम न्यायदाख में “साधनप्रधान-युग? कह 
- I 


न्यायशाख के इन दो विभिन्न रूपों का परिचय न केवळ उसके विकास क्रम के 
सूच्म परिशीलन में ही पाया जाता है, अपितु दो विभिन्न कालो में उसके लिए 
प्रयुक्त होने वाले दो विभिन्न नामों में भी उनकी ध्वनि स्फुट रूप में प्रतीत होती है । 
प्राचीन न्यायशास्र के लिए “आन्वीक्षिकी? शब्द्‌ का प्रयोग संस्कृत साहित्य में 
बहुतायत से हुआ है । और वह शब्द न्यायशाख्र के 'साध्यप्रघान युग? की भावना 
को ही स्फुटतया व्यक्त करता है। 'आन्वीक्षिकी' शब्द का अर्थ स्वयं भाष्यकार 
“वात्स्यायन? ने इस प्रकार किया है-- 


| अत्यन्ञागमाभ्यामी ज्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा, 
| तया प्रवर्तेत इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशास्त्रम? | 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष [ योगि प्रत्यक्ष ] और आगम [ आप्त वचन ] द्वारा परिज्ञात 
अथ [ जात्मतत्त्त ] का [ युक्तियों द्वारा लौकिक पुरुषों के ] परिज्ञान प्राप्त करने का 


नाम “अन्वीक्षा? हे और अन्वीक्षण के आधार पर प्रवृत्त हुई विद्या का नाम आन्वी- 
चिकी अथवा न्यायशास्त्र हे । 


~ आन्वीक्षिकी शब्द के इस quu विश्लेषण से यह परिणाम सरलता से ही 

निकाला जा सकता है कि इस शब्द के भीतर आत्मान्वीक्षण की झलक स्पष्ट है 
वह न्यायशाख के इतिहास के 'साध्यप्रधान युग? की भावना को ही 

व्यक्त करता है । 

ALINE के अतिरिक्त न्यायशाख के वादविद्या, तर्कविद्या आदि जो अन्य 
मजुस्खति, स्कन्दपुराण, महाभारत, गौतस-धघर्मशाख आदि stet में मिलते 


[ig 


हैं, वे सभी उसके 'साधनप्रधान-युग” के द्योतक हैं । स्वयं न्याय शब्द की ध्वनिभी 
“साघनप्रधान-युग” के साथ ही है । “वात्स्यायन? मे न्याय शब्द का अर्थ= 
“प्रसाणेरथेपरीक्षणं न्यायः? d 

किया है, उसकी ध्वनि 'साध्यप्रधान-युग' के नहीं अपि तु 'साधनप्रधान-युग' 
के साथ ही है। इल प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन नन्‍्यायशासत्र का जो रूप 
मूल न्याय दर्शन के नाम से आज उपलब्ध होता है वह दो विभिन्‍न कालों की दो 
बिभिन्न भावनाओं के बीच निसग्नोन्मग्व होता हुआ परिमार्जित और परिष्कृत 
होकर हम तक पहुंचा है। ओर qug आलोचक-इष्टि उसके भीतर से प्राचीन 
न्याय शाख के क्रमिक विकास के इतिहास को सफलतापूर्वक परिळक्षित कर 
सकती है । 

न्याय शास्र के विर्माता 

इस न्याय-शाख्र के निर्माण का वास्तविक श्रेय किसको प्राप्त है । इस प्रश्‍न 
का भी कोई सहज निपटारा दिखाई नहीं देता । इसका कारण -यह है कि संस्कृत 
साहित्य के विविध ग्रन्थों में न्यायशाख के रचयिता का उल्लेख विविध नामों से 
मिळता है । पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, गान्धर्व da, नेषध चरित और विश्वनाथ gi 
आदि ग्रन्थ में न्यायशाख् का रचयिता “महर्षि गौतम’ को ठहराया गया हे । 
इसके विपरीत न्यायंभाष्य, न्यायवोर्तिक, न्यायवार्तिक तीत्पय - टीका और 


१, कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत । 
गोतमेन तथा न्यायं, सांख्यन्तु कपिलेन वे ॥ [ पञ्च, उत्तर खं. अ, २६३ ] 
२. गोतमः स्वेन तेण खण्डयन्‌ तत्र तत्र हि । , 
३. गोतमप्रोक्तशा्ञार्थनिरताः सवं एव fü । EISE य 
शार्गालीं योनिमापन्नाः सन्दिग्धाः सवेकमंसु ॥ 
[ गान्धर्वे तन्त्र-प्राणतोषिणी तन्त्र मैं उद्धृत ] 
२४७, सुक्तये यः शिलात्वाय शास्नमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेतैव यथा वित्थ तथैव सः ॥ [ नैषध सगै १७ ] 
५, एषा मुनिप्रवरगोतमसुत्रवृत्तिः, 
श्रीविश्वनाथक्कतिना सुगमास्पवर्णा । 
श्रीकृष्णचन्द्रचरणाम्बुजचञ्चरीक- 
श्रीमच्छिरोमणिवचःप्रचयैरकरि ॥ 
६. योऽक्षपादमृषि न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतेयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, वीजयनगरम्‌ संस्कृत सीरिज ] 
/ ७, यदक्षपादः प्रवरो झुनीनां शमाय शास्त्र गती जगाद । 
४ कुताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतीः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ [ न्यायवातिक ] 
८. अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शाखे प्रणीत्ते। ` 
~ | १] [ न्याय-वातिकतात्पर्य टीका ] 


^ 


[ २० ] 


न्यायमंजरी आदि न्याय शांख के अनेक ग्रन्थों में न्याय शाख को 'अक्षपाद! की कृति 
बतलाया गया है। इस सम्बन्ध में एक तीसरा मत महाकवि भोस के प्रतिमा 
नाटक में मिलता है जो इन दोनों से भिन्न है और जो न्याय शास्त्र का प्रणेता श्री 
“मेघातिथि’ को बतलाता है । इस प्रकार संस्कृत साहित्य में न्याय झाख के रच- 
यिता के रूप में हमारे सामने तीन नाम आते हैं। इन तीनों में से न्यायशास्त्र 
वस्तुतः किसकी कृति है इसका निर्णय कर सकना कठिन कार्य है । प्राचीन पण्डितो 
के अनुसार अक्षपाद और गोतम एक ही व्यक्ति है। महर्षि गोतम का दूसरा नाम 
अक्षपाद क्यों पड़ा इस सम्बन्ध में दो आख्यायिकाएँ प्रसिद्ध हें । पहली आख्या- 
यिका का भाव यह है कि 

महर्षि गोतम किसी समय श्रमण के लिए जा रहे थे। उस समय वे किसी 
दार्शनिक प्रश्‍न के विचार में इतने निमग्न हो गये कि मार्ग का ध्यान उन्हें न 
रहा और वह किसी कुएं में जा गिरे। कुएं से उनकी ग्राणरक्षा तो यथा-कथञ्चित्‌ 
हो गई, पर आगे कभी इस प्रकार की दुर्घटना न घटे इस भाव से कृपाळु भगवान 
ने उनके पेरों में दो आंखे बना दीं इसीलिए वह अत्तपाद [UU में आख वाले ] 
कहे जाने लगे । 


इस कथा की निःसारता और मिथ्या-परिकल्पना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस मस्तिष्क से इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि हुई उसने अक्षपाद शब्द को अन्वर्थ कर देने की वात तो 
सोची, पर शेष उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक भी विचार नहीं किया 
अन्यथा ऐसी तुच्छ परिकल्पना वह कभी न करता। मन अणु है, एक समय 
में एक ही वस्तु का ज्ञान वह कर सकता है, 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गस्‌? 
यह न्यायक्याख का ही सूत्र है। महर्षि गौतम का मन उस समय किसी अन्य 
विषय के चिन्तन में व्यासक्त था, इस लिए आंखों के सामने कुएं के आते हुए 
भी वह कुएं को नहीं देख सके। यही उनके कुएं में गिरने का कारण था, न 
कि उनकी नेत्र-विहीनता। पेरों में दो आंखें और हो जाने से क्या इस परि- 
स्थिति में कोई परिवर्तन हो गया ? uU में क्या उनके सारे शरीर में आंखों के सिचा 
और कुछ भी न रहता तो भी मन के विषयान्तरासक्त होने की हालत में असली 
दो आंखों के समान वे सहस्नों आंखें व्यर्थ ही रहतीं और वे उख घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नहीं सकती थीं महर्षि गोतम के सम्बन्ध में ऐसी मिथ्या कल्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो आता तो आशा थी 
कि उसे इस प्रकार की मिथ्या और व्यर्थं कल्पना करने का साद न होता हां 


४ १. अक्षपादप्रणीतो हि विततो न्यायपादपः। 
सान्द्राम्ृतरसस्यन्दफळसन्दर्भनिर्भेरः ॥ [ न्यायमज्षरी प्रथम परि० ] 
२. भोः काश्यपगोत्रोस्मि । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धमंशास्नं, माहेश्वरं योग= 


शाखं, बाहैस्यत्यमर्थशास््र, मेधातिथेन्यायशाखं, प्राचेतसं श्राइकर्पं च 
[ प्रतिमा नाटक अङ्क ५, ए. ७९ ] 


[ २१ ] 


येरों के दोष से कुएं में गिर पड़ने की भी दुर्घटना ने उनकी 'आखें खोळ दी? ताकि 
आगे वह सावधान होकर चले और इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। ' 
यह भावाथ यदि 'अक्षपाद' शब्द से निकाला जाय तो उसकी अपेक्षा अधिक 
सङ्गत होगा। 

दूसरी कथा का निर्देश न्यायकोशकार ने अपनी टिप्पणी में क्रिया है जिसका 
साव यह है कि-महषि गोतम, न्याय-सिद्धान्तों का खण्डन करने वाले महर्षि व्यास 
| से अप्रसन्न हो गये और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि कभी इसका सुख नहीं 
| देखूंगा । पीछे व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने पर उन्होंने पेरो में आंखें 
बनाकर उन पेर की आंखों से उन्हें देखा । पूर्वकथा की भांति ही यह कथा भी 
सवंथा मिथ्या, अविश्वसनीय और किसी दूषित मस्तिष्क की परिकल्पना है। 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वाले वेदान्त शास्त्र के प्रवर्तक महर्षि ब्यास 
की तुच्छुता दिखाकर महर्षि गोतम और उसके द्वारा न्यायशास्न की गौरव वृद्धि 
करना हैं। अस्तु इस प्रकार की मिथ्या कल्पनाओं से इस समस्या का हल नहीं 
| हो सकता । 


गोतम तथा अक्षपाद का भेद पक्ष 
पुराण आदि प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाए जाने वाळे इस सस्बन्ध के ऐति- 
.  हासिक विवरणो पर यदि विचार करें तो वह शायद गोतम और अत्तपाद की 
| एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि में अधिक सहायक होंगे । इसका कारण यह 
है कि पुराणों के अनुसार महर्षि गोतम का स्थान “मिथिला के पास और अक्षपाद 
का स्थान 'काठियावाड” के पास 'प्रभासपत्तन! में निश्चित होता है। ब्रह्माण्ड पुराण 
के अनुसार अक्षपाद शिवजी के अंशभूत सोमशर्मा ब्राह्मण के पुत्र हैं, और प्रभास- 
पत्तन के रहने वाले और जातुकर्णी व्यास के समकालीन हैं। उनके सम्बन्ध में 
अह्याण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है-- 
सप्तविंशतिमे प्राप्ते परिवर्ते क्रमागते | 
जातुकरण्यों यदा व्यासो भविष्यति तपोधनः ॥ 
तदाऽहं संभविष्याभि सोमशामा द्विजोत्तमः | 
घ्र भासतीर्थेमासाद्य योगात्मा लोकविश्रुतः ॥ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः i 
अत्तपादः कणादश्चं उळूकी वत्स एव च ॥ 
A. 5. 3. द्वारा वायु पुराण नाम से प्रकाशित ब्रह्माण्डपुराण अध्याय २३, 
यदि यह वर्णन ठीक है तो यह मानना ही पड़ेगा कि श्री अक्षपाद का स्थान 
वर्तमान काठियावाड के प्रभासपत्तन में कहीं रहा होगा। 
इधर महर्षि गोतम के स्थान का पता मिथिला के पास मिलता है। वर्तमान 


१. गौतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य दशतं चक्षुषा न कर्तव्यमिति प्रतिज्ञाय, 
यश्चाद्‌ व्यासेन प्रसादितः पादे नेत्रं प्रकाश्य d दृष्टवान्‌, इति पौराणिकी कथा d 
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द॒रभङ्गा से उत्तर पूर्व के कोने में२८ मीळ की दूरी पर “गोतम स्थान? नाम-का एक 
` स्थान मिळता है जिसमें एक बहुत ऊंचा टीला हे और कहा जाता है कि यहां हीं 
किसी समय महर्षि गोतम की कुटी रही होगी । उस die के पास ही गोतम कुण्ड 
नाम का एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका पानी अत्यधिक सफेद और दूध की 
भांति ही अत्यन्त स्वादिष्ट है । इस ताळाव से एक छोटी सी नदी भी निकलती है 
जो खीरोई [ चीरोदधि ] नाम से प्रसिद्ध है । गोतम स्थान! पर चेत्र की नवमी को 
आज भी बहुत बड़ा मेला रगता है। इस प्रकार गोतम और अक्षपाद के स्थान- 
भेद के इस प्रश्‍न ने उनके एकीकरण में एक और बाधा उपस्थित कर दी है जिससे 
मूल समस्या की कठिनता और भी बढ़ गई है। 
मेधातिथि 
इसी प्रसङ्ग में तीसरा नाम 'मेघातिथि? का उपस्थित हो जाता है, वह भी एक 
विचारणीय प्रश्‍न है। श्रीसुरेन्द्रनाथ दास गुप्त ने अपनी (हिस्ट्री आफ इण्डियन 
फिलासफी' नामक ग्रन्थ के द्वितीय भाग में इस प्रश्‍न पर जिस ढंग से विचार 
किया है उससे भी इस प्रश्‍न का हळ हो नहीं सकता है। इस सम्बन्ध में उनका 
मत दुर्बळ और सारहीन जान पढ़ता है। आपने भास के प्रतिमा नाटक में आई 
हुई 'मेधातिथेन्यायशास्त्रम! इस पंक्ति की अर्थान्तर कल्पना कर समस्या को 
सुछक्षाने का जो प्रयत्न किया वह बहुत अस्वाभाविक और असमर्थनीय बन गया 
है। आपका भाव यह जान पड़ता है कि “मेधातिथेः को षष्ठी न मानकर पञ्चमी का 
रूप मानना चाहिए तब उसका अर्थ मेधातिथि का न्यायशाख' न होकर 'मेघा- 
तिथि से न्यायशास्त्र पढ़ा? यह हो जायगा। और उस अवस्था में न्यायशाख-प्रणेता 
के रूप में मेघातिथि का नाम आने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। यह ठीक है, 
यदि ऐसा अर्थ संभव होता तब तो यह प्रश्‍न उठता ही क्‍यों, पर उसका Hur अर्थ 
मानना सरल, स्वाभाविक और संभव नहीं है। 'मेघातिथेन्यायशाखम” यह वाक्यांश 
यदि अलग स्वतन्त्ररूप से हमारे सामने आए तो हम उसके दोनों ही अर्थ कर सकते 
हैं, परन्तु जिस प्रकरण में और पूर्वापर के जिन वाक्यांशों के बीच वह प्रयुक्त हुआ 
उस स्थिति में उसका एक और केवल एक ही अर्थ हो सकता है, दूसरा अर्थ करने 
की नाम-मात्र भी संभावना नहीं है। भासकी पुस्तक से मूळ वाक्य हम ऊपर उद्धत 
कर चुके हैं। 'मानवीयं धर्मशाखम्‌-और-वार्हस्पत्यमर्थशाख्मर-के साथ-मेघातिथे- 
न्यायशास्रम-का अर्थ स्पष्ट रूप से 'मेघातिथि का न्यायशाख” ही हो सकता है 
सिधातिथि से न्यायशास? पढ़ा यहां अर्थ सर्वथा प्रक्रम-विरुद्ध है | श्रीदासगुप्त ने 
ऐसा अर्थ करके भास, मेघातिथि और न्यायशाख सबके साथ अन्याय किया है। 
क्या गोतम न्यायशाख्र के निर्माता नहीं है (-- 
श्रीदासगुप्त ने इससे भी अधिक आश्चर्यजनक एक और नई कल्पना की 
। न्यायशाख-प्रणेताओ की सूची में महर्षि गोतम का नाम रखना आपकी इछि 
सर्वथा ही अप्रामाणिक है। न्यायशाख के [प्रणेता श्री अक्षपाद ही हैं; उस 


सम्बन्ध में T आपका 
kis RIEN या गोतम का नाम आ दी नहीं सकता ऐसा आपका मत LEE 
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Medhatithi Gotam is more or less 8 mythioal person, and there is 
no proof that he ever wrote anything?,...., 

Vatsyayan himself refers to Akshpada as the person to whom 
Nayay [the sience of logic. ] revealed itself, Udyotakar also refers 
to akshpad as the utterer of the Nyaya shastra and so also does 
Vachaspati, There is therefore absolutely no reason why the original 
authorship of Nyaya should be attributed to a Gotam as against Ak- 
shapad... 

the Nyaya shastra therefore cannot be traced on the evidence of 
the earliest Nyaya authorities to any earlier Gotam; for had this 
been so, it would certainly have been mentioned by either  Vatsya- 
yan, Udyotkar or Vachaspati, 

( History of Indian philosophy, Vol, IT, P. P. 393—94 ) 

न्यायशास्त्र के साथ महर्षि गोतम का नास ऐसा जुडा है जिसके अलग करने 

की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । शताब्दियो से वे न्यायशास् के प्रणेता साने 

जारहे हैं। संस्कृत साहित्य के अनेकानेक प्राचीन अन्थो के प्रमाण ऊपर squad किए 

जा चुके हैं जो स्पष्टरूप से महर्षि गोतम को ही न्यायशास्न का प्रणेता प्रतिपादन 

कर रहे हैं, फिर भी श्रीयुत दासगुप्त महोदय ने इस प्रकार की एक अभूतपूर्व 
कल्पना करने का साहस कैसे किया यही आश्चर्य है। 

महर्षि गोतम न्यायशास्री के रूप में केवल भारत में ही नहीं अपितु अन्ता- 
राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। द्वितीय शताब्दी 4. 0. के पूर्वाद्धे की यह 
बात है जब कि न्यायशाख्ी के रूप में महर्षि गोतम का नाम भारत की सीमा 
को भी पार कर परशिया तक विख्यात हो गया था। परशिया के सासानि- 
यन-वंशीय बादशाह अदाशिर [ Ardashir A, D, 211-941] और शापिर 
[ और 9१7i” A.D. २४२-२७२ | के शासनकाल में संग्रहीत की गई Khorda 
Avesta की एक yasths में [ 13 th yasht, Para 16 ] भोर early Reli- 
gious poetry of Persia, By. I, H, Moulton P. P. 141 ) महर्षि गोतस 
का उल्लेख हमें निम्नाक्लित शब्दों में मिलता हे-- 

‘How the fravashis cause 9 man to be born who is 8 master in asse- 
mblies and skilled in sacred lore, so that he come away from debate 
as 9 viotor over Gaotama? 


यद्यपि डा० हॉग ने इस गोतम शब्द का सम्बन्ध गोतमबुद्ध d लगाया है, 
परन्तु हमारे विचार से वाद और सभाचातुर्य के प्रसङ्ग में वह नाम फबता 
नहीं है । वहाँ तो न्यायशाख्ी गोतम की ही आवश्यकता है। निःसन्देह. त्याय- 
ज्ञाखी तार्किक शिरोमणि महर्षि गोतम की ओर ही अन्थकार का संकेत Ba ऐसी 
अवस्था में जब द्वितीय शताब्दी के आरम्भ में तार्किक शिरोमणि के रूप में महर्षि 
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गोतम भारत के बाहर भी विख्यात हो चुके थे और उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य भी 
खुले और जोरदार शब्दों में उन्हें न्यायशाख का प्रणेता SEXT रहा है, तब इस सर्वथा 
प्रामाणिक अर्थ का अपलाप करना सर्वथा अयोक्तिक और सारहीन जान पड़ता है । 
“त्रिसुजातमक-समस्या? का हल 
अस्तु । अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि मेधातिथि, गोतम और अच्तपाद इन 
तीनों नामों के साथ न्यायशास्र का समन्वय केसे किया जाय। इसी को यहां 
'त्रिसुजात्म समस्या? कहा गया है । इस प्रमुख प्रश्न का कुछ उत्तर हमें महाभारत 
के शान्तिपवे में मिळता है-- 
मेधातिथिमंहाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः d 
विमृश्य तेन कालेन पत्न्याः संस्थाव्यतिक्रमम्‌ ॥ 
( महाभा० शा० qo अ० २६५, ४५ वङ्गवासी एडीशन ) 
इस शोक से यह प्रतीत होता है कि 'गोतम मेधातिथि” दो नाम नहीं अपि एक 
ही व्यक्ति हैं । एक शब्द वंशबोधक और दूसरा नामबोधक है। महाभारत के 
होक ने हमारी समस्या को आधा हल कर दिया । वस्तुतः मेधातिथि गोतम? एक 
ही व्यक्ति हैं, वही न्यायशाख् के आदि निर्माता हैं। भास ने मेधातिथि नाम से 
और अन्य अन्थकारों ने गौतम नाम से उन्हीं का उल्लेख किया है। यही इस समस्या 


का सबसे सुन्दर और सबसे प्रामाणिक हळ है। इसके माने विना अन्य कोई 
गति नहीं है । 


अब इस प्रश्न का अक्षपाद वाळा एक पहलू और रह जाता है। जेसा कि ऊपर 
कहा जा चुकाहै कि गोतम और अक्षपाद को एक मानने में कुछ वाधाएंहैं इसलिए 
“मेधातिथि गौतम’ की भाँति "अक्षपाद गौतम? को एक मान कर इस प्रश्न का हळ 
नहीं किया जा सकता । तव, ऐसा जान पढ़ता है कि न्याय शाख के क्रमिक विकास 
में गौतम और अक्षपाद दोनों ही का महत्त्वपूर्ण नाग है। जसा कि ऊपर कहा जा चुका 
हे कि प्राचीन न्याय के विकास में अध्यास्मप्रधान [ साध्यप्रधान ] और तकी- 
प्रधान [ लाधनप्रधान ] दो युग स्पष्ट प्रतीत होते हैं। इन में साध्य प्रधान अर्थात्‌ 
प्रमेय प्रधान अथवा अध्यात्मप्रधान युग के निर्माता गौतम और प्रमाणप्रधानः 
[ साधनप्रधान ] युग के प्रवर्तक अक्षपाद Va यद्यपि :वर्तमान न्याय सूत्रों में 
प्रमेय का नहीं प्रमाण का ही प्राधान्य प्रतीत है । परन्तु वह अक्षपाद द्वारा किए 
हुए प्रति संस्कार का ही फल है । इसके पूर्व गोतम का न्याय उपनिषदों के 
उपर प्रमेय प्रधान ही था । अध्यात्म faered उपनिषदों से न्याय विद्या को 
Mol के लिए ही अपाद ने उसको प्रमाण प्रधान बनाया है । इस प्रकार 


का निर्माण महि अक्षपाद इन दोनों महापुरुषों के. 
सम्मिलित RT E der और q इन दोनों महापुरुषों के 


_ “कक ण Eu सामवेद के गृह्य सूत्र से बद्ध १ भी हें 
सम्बद्ध के रचयिता.भी गौतम हैं और उसके 
टीकाकार अनन्त यज्वन SU द पितृमेध सत्र उसके 


कोई युक्ति नहीं दी है। तथा न्यायशास्न-प्रणेता को एक ही मानते हैं। परन्तु 
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इस प्रकार न्याय शाख के साध्य प्रधान तथा साधन प्रधान दो संस्करणों की 
कल्पना द्वारा इस 'न्रिसुजात्मक समस्या’ का हल किया जा सकता है । यह 
संस्करण पद्धति की कल्पना कोई अपूर्व कल्पना नहीं है । आयुर्वेद के प्रसिद्धतम 

न्थ चरक में इस 'संस्कार पद्धति? का प्रयोग हुआ है । मूल ग्रन्थ प्रणेता महर्षि 

“अझिवेश" हैं । परन्तु उसके प्रति संस्कृती 'चरक' माने जाते हैं। जेसा कि चरक के 
टीकाकार ढ़ बळ? के अमिवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते' इस ; लेख में प्रतीत 
होता है। इसी प्रकार न्याय दर्शन के “सूळ णेता गोतम? और उसके “प्रतिसंस्कर्ता 
अक्षपाद! हैं ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है । 

इस कल्पना से जहां इस 'त्रिसुज समस्या’ का हल निकल आता है उसके 
साथ दूसरा लाभ यह भी होता है कि न्याय दर्शन में अनेक सूत्रों में उत्तरवर्ती 
बौद्ध सिद्धान्तों का जो उल्लेख पाया जाता है उसको प्रतिसंस्कती अक्षपाद की 
रचना मानकर उस की सङ्गति भली प्रकार रूगाई जा सकती है। अन्यथा न्याय 
सूत्रों को केवल गोतम की रचना मानने पर उनमें उत्तरवर्ती बोद्ध सिद्धान्तों की 
चर्चा का उपपादन नहीं किया जा सकता है । अतः इस प्रति संस्कार पद्धति’ 
का अवलम्बन करके ही न्याय के दर्शन निर्माण की "त्रिभुज समस्या? का हळ 
करना उचित है । 

न्यायशाख के अध्यास्मप्रधान युग के प्रवर्तक महर्षि गोतम हैं इस सम्बन्ध 
में महाभारत और कठोपनिषद्‌ में भी कुछ उल्लेख पाया जाता है। सहाभारत के 
शान्तिपर्व में निम्नलिखित शोक मिळते हैं-- 


चतुर्थश्वौपनिषदो धर्मः साधारणः स्मृतः । 
वानप्रस्थाद्‌ गृहस्थाच्च ततोऽन्यः संप्रवतेते ॥ 
अस्मिन्नेव युगे तात विभ्रः सर्वार्थेदशिभिः । 
मेधातिथिबुधः ह%०००००००००००००००००७००० H 
एनं धम कृतवन्तः । 
महा भा० शा० अ० २४३ silo १४-१७ 
इन छोकों से हमारी दोनों धारणाओं की पुष्टि होती है।पहिली यह कि मेघातिथि 
गोतम एक ही व्यक्ति हैं और दूसरी यह कि उन्होंने न्यायशाख के प्रमेय, साध्य 
या अध्यात्मप्रधान युग का निर्माण किया । कठोपनिषद्‌ के 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्‌ वीतमन्युर्गोतमो सामिसृत्यो: । 
तवत्‌ प्रसरष्टं माभिवदेत्‌ प्रतीत एतत्‌ त्रयाणां प्रथसं वरं वृणे ॥ 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताहगेब भवति d 
एबं सुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥ 
हन्त त इदं प्रवच्यामि शुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ 
कठोपनि० १. 3. १०।२. ४, १५। २. &. ६. 
३ qo 
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इन उद्धरणों में जिन गौतम का उल्लेख पाया जाता है कदाचित्‌ वे गौतम ही 
न्यायशाख के अध्यात्मप्रधान युग के निर्माता हैं। शुक्ल-यजुवैदीय-माध्यन्दिनीय 
शाखा के शतपथ ब्राह्मण काण्ड १ अ० ४ में भी कदाचित्‌ इन ही गौतम का वर्णन 
है। इन्हीं के गोत्र में आगे चलकर गौतम बुद्ध उत्पन्न हूण हैं। श्री सतीशचन्द् 
विद्याभूषण का मत हे कि शतपथ ब्राह्मण में गौतम के स्थान आदि का जो 
विवरण पाया जाता है वह मिथिला के समीपवर्ती उपरिलिखित “गौतम स्थान? से 
बिल्कुल मिलता जुळता हे । | सन्‌ १९१३ में श्री सतीश बाबू ने “गोतम स्थान? की 
यात्रा स्वयं को थी ओर उसके बाद ही यह सम्मति दी थी ] इस सम्बन्ध में उनके 
शब्द इस प्रकार हैं-- 

‘His ( Nachikatas Gotam ) remote ancestor was perhaps the sage 
Nodha Gotam decended from that Gotama who is described in the 
Rigvade ( Mandal I sukt 62 verse 13, 1. 77. 5, 1. 85. 11.) and Shata 
Path Bramhars ofthe white yajurvade, as having settled in a place 
the description of whioh tallies with that of Gotama-sthana in Mithila? 

( Indian logic, P. P. 19 ) 
फलतः बहुत प्राचीन काल में महर्षि गोतम ने आत्मविद्या के आचार्य के रूप सें 
न्याय शास्र को जन्म दिया था उसके बाद कालान्तर सें समय की आवश्यकता के 
अनुरूप उस प्रमेय या आत्मप्रधान न्याय शास्र को प्रमाणप्रधान शास्त्र का स्वरूप 
मिला । न्याय शास्त्र ने अपने इस नवीन रूप में भी अपना मुख्य ध्येय तो 
आत्मज्ञान ही रखा इसमें सन्देह नहीं परन्तु ध्येय होते हुए न्यायशास्त्र प्रमाणा के 
विस्तृत विवेचन में चछा गया और उसके सामने आत्मा का विवेचन गौण पडु 
गया है । न्यायशाख के वर्तमान स्वरूप में प्रमाणों के विवेचन का ही प्राधान्य है । 
इसका परिचय न केवल उत्तरवर्ती न्याय साहित्य से ही अपितु वात्स्यायन भाष्य 
और मूलसूत्रों से भी भल्ली भांति मिलता है। न्याय शाख्रके प्रथम सूत्र--प्रमाण 
प्रमेष-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तक-निर्णय-बादु-जर्प-वितण्डा- 
हेल्वाभास-छुल-जाति-निग्रहस्थानानां तच्वज्ञानाब्रिश्रेयसाधिगमः? में जिन षोडश 
पदार्थों के तस्वज्ञान को निःश्रेयस का साधन बताया है, उनमें भी सर्वप्रथम स्थान 
प्रमाण का रखा है और आत्मा का साज्ञात्‌ स्थान भी नष्ट कर प्रमेयों के भीतर 
उसकी गणना की है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्तमान न्यायशास्र ने 
प्रमाणादि को अत्यधिक प्रधानता दी है। और उसका समर्थन करते हुए वात्स्यायन 
भाष्य में लिखा है 
“ेषां प्रथणभिधानमन्तरेण अध्यात्मविद्या मात्रमियं स्याद्‌ यथोपनिषद्‌? 
अस्तु । न्यायशास्र अपने “अध्यात्म प्रधान? स्वरूप को छोड़ कर इसन)वीन रूप 
में कब से आया यह कह सकना और भी कठिन है 'गोल्डस्टकर' का विचार है कि 
न्यायशास्न का परिज्ञान पाणिनि को था और उनके बाद चतुर्थ शताब्दी B. 0. में 


कात्यायन को भी इन न्यायसूत्रो कापरिज्ञान था । अत एव इसके पूर्व न्यायशास्त्र को 


4. Gold stucker?s panini P, P, 157 
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यह नवीन रूप कदाचित्‌ प्राप्त हो चुका था। और उसका नवीन रूप में संस्करण 
करने का श्रेय कदाचित्‌ श्री अक्षपादको दिया जाना चाहिए। 
क्या भारतीय न्याय पर यूनानी प्रभाव है ?-- 

इसी प्रसङ्ग में हम डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण की एक और अद्भुत कल्पना का 
भी उल्लेख कर देना चाहते हैं। आपने अपने एक लेख में बड़े समारम्भ के साथ 
यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि भारतीय न्यायशाख को वर्तमानरूप देने सें 
ग्रीक quis का बहुत बड़ा हाथ है। विशेषतः अनुमान में “पञ्चावयव वाक्य? की प्रक्रिया 
का विकास भारत में बहुत पीछे हुआ उसके बहुत पूर्व ग्रीक में “अरिस्टाडिळ? ने इस 
“पञ्चावयव वाक्य? की प्रक्रिया को परिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर दिया 
था । आपने अपने विषय का उपपादन इस प्रकार किया है-- 

But so far as the five limbed syllogism of Hindu Logic is concerned 
the Hindu logician may have beon indebted some way or other to the 
Greeks, While the syllogism definitely formulated asa logical doctrine 
by Aristotle in its Rhetoric, Prior Analytics and posteriar Analytios in 
the 4th century B.O., the Hindu logician shows buta vague conception 
of it, as late as the first century B. 0. It is not inconceivable that the 
Knowledge of Aristotle's logic found itsway through Alexandria, 
syria and other countries into Taxila This is rightly Corroborated 
by the Hindu tradition that Narada who visited Alexandria [ S'weta 
dbipa ]asd became an expert in the handling of the five limbed syllogi- 
sm,.,. 3 

ग am inclined, therefore, to think that the syllogism did not 
actually evolve in Indian logic out of inference, and that the Hindu 
logioian owed the idea of syllogism to the influence of Aristotle’. 

( Introduction to the Indian Logic P. P. XV) 
श्रीसतीश बाबु की इस कल्पना में हमें कोई सार नहीं दिखाई देता। आप कहते 
है कि पञ्चावयव अनुमान वाक्यपद्धति का पूर्ण विकास ग्रीक में तो अरिस्टाडिल के 
समय चतुर्थ शताब्दी 3.0. में ही हो चुका था और भारत में प्रथम शताब्दी 
5. 0, तक भी वह परिसार्जितरूप में नहीं आ पाया था। जिस Syllogism 
पश्चावयवाक्य के विषय में प्रथम शताब्दी 3. 0. तक भारतीय दार्शनिकों के 
अज्ञान की घोषणा करने का साहस आप करते हैं उसी Syllogism के विषय में 
'गोल्डस्टकरः जैसे उच्च श्रेणी के पाश्चात्य विद्वानों का इढ्‌ विश्वास है कि वह 'आरिर- 
टाटिळ' से भी पूर्व पाणिनि के समय (500 B. 0. ) से भी पूर्वे भारत में पूर्ण रूप 
से विकसित हो चुका था। 'गोल्डस्टकर' महोदय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक Panini 
ài लिखा है-- 


१. जनरल. आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयलेंण्ड । 
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That Nyaya was known to Panini in the sense of Syllogism or 
logical reasoning or perhaps logical science, I Conclude from the surta 
IIL2, 129 where its affix conveys the sense of instrumentality i. e, 
that by which analysis (lit. enlarging] is effected, for in the some form 
Nyaya is made the subject of another rule TIT, 2, 3T. Where Panini 
gives as its meaning *Propriety, good conduct? which would lead to its 
later meaning “Polioy’, Unless we draw this distinction bebwean the 
two sutras named, the first sutra become supearfluous, Nor isit probable 
that a'civilization like that which is traceable in Panini's rules could 
have done without a word for Syllogistic thought. ( Panini P. P. 116 ) 

अष्टाध्यायी के जिन दो सूत्रों का उल्लेख 'गोल्डस्टकर? सहोद्य ने किया है 
उसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी न्याय का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी सें 
मिळता है। यही नहीं अपितु चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के 'ऋतृक्थादिसूत्रा- 
न्ता्ठक? ४,२,६० वे सूत्रान्तर्गत उक्थादि गण के “गण पाठ में न्याय” शब्द का पाठ 
करपाणिनि ने नियायिक? शब्द की सिद्धिकी है। ठक्‌ प्रत्यय का विधान करने वाला यह 
सूत्र तदधीते तद्वेद? इस अर्थ में ठकू का विधान करता है । जिससे “नेयायिक? शब्द्‌ 
का अर्थ “न्यायम्‌ अधीते नेयायिकः? होता है । इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी 
और गोल्डस्टकर महोदय का ऐतिहासिक विवेचन सतीश बाबू की कल्पना की 
निस्सारता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है । 


प्राचीन न्याय का साहित्य 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है न्यायशाख का प्रारम्भ कब से हुआ यह निश्चित 
रूप से कह सकना कठिन है । परन्तु फिर भी गोल्डस्टकर और उसके आधारभूत 
पाणिनि-सूत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि न्यायशाख् बहुत पुरानी 
और सम्भवतः नहीं, निश्चित रूप में पाणिनि से पूर्व की चीजहै। न्यायशाख का सबसे 
पुराना ग्रन्थ जो इस समय मिळता है वह न्यायसूत्र है। परन्तु यह नहीं कहा जा 


सकता कि यह न्यायसूत्र ठीक इसी रूप में पाणिनि के पूर्व की चीज हे । इस बात _ 


के अनेक प्रमाण हैं कि न्यायसूत्री के अनेक सूत्र अत्यन्त आधुनिक काल के हैं । जिन 
सूत्रों में बौद्ध सिद्धान्तों का खण्डन हुआ है उनकी रचना बौद्धकाल के बाद की है। 
बौद्ध मत की आलोचना के प्रकरण में लिखे गए अनेक सूत्रों के शब्द विन्यास से 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह सूत्र बौद्ध ग्रन्थों के आधार पर लिखे गए हैं । दोनो 


१. अध्यायन्यायोद्यावसंद्दाराश्च । अष्टाध्यायी ३. ३, १२२। 

२. परिन्योनींणो दताश्रेष्योः | अष्ठ ३, ३. २७ । यथाप्राप्तकरणमभ्रेषः | 

३. उक्थ, लोकायत, न्यास, न्याय, पुनरुक्त, निरुक्त, निमित्त, द्विपदा, ज्योतिष, अनुपद, 
अनुकरप, यज्ञ, धर्म, चर्चा, क्रमेतर, इलण, संहिता, पदक्रम, संघट, वृत्ति, परिषद्‌, संग्रह, गण 
[ गुण ], भाधुर्वेद । इत्युक्थादिः॥ ४,२,६०॥ ` ( गणपाठ. Y. २. ६० पा. ) 


ऽ 


[€ d 


की, विषय के साथ आजुपूर्वी ओर शब्दविन्यास में भी कुछ समानता है। उदाहरण 
के लिए हम ऐसे कुछ सूत्र नीचे qud करते हैं-- 


माध्यमिक सूत्र न्याय सूत्र 
न संभवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्यय हेतुभिः। न स्वभावसिद्विरापेच्षिकस्वादू । 
स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनःकथम्‌ ॥ व्याहतत्वादयुक्तस्‌ d 
माध्यमिक सूत्र, अ. १५, ए. ९३ न्या. सू. अ. ४. १ ३९.-४० 
B, T. S, Edition, Caleutta | स्वञ्मविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्र मेया- 
यथा माया यथा स्वम्चो गन्धर्वनगरं यथा। | भिमानः। v. २. ३१ 
तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतस्‌॥ | माया-गन्धवनगर-सगतृष्णिकाचद्वा । 
मा. सू. अ. ७. ४. २. ३२ 


उपर्युक्त सारी स्थिति से यही परिणाम निकलता है कि न्याय-सून्रों की रचना 
भी एक काळ d नहीं gil सबसे Wd गोतम के अध्यात्मप्रधान न्यायसूत्र 
की रचना हुई । उसके बाद अध्यात्मप्रधान उपनिषद्विद्या से अक्षपाद ने आन्वीक्षिकी 
न्याय विद्या को एथक्‌ करने के लिए उसके प्रमेय प्रधान स्वरूप के स्थान पर 
प्रमाण प्रधान स्वरूप देकर अक्षपाद ने उसका नवीन संस्करण कियो और बोद्ध 
युग में उनमें कुछ sqq ओर परिवधेन होकर ही न्याय-शाख्र को वर्तमान 
स्वरूप प्राक्त हो सका है । 

'न्याय-स॒त्रो? के बाद न्याय-शाख् का दूसरा पुराना ग्रन्थ “वात्स्यायन भाष्य? 
है जिसका रचना काळ ४०० वि० ( जैकोवी के अनुसार ३०० अन्यों के अनुसार 
४०० fao ) के लगभग निर्धारित किया गया है। ४०० वि० से लेकर १००० वि० 
तक के ६०० वर्षौं में न्याय-शास्त्र के जिस प्रचुर साहित्य का निर्माण हुआ उस सारे 
न्याय साहित्य का आधार ग्रन्थ “न्यायसूत्र और “वात्स्यायन भाष्य’ हैं। अन्य जो 
कुछ भी साहित्य तैयार हुआ वह सब ही इन्हीं के समर्थन में और उन्हीं के 
टीका-प्रदीका के रूप लिखा गया है। इसी लिए उस सबको "प्राचीन न्याय? साहित्य 
के नाम से कहा जाता है। 

यद्यपि न्याय सूत्रों के बाद “प्राचीन न्याय” के विषय में कोई मौलिक ग्रन्थ नहीं 
लिखा गया, फिर भी १७ वीं शताब्दी तक प्राचीन न्याय के साहित्य का निर्माण 
होता रहा, जो न्याय-सूत्रों की टोका-प्रटीका के रूप में ही था। इसमें से भी ४०० 
से लेकर १००० वि० तक जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


१ भाष्यकार वात्स्यायन [| ३०० वि० ]-- 
न्याय दर्शन के भाष्यकार वात्स्यायन कोन हैं यह भी एक विवादग्रस्त प्रश्‍न 
हे । अभिधानचिन्तामणि’ नामक ग्रन्थ में हेमचन्द्र [ जेन ] ने “वासस्यायन? के अनेक 
नामों का निर्देश किया है, जो इस प्रकार हे-- 


SS SS Se hh Oo Sh - 
१ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक की रचना भी इसी प्रकार gi, प्रथम अझ्निवेश 


ने फिर चरक ने उसका नवोन संस्करण किया जो आजकल उपलब्ध होताहै। जैसा कि 
ढृढुवल' ने लिखा अभिवेशक्ते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते । १ 


॥ ५८ 


“वात्स्यायनो मल्लनाग: कौोटिल्यश्वणकात्मज: | 
द्रामिलः पत्तिलस्वामी, विष्णुुसोऽङ्गुलश्च सः ॥? 

इसके अनुसार वात्स्यायन, पक्षिलस्वामी, कौटिल्य और चाणक्य सब एक ही 
व्यक्ति के नाम हैं। और वह द्रविड़ देश का -रहनेवाला प्रतीत होता है जिसकी 
राजधानी काञ्चीपुर वर्तमान कांञ्चीवरमू थी। इसीलिए उसके नामों ue 
भी एक नाम है ओर 'पक्षिलस्वामी? नाम भी उसी देशवासी का नाम जान पड़ता 
है। इसके अतिरिक्त न्यायदुर्शन अध्याय २, अ० १ सूत्र ४० में वात्स्यायन ने उदा- 
हरणरूपमें भात बनाने का वर्णन किया हे जो उस देशका विशेष भोजन है इन 
सबसे प्रतीत होता है कि वात्स्यायन द्राविड देश के रहने वाळे ही थे। 

'वात्स्यायन के जो नाम 'अभिघान-चिन्तामणि? में दिए हैं उनमें “कौटिल्य? ओर 
“चणकात्मज” यह दो नाम भो हैं । नन्दवंश के विध्वंसक और मौर्य साम्राज्य के 
संस्थापक आर्य चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध है । कोटिल्य 
भी उन्हीं का दूसरा नाम है। अब यदि “अभिधान-चिन्तामणि? में 'वात्स्यायन? के 
जो नाम दिए हैं वह सब वस्तुतः एक ही व्यक्ति के नाम हैं तो यह मानना पड़ेगा 
कि आर्य चाणक्य ही वात्स्यायन नाम से न्यायदर्शन के भाष्यकार हैं। 

वात्स्यायन भाष्य के प्रथम के सूत्र अन्त में आर्यचाणक्य प्रणीत 'कोटिल्य 
अर्थशास्त्र! नामक ग्रन्थ से एक श्लोक भी uud किया गया है, जो इस प्रकार हे-- 

प्रदीपः स्वेविद्यानासुपायः सर्वेकसेणाम्‌ | 
आश्रयः सर्वेधमाणां विद्यो देशे प्रकीर्तिता । 
वात्स्यायन के नाम से ही वर्तमान समय में कामशास के आधारभूत 'कामसूचः 
मिलते हैं। अत एवं अभिधान-चिन्तामणि के अचुसार “न्याय भाष्य”, 'कोटिल्य- 
अर्थशास्न' और कामसूत्र? तीनों के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। परन्तु श्री सतीश 
चन्द्र विद्याभूषण जी इससे सहमत नहीं हैं। 
वात्स्यायन का समय 

प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक ‘दिङ्नागः [ ५०० वि० सं० ] ने अपने 'प्रमाणससुञ्चय? 
नामक ग्रन्थ सें “वात्स्यायन भाष्य? के अनेक अंशों की आलोचना तथा खण्डन किया 
है। इससे निश्चित है कि वात्स्यायन, दिङ्नाग से पूर्ववर्ती अर्थात्‌ १०० fio सं० 
से पूवे के हे । 


दूसरे प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक 'वसुक्न्धु हैं जिनका समय ४८० faodo है।उन्होंने . 


अनुमान की जिस प्रणाली का तथा अंवयवों का जो निरूपण किया है वह 'वात्स्यायन 
भाष्य! की प्रणाली से सर्वथा भिन्न है। यह प्रणाली यदि 'वास्स्यायन? के सामने 


आई होती तो वे अवश्य उसकी आलोचना करते। अत एव यह प्रतीत होता हैः 


f 'वात्स्वायन?, “वसुबन्धुः के भी पूर्ववर्ती है । 
परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है न्यायसूत्रों में अनेक ऐसे [ प्रक्षिप्त | 
सूत्र हें जिनमें बौद्ध-सिद्धान्तों का निर्देश है और वह “माध्यमिक. सूत्र! तथा “छङ्का- 


वतार' के आधार पर है। अत एव वात्स्यायन क्रा काळ उक्त ग्रन्थों के पश्चात्‌ ही 
होगा । | 


शि... 


[ ३१ ] 


मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त का काल३०० विट ऐतिहासिक विद्वानों ने 
निर्धारित किया है और उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर भी उनका समय सी ४०० 
चि० do लगभग ही निश्चित होता है। अत एव इससे इस वात की भी पुष्टि होती 
है कि “वात्स्यायन? और “कौटिल्य? सम्भवतः एक ही व्यक्ति है । 
२--वातिककार श्री उद्योतकर--[ ६३५ वि० ] 

प्राचीन न्याय के साहित्य में 'वात्स्यायन भाष्य, के वाद समय और महत्त्व दोनों 
की दृष्टि से दूसरा स्थान 'न्यायवार्तिकः का है इसके निर्माता श्री 'उद्योतकराचाय” 
का समय आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में ६३५ वि० के लगभग है। 'उद्योतकर' 
के पूर्ववर्ती 'दिङ्नाग' आदि वौद्ध आचायौं ने “वात्स्यायन भाष्य? का जो खण्डन 
किया उसीका उद्धार करने के लिए उद्योतकर ने इस 'न्याय-वार्तिक' की रचना की 
हे । उन्होंने स्वयं लिखा हे-- 

यद्क्षपादः प्रवरो मुनीनां. शमाय शास्रं जगतो जगाद । 

कुताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतो:, करिष्यते तस्य सया प्रबन्धः | 

“वासवदत्ता? नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य के निर्माता श्री महाकवि aeg ने भी 
अपने ग्रन्थ में न्याय के स्वरूप की रक्षा करने वाले के रूप में उद्योतकर का 
स्मरण किया है-- 
न्यायस्थितिभिवोद्योतकरस्वरूपां, बौद्धसङ्गितसिवालङ्कार- 
भूषिताम्‌' ` `` ` ` वासवदत्तां ददशो । 

'पाशुपताचार्य और “भारद्वाज? इन दो नामों से भी कहीं कहीं 'उद्योतकर? का 
उल्लेख मिलता है । यह दोनों नाम उनके गोत्र और सम्प्रदाय के कारण प्रसिद्ध हैं। 
उन्होने स्वयं सी विशेषण रूप से अपने लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया हे-- 
इति श्रीपरमर्विभारह्दाज-पाशुपताचार्य-श्री मदुद्योतकर-कृतौ न्यायवातिंके पञ्चमोध्यायः 

श्री “उद्योतकर? ने अपने ग्रन्थ में अधिकतर बौद्ध भाचार्य ' दिङ्नाग? और 'नागाजुन? 
का खण्डन किया है ओर “दिङ्नाग? के लिए सर्वत्र भदन्त? शब्द का प्रयोग किया 
है जो बौद्ध भिछुकों का आदुरसूचक शब्द है । नेयायिकों और बौद्धों का सबसे मुख्य 
विवाद आस्म तरव के विषय में है । “उद्योतकर? ने इस प्रश्‍न को एक विचित्र ढंग से 
उठाया है । उनका कहना है कि बौद्ध विद्वान्‌ यदि आत्म तत्व का खण्डन करते हैं 
तो वह वस्तुतः अपने ही सिद्धान्त और अपने ही र्म ग्रन्थों के विपरीत बोलते हैं। 
संयुत्तनिकाय ३. ३. से निम्नांश उद्धत कर वे उसे आत्मतत्व का समर्थक बतलाते हैं-- 

तथा सारं वो भिक्षत्रों देशिष्यामि भारहारं च, भारः पञ्चस्कन्धा 
भारहारश्च पुढल इति। यश्चात्मा नास्तीति स सिथ्यादृष्टिको भवतीति सून्रम्‌। 


भारं वो भिकखवे देसिस्सामि । भारहारं च । कतमो भिक्खवे 
आरो । पंचुपादान स्कन्धा तिस्स वचनीयम्‌ | कतमो च भिक्खवे भारहारो | 
पुग्गालो तिस्स वचनीयम्‌ । 


१ अहो प्रमाणानभिश्चता भदन्तस्य । न्याय वा० १. २. ६. 


d 


[ias] 

इसके विपरीत बौद्ध विद्वानों का आस्म qua का खण्डन करना उनके धमे ग्रन्थों 
के ही विपरीत जाता है । इस प्रकार “दिङ्नाग+ वसुबन्धु”, "नागार्जुन? आदि बोळ 
आचायों का खण्डन “वार्तिक? में जगह जगह मिळता है । - 

सिद्धान्त की इष्टि से वार्तिककार सूत्रकार से अनेक स्थलों पर आगे बढ़ गये हैं। 
जिन वातों का वर्णन सूत्र में नहीं है और न हो.खकता[[था इस प्रकार के अनेक 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो का उल्लेख वातिंक में हुआ है ओर वहाँ से उत्तरवतीं न्याय 
साहित्य में आया है । इस प्रकार के सिद्वान्तों में से कुछ इस प्रकार हैं-- 


प्रत्यक्ष प्रकरण में-षोढा सल्निकर्ष । 
अनुमान प्रकरण में--अनुमान के केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी और अन्वय- 


व्यतिरेकी वह तीन प्रकार के भेद । 
शब्द प्रकरण में--स्फोटानुसार पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनित-संस्कारसहकत-चरस 
. वर्ण के श्रवण से उत्पन्न पद तथा वाक्य की प्रतीति। _ 
३--श्री वाचस्पति मिश्र [ ८४० वि० | 
न्यायवार्तिक की भी बौद्ध विद्वानों की ओर से कुछ प्रतिकूल आलोचना हुई । 
उसके उद्धार के लिए वाचस्पति मिश्र को “न्यायवातिक-तात्पर्यटीका लिखने 
की आवश्यकता पड़ी । वाचस्पति मिश्र मिथिला के रहनेवाले अति प्रतिभाशाद्धी 
विद्वान थे। उनके गुरु का नाम त्रिलोचन था, सभी दर्शनों पर उनका समान 
अधिकार था और सभी दर्शनों पर उनके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मिलते हैं । जिनमें 
सबसे महरवपूर्ण स्थान “वेदान्त दशन? के शाङ्कर भाष्य? की टीका भामती' का 
है। रीका का यह नामकरण उन्होंने अपनी पत्नी के के नाम पर किया है। 
उनके विषय में प्रसिद्ध है कि वे एक बड़े विरक्त और सच्चे दाशनिक विद्वान 
थे। विवाहित होते हुए भी वे सदा गृहस्थ धमं से पराङ्सुख रहे और अनवरत 
रूप से गम्भीर मनन और दाशेनिक साहित्य की सृष्टि में प्रयत्नशील रहे। 
बृद्धावस्था के आने तक उनके कोई सन्तान नहीं हुई तो एक दिन उनकी 
पत्नी ने दुःखी होकर वंश की रक्षा और नाम चलाने की आवश्यकता की ओर 
उनका ध्यान दिलाया। इस पर उन्होंने पत्नी को जो उत्तर दिया वह विश्वसाहित्य 
की सर्वोच्च भावनाओं में से एक दे । 
उन्होंने कहा-पुत्र के होने पर भी तुम्हारा नाम और वंश चछता रहे इसका क्या 
ठिकाना। में अब तक उस ओर नहीं गया, अब क्या जाऊँ। पर हां तुम्हारे नाम 
` को अमर करने के लिए मैं अपनी सर्वोत्तम कृति वेदान्त भाष्य की टीका का 


नाम तुम्हारे नाम पर रखे देता हूं। तुम्हारा पुत्र संभव है एक या दो पीढ़ी 
तुम्हारा नाम चलाता, परन्तु अब तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर हो जायगा?। 


और सचमुच आज 'वाचस्पति मिश्र और "भामती? की इस युगल 
जोड़ी का नाम भारतीय साहित्य में सदा के छिए अमर हो गया है जो उनके 
सेकदों पुत्रों और सहस्रं पौत्र-प्रपौत्रो से भी नहीं होता । ऐसे महापुरुष का पावन 
चरित्र पढ़ कर हमारा हृद्य गद्गदू और शरीर रोमाञ्चित हो उठता है। यह त्याग, 
यह तपस्या, यह शाखनिष्ठा, और यह एकाग्रता सचमुच स्वर्गीय बिभूति है। 


1 


[- २३ ] 


“वाचस्पति मिश्र’ के जीवन में उनके समावेश ने उनको देव कोरि? में पहुंचा दिया 
है । उनके चरणों सें शतशः नमस्कार । om Se 
श्री उदयनाचाये [ ९८४ fao ] 

न्याय साहित्य के स्रष्टाओं में श्री वाचस्पति मिश्र के वाद श्री उद्यनाचाये का 
स्थान हे । बौद्ध दा्निकों ने जिस प्रकार वाचस्पति मिश्र से पूवे नेयायिक विद्वानों 
की आलोचना की उसी घकार वाचस्पति मिश्र की भी आलोचना की । उसके उद्धार 
के लिए श्री उद्यनाचार्य ने “न्यायवार्तिक-तात्पयं टीका-परिशुद्धि! नामक ग्रन्थ की 
रचना की । इसके अतिरिक्त बौद्ध विद्वानों के संघर्ष के कारण ही उन्होंने न्याय- 
कुसुमा्जळि? और 'आत्मतस्वविवेकः नामक दो अत्यन्त उच्च श्रेणी के दार्शनिक 
ग्रन्थो की रचना की है। इनमें से 'कुसुमाञ्जलि' में इश्वर-सिद्विका सफर ओर स्तुत्य 
प्रयास किया गया है । उसकी रचना बौद्ध दार्शनिक श्री कढ्याणरच्चित' [८२९ वि०] 
की 'ईश्वरभज्ञका रिका? कै उत्तर के रूप में हुई है। दसरे "आस्मतस्व विवेकः की रचना 
'कल्याणरक्षित? को _ अक माह विचारकारिका आर सिकि के उत्तर CST और 'श्रुतिपरीच्षा? तथा 'र्मोत्त- 
राचार्य' [८४७वि०] S TIENI पकरण एव चणभङ्ग सिद्धि! के उत्तर रूप में हुई है। 


इसका दूसरा नाम “वोद्धघिक्कार' भी है। इसमें उन्होंने अपो, च्णभङ्ग और श्रुस्य- 
प्रामाण्य का खण्डन किया है । और क्षणभङ्ग, बाद्यार्थ भङ्ग, गुणगुणि भेदभङ्ग तथा 


अनुपल इन चार वौद्ध सिद्धान्तों की आलोचना करते हुए नित्य आत्मा की 
खत्ता सिद्ध 


। 
ईश्वर और आत्मा के विषय में 'उदयनाचार्य' के बोद्धो के साथ बहुधा शाख्रार्थ 
होते रहते थे जिनमें युक्तियों द्वारा बौद्धों के पराजित हो होने पर भी बौद्ध ईश्वर की 
सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। एक वार इसी प्रकार के शास्त्रार्थ के बाद वे एक ब्राह्मण 
और एक बौद्ध को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने 
दोनों को नीचे ढकेल दिया । अकस्मात्‌ नीचे गिर कर बोद्ध मर गया और ब्राह्मण 
बच गया । जिससे लोगों ने ईश्वरवाद्‌ की सत्यता स्वीकार की । 

इसके बाद इस नर हत्या का प्रायश्चित करने की दृष्टि से वे जगन्नाथ पुरी की 
यात्रा को गए परन्तु वहां उन्हें जगन्नाथ? के दर्शन नहीं हुए। इसे उन्होने अपना 
अपमान समझा और उस समय जगन्नाथ को संवोधन करके कहा-- 

>>... ऐश्वयेमदमत्तोडसि मामवज्ञाय तिष्ठसि। 
५ समायाते पुनर्बोद्धे मदधीना तव स्थितिः ॥ 

हे भगवन्‌ ! आप ऐश्वर्य के मद्‌ में मत्त होकर आज मेरा अपमान कर रहे हैं, 
लेकिन जिस समय बोद्ध आपका खण्डन करने आवेंगे उस समय आपकी स्थिति 
मेरे ही द्वारा होगी। 

इस प्रकार जगन्नाथ के दर्शनों से निराश होकर उन्होंने बनारस में तुषानळ में 
प्रवेश कर अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। उनका एक ग्रन्थ 'लक्षणावली! भी हे 
जिससे उनके काल का निर्णय होता है । उसमें उन्होंने लिखा हे- 
तकाम्बराङ्कप्रसितेष्बतीतेषु शकान्ततः । 
वर्षेषूद्यनश्चक्रे सुबोधां लच्तणावलीम्‌॥ 


La] 


- उद्यन के बाढ dl घम का पर्याप्त पतन हो चुकने के कारण और विशेष कर 
११०० वि० के बाद तो प्रायः बौद्ध विद्वानों का विल्कुल ही अभाव सा हो गया । 
इस लिए बौद्ध और नेयायिकों का क्रियात्मक संघर्ष प्रायः समाप्त हो गया । केवळ 
नैयायिको की पुस्तकों में बौद्ध विद्वानों की आलोचना और पूर्वोक्त बातों का पिष्ट- 
पेषण होता रहा । दूसरी ओर से उत्तर देने वाला कोई नहीं था अतएव नेयायिर्को 
की वह सारी आलोचना निर्जीव आलोचना रही। उसमें कोई आकर्षण न रह गया । 

उदयनाचार्य के वाद यह टीका-प्रटीका की पद्धति तो समाप्त हो गई, परन्तु 
प्राचीन पद्धति से न्यायसूत्रो के ऊपर स्वतन्त्र वृत्ति आदि की रचना लगभग सन्न- 
हवीं शताब्दी के अन्त तक चलती रही। zd बीच सें प्राचीन न्याय के जिस 
साहित्य का निर्माण हुआ उसकी सूची नीचे दी जा रही है । उद्यन के उत्तरवर्ती 
नेयायिकों में जयन्त भट्टह का नाम विशेष उल्लेख योग्य है उनकी न्याय- 
मञ्जरी एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। इस प्रकार प्राचीन न्याय का यह परिच्छेद प्रायः 
समाप्त हो गया | 
_ प्राचीन न्याय-सम्बन्धी जो कुछ साहित्य मिलता है उसको सूची इस प्रकार 
तेयार की जा सकती है-- 


१ न्याय qu गोतम अक्षपादकृत | मूलग्रन्थ ] 
टीकाएं- १. ! 
न्यायभाष्य वात्स्यायन ३०० go 
न्यायवार्तिक उद्योतकर ६३०५ » 
न्यायवातिक-तारपयंटीका वाचस्पति मिश्र ८४० » 
न्यायवार्तिक-ताव्पर्यटीका-परिुद्धि उदयनाचार्य 1295 
न्यायमञ्जरी जयन्त भट्ट १००० » 
न्यायनिवन्ध-प्रकाह वर्धमान १२२७ » 
न्यायाळङ्कार श्रीकण्ठ 
न्यायसूत्रोद्वार वाचस्पति मिश्र ( द्वितीय ) १४५० » 
न्याय रहस्य रामभद्र १६३० » 
न्यायसिद्धान्तमाळा जयराम १७०० 5» 
न्यायसूत्रवृत्ति विश्वनाथ १६३४ » 
न्यायसंक्षेप गोविन्द खन्ना १६५० » 
cA X0 )272- 
मध्य न्याय 


“प्राचीन न्याय? का संक्षिप्त परिचय हम ऊपर दे चुके हैं । 'नव्य-न्याय? का 
परिचय आगे देंगे । इन दोनों के बीच में न्याय साहित्य का एक स्तर और हे 
| जिसे हम 'मध्य-न्यायः कह सकते E । इस 'सध्य-न्यायः के भी दो भाग है एक 
बौद्ध-न्यायः और दूसरा 'जेन-न्याय? । बौद्ध और जेन-भारत के दो प्रमुख "DE 
जिनका उद्य ईसा के qd छुडी शताब्दी में हुआ था । परन्तु बौद्ध और जेन 
न्याय उतने प्राचीन नहीं है । वास्तविक बौद्ध-न्याय का प्रारम्भ पञ्चम शताब्दी चिञ 
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[ ३५ ] 


में आचार्य दिङनाग [ ४५०-५२० ] से, और वास्तविक 'जेनन्याय! का प्रारम्भ 
आचार्य सिद्धसेन दिवाकर | ४८०-४५० ] से होता है । उनके पूर्व इन दोनों धर्मा 
का लगभग एक हजार वर्ष से अधिक का इतिहास है । इस एक हजार वर्ष के 
लम्बे काळ में दोनों धमों में पर्या दार्शनिक प्रगति हुई है । बोड धर्म में इस 
बीच सौत्रान्तिक, वेभाषिक, माध्यमिक तथा योगाचार नाम से चार दार्शनिक 
सम्प्रदायों का विकास हो चुका था और नागान, असङ्ग, वसुबन्धु uu 
दाशेनिक यहां जन्म ले चुके थे । इसी प्रकार जेनधस में भी उपास्वाति जेसे प्रकाण्ड 
दार्शनिक 'तत्वार्थाधिगम सूत्रः सहश प्रोढ़ अन्थों की रचना कर चुके थे । परन्तु 
वह वस्तुतः उन दोनों धर्मों का 'प्रमेय प्रधान! युग था । महात्मा बुद्ध एवं महावीर 
स्वामी ने जिस धर्म का उपदेश किया वह 'प्रमेय प्रधान! धसे था। उसकी 
विवेचना के लिए उन्होंने आवश्यकतानुसार उस समय की प्रचलित न्याय आदि की 
प्रणालियों को ही अपना लिया था । इसलिए उन प्रारम्भिक एक uuu वर्षों सें 
हमें “बौद्ध न्याय? या जैन न्याय? की अलग उपलब्धि नहीं होती है । पञ्चम 
शताब्दी वि० में आकर बोद्धों में आचार्य दिङ्नाग ने, और जेनों में आचार्य सिद्धसेन 
दिवाकर ने क्रमशः “प्रमाण समुद्य? एवं “न्यायावतार? ग्रन्थ लिख कर “बोद्ध 
न्याय? तथा “जैन न्याय? को स्वतंत्र स्वरूप एवं नवीन विवेचना शेली से उपस्थित 
किया । इसीलिए आचार्य 'दिङ्नाग? “बौद्ध न्याय? के तथा सिद्धसेन दिवाकर” 
जन न्याय? के प्रवेक या जन्मदाता माने जाते हैं। 
दिङनाग [ ४४०-५२० £o ] 

न्याय दशन के आष्यकार “पक्तिळ स्वामी? या “वास्स्यायन? 'काञ्जीवरम? के 
रहने वाले थे । इसी प्रकार बोद्ध न्याय के जन्मदाता आचार्य “दिङ्नार? भी 
“का्जीवरम्‌? के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। बौद्धों की “वाती 
पुत्रीय’ शाखा के अनुयायी “नागदत्त? नामक पण्डित ने उन को बोद्ध धमे में 
दीक्षित किया । उन्हीं से दिङ्नाग ने हीनपान के अनुसार त्रिपिटकों का अध्ययन किया। 
उसके बाद प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ duae से उन्होंने हीनपान तथा महायान के 
त्रिपिटक आदि का अध्ययन क्रिया । अपनी प्रखर तर्क शक्ति के कारण वे “तके 
पुङ्गव? कहे जाते थे । उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उस समय के sf 
adu "नाळन्दा विश्वविद्यालय? ने उनको अपःने यहाँ निमन्त्रित किया था। 
उन्होंने उड़ीसा, महाराष्ट्र , और दक्षिण भारत का व्यापक रूप से भ्रमण क्रिया 
था। लगभग ७० वर्ष की आयु में उड़ीसा के किसी बन प्रदेश सें शान्ति पूर्वक 
निर्वाण प्राप्त क्रिया । 

दिङनाग का सब से मुख्य न्याय ग्रन्थ “प्रमाण समुच्चयः है । मूल ग्रन्थ 
संस्कृत में अनुप छन्द॒ के कारिका रूप में लिखा गया था और उन पर दिङ्नाग 
ने स्वयं हो वृत्ति भी लिखी थी । परन्तु उसका संस्कृत संस्करण लुप्त हो गया । 
उनके स्थान पर feudi भाषा में उसका अनुवाद पाया जाता है । सूर ग्रन्थ 
१ प्रत्यक्ष परिच्छेद, २ स्वार्थानुमान परिच्छेद, ३ परार्थानुमान परिच्छेद, 
४ हेतुदृष्टान्त परिच्छेद, ५ अपोह परिच्छेद तथा ६ जाति परिच्छेद रूप ६ परिच्छेदों 


[ ३६ ] 


में विभक्त था । इनमें केवल प्रथम परिच्छेदु का तिव्वती भाषा से संस्कृत सें प्रत्य- 
नुवाद होकर प्रकाशित हुआ है। दिडनाग ने नेयायिकों के चार प्रमार्णा के स्थान 
पर प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण माने हैं । अतः इस ग्रन्थ में दो ही प्रमाणों 
का विवेचन, क्रिया गया है । इसके अतिरिक्त ६-७ se और भी दिङ्नाग ने लिखे 
हैं जिन का उल्लेख आगे सूची में किया जायगा । 
जिस प्रकार वात्स्यायन भाष्य पर वार्तिक, तात्पर्य टीका आदि अनेक व्याख्या 
ग्रन्थ लिखे गए हैं इसी प्रकार दिडनाग के इस “प्रमाण समुच्चय पर धर्मकीर्ति 
[३५० ई० ] ने प्रमाण वातिक कारिका? तथा प्रमाणवार्तिक बृत्ति’, देवेन्द्रवोधि 
[ ६५० | ने प्रमाण वार्तिक पञ्चिका? तथा प्रमाण वार्तिक पश्चिका टीका”, रविगुस्त 
[७७५ ] ने प्रमाण वातिक वृत्ति, और जिनेन्द्र बोधि ने विशाला मळवती नाम- 
प्रमाण समुच्चय टीका” प्रज्ञाकर गुप्त [ ९४० o ] ने “प्रमाण वातिकाळङ्कार' आदि 
ग्रन्थों का निर्माण किया है । 
इस प्रकार fae [ ४५०-९२० ] से प्रारम्भ होकर मोक्षाकर गुस [ १३०० | 
तक “बोद्ध न्याय’ के साहित्य का निर्माण होता रहा । जिनमें Ah आचार्यो ने 
अन्थो की रचना की । इनमें भी ढिङ्नाग [४५०-५२०], धर्मकीर्ति ६५० ] और 
शान्त रक्षित [ ७४९ ] विशेष रूप से प्रसिद्ध है । | 
सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० ]— न 
ब्राह्मण न्यायाचार्या में वात्स्यायन का और बौद्ध न्यायाचार्यों में आचार्य 
दिङ्नाग का जो स्थान है वही स्थान जैन न्याय के इतिहास में सिद्धसेन दिवाकर 
का है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ न्यायसार की रचना कर जन न्याय को जन्म 
दिया । उनके पूर्व भद्रवादु द्वितीय [ ३०५ ] और उमास्वाति [८५ ] ने भी अपने 
ग्रन्थों में दार्शनिक सिद्वान्तों की चर्चा की हे परन्तु वह जन न्याय! के, जन्मदाता 
नहीं माने जाते हैं । सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० | से लेकर यशो विजय 
[ १६८८ ] तक ३७ जैन विद्वानों ने जैन न्याय? पर अपने २ ग्रन्थ रिख कर न्याय 
साहित्य के निर्माण में योग दिया है । 
भारत की राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर सुख्यतः राज्याश्रय से 
पोषित बौद्ध धर्म अधिक काळ तक भारत में ठहर नहीं सका । प्रतिकूळ 
परिस्थितियों के उत्पन्न होते ही बौद्ध विद्वान्‌ भारत को छोड़ कर अपने अधिक 
अनुकुल पड़ने वाळे तिब्बत, लङ्का आदि देशों को चळे गए । इस feu सन्‌ ११०० 
में 'मोचाकर गुप्त! की “तर्कभाषा? की रचना के बाद “बौद्ध न्याय? की प्रगति एक 
दम रुक गई । परन्तु जेन धर्म? उन प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढता पूवक भारत 
में ही जमा रहा । इस लिए उसका साहित्य निर्माण का काय चलता ही रहा । 
और १६८८ तक “यशोविजय' की सुन्दर दार्शनिक कृतियां प्राप्त होती रहीं । इस 
प्रकार इतने लम्बे समय में “बौद्ध न्याय? तथा जैन न्याय? का जो साहित्य तेयार 


हुआ उसकी सूची हम आगे दे रहे हैं । इसी को हम “मध्य न्याय! का साहित्य 


कह सकते हैं । 
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मध्य कालीन न्याय के निर्माताओं का विवरण 


पञ्चम शातब्दी के प्रारम्भ से सत्रहवीं शताब्दी तक के बौद्ध तथा जैन 
न्यायाचार्या के समयानुक्रम तथा ग्रन्थों का परिचय 


बौद्ध न्याय के निर्माता आचाये 


१ दिछनाग 
“प्रमाण समुचञ्चय”, २ प्रमाणस IT 
वृत्ति, ३ न्याय प्रवेश, ४ प्रमाण शास्त्र 
न्यायप्रवेश, ५ हेतु चक्र, ६ त्रिकाळ 
परीक्षा, ७ आलम्बन परीक्षा, आल 
सबन परीक्षा ब्वृत्ति । 
दिडनाग ने वात्स्यायन का खण्डन 
किया है। 

२ परमार्थ [ ३९८-५६९ ]— 
चीन देश को शया । वसुबन्छु 
के तकेशाख' गोतम के “न्यायसूत्र? 
का चीनी भाषा में अनुवाद किया। 
“न्याय सूत्र! पर भाष्य भी fui 
शङ्करस्वामी [ ५५० ३० ]-- e 

'दिङनागके शिष्य हैं।'हेतुविद्यान्याय प्रवेश- 

शाख' अपर नाम न्यायप्रचेश तर्कशास्त्र? 

४ धमंपाल [ ६००-६३५ ३० ]-- 
१ आाळम्बनप्रत्यय ध्यानशाख्व्याख्या 
२ विद्यासात्र सिद्धिशास्न व्याख्या 
३ षट्शास्त्र बेपुल्य व्याख्या 


“७ आचार्य शीलभद्र [ ६३५ ई० ]-- 
नालन्दा विश्वविद्यालय में धर्मपाल 
से अध्ययन कर वहां के आचार्य 
वने ह्वेनत्सांग को पढाया । 


4 आचार्य धर्मकीति [ ६५० $e ]— 
१ प्रमाणवातिक कारिका, २ प्रमाण 
चातिक घृत्ति, ३ प्रमाण विनिश्चय, 
४ न्यायविन्हु, ५ हेतुविन्दु विवरण 
६ तक न्याय या वादन्याय,७ सन्ता- 

d नान्तरसिद्धि,८ सम्बन्ध परीक्षा 
९ सम्बन्ध परीक्षा वृत्ति । 


४ qo 


जेन न्याय के निर्माता आचाये 


[ ३५०-५२० ३० ] १ सिद्धरेन दिवाकर [४८०-५५० ई०]- 


१ न्यायावतार 


२ जिनभद्र गणी [ ४८४-५८८] 
अपर नाम घचंसा श्रमण 

आवश्यक निर्युक्ति पर विशेषावश्यक 
WISH? नामक टीका 


34 सिद्धसेन गणी [ ६०० So 
उसास्वाति के “तच्चार्थाधिगस सुन्न’ 
पर तखाथ टीका? 

४ समत्त भद्र [ ६०० ई० ]- 
उसास्वातिके तखार्थाधिगस usq 
१ “गन्ध हस्तीमहा भाष्य'नासक टीका 
२ SITH मीमांसा, ३ युक्तीयाबुशासन, 
३ रत्नकरण्डक 

५ अकलङ्क देव [ ७५० ई० ]— 

१ आप्रमीमाँसा पर अष्टशती टीका 
२ न्याय विनिश्चय, ३ लघीयस्य 
४ तत्वार्थ वातिक व्याख्यानाळङ्कार 
५ अकलङ्कस्तोत्र, ६ स्वरूप सम्बोधन 
विद्यानन्द [ ८००६० ]— 
१ आप्तमीमांसा लङक्कतिया अष्टसाहस्री 
२ प्रमाण परीक्षा, ३ आप्तपरीक्षा 
४ तत्वार्थ श्लोक वातिक 


IMR] 


बौद्ध न्याय के निर्माता आचाये | जैन न्याय के निर्माता आचाये | 
७ देवेन्द्रबोधि ` [ ६५० ई० ]-- | ७ माणिक्यनन्दी [ ८०० ई० ]— 


प्रमाण वातिक पञ्जिका परीक्षासुख सूत्र या परीक्षा सुख शास्त्र 
८ शाक्यबोधि [ ६७५ ई० ] | ८ प्रभाचन्द्र [ ८२५६०] 
प्रमाण वातिक पल्लिका टीका प्रमेय कमळ मातेण्ड [परीक्षामुख टीका] 
न्याय कुसुद चन्द्रो दय [घी यख टीका] 


९ विनीतदेव [ ७०० go = e मछ वादिन्‌ [ ८२७ ३०] 
१ न्यायविन्दु टीका, > हेतु विन्दु | न्यायविन्दु टीका या धर्मोत्तर टिप्पण 
टीका, ३ वादन्याय व्याख्या, ४ | 
परीक्षा रीका, ५ आलम्बन परीक्षा 
टीका, ६ सन्तानान्तर सिद्धि टीका । 

१० रविशुश्च | ७२५ $9]— |१० रभस नन्दी [ ८५० $e ]— 
प्रमाण वातिक वृत्ति । सम्बन्धोद्योत [सम्बन्धपरीक्षा की टीका] 

११ जिनेन्द्र बोधि [ ७२५६० ]--- [११ अम्गतचन्द सूरि [ ९५० ई० ]— 
विशालामलवती नाम प्रमाण समुच्चय | १ तत्त्वार्थसार, २ आत्मख्याति 
टीका । 

१२ शान्त रक्षित [ ७४९ ई० ]— |१२ देवसेन मद्दारक [ ८९९-९५० £o ]- 
१ तत्व संग्रह कारिका, २ वादन्याय | १ न्यायचक्र २ दर्शनसार 
वृत्ति विपञ्चितार्थ । ° 

१३ कमलशील [ ७५०६०]  प्रद्युम्न सूरी [ ९८० go ] 

१ न्याय विन्ढु पूर्वपक्ष संक्षिप्त 
२ तस्वसंग्रह पज्ञिका । 

१४ कल्याण रक्षि [ ८२९ ई० ]-- |१ 
१ सर्वज्ञसिद्धि कारिका, २ बाह्यार्थ 
सिद्धि कारिका, ३अन्यापोह विचार 
कारिका, ४ ईश्वरभङ्ग कारिका, 
५श्रृतिपरीक्षा । 

१५ धर्मोत्तराचाय 
१ न्यायविन्ढु टीका, २ प्रमाणपरीक्षा, 
३ अपोह नाम प्रकरणस्‌, ४ परलोक 
सिद्धि, ५ क्णभद्गसिद्धि, ६ प्रमाण 


अभयदेव सूरी [१००० ]-- 

१ वाद सहार्णचम्‌ 

२ सम्मति तकस्सूत्र पर 'तखवार्थबोध- 
विधायिनी? टीका 


[ ८४७ ई० ]-- |१५ लघु समन्त भद्र [ १००० ई० '—— 
अष्टलाहस्वीविषमपदतात्पय टीका 


विनिश्चय टीका । 

१६ मुक्ताकुम्मभ [९०० ई० ]-- |१६ कल्याण चन्द्र [१००० ई० ]- 
क्षणभड्सिद्धि व्याख्या । “प्रमाणवातिक टीका? 

१७ अ्चट [९०० नि ]-- १७ अनन्तवीर्य [१०३९ $o I 
हेतुविन्दु विवरण १ परीक्षामुख पञ्चिका 


२ न्याय विनिश्चय वृत्ति 
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[ ३६ ] 


बौद्ध न्याय के निर्माता आचाये 


१८ अशोक [ ९०० ई० ]— 
१ अवयविनिराकरण 
२ सामान्यदूषण दिक्‌ प्रसारिता 


१८ 


चन्द्रगोमिन्‌ [ द्वितीय, ९२१ ३०] ६९ 
न्याय सिद्धयालोक 


3९ 


प्रज्ञाकर Ug [ ९४० ई० ]— 
प्रमाण वातिकाळङ्कार 
सहावळम्बनिश्चय 

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दक्षिण 
द्वार के द्वारपाल प्रज्ञाकरमति [९८३] 
इनसे भिन्न थे। 


23-0 २० 


आचार्य जेतारि [ ९८० ई० ]-- 
१ हेतुतस्वोपदेश, २ बालावतारतर्क 
३ धर्सघसिविनिश्वय 

जिन [ ९४० ई० ]— 

प्रमाण वार्तिकालङ्कार टीका 
रत्नकीति [ १००० ई० ]-- 

१ आपोहसिद्धि, २ क्षणभड़ सिद्धि 
रत्नवञ्र [ १०४० ३० ]— 

“युक्ति प्रयोग? 


२१ २१ 


२% २२ 


२३. २३ 


२४३ २४ 


जिनमित्र [ १०२५ ई० ]— 

न्यायविन्दु पिण्डितार्थ 

२६दानशील [१०२५६०] पुस्तक पाठोपाय |२६ 

२७ ज्ञानं श्री मित्र [ १०४० ई० ]-- २७ 
(क्वार्यकारणभावश्चिद्धिः 

ac ज्ञान श्री भन्न [ १०५० ई० ]-- 

ख्रमाण विनिश्चय टीका! 
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२८ 


जैन न्याय के निर्माता आचाये 


t 


देवधूरी [ १०८६ $e ]-- 

१ प्रमाणनयतत्वालोकालङ्कार 

२ स्याद्वाद रत्नाकर 

[ प्रमाणनयतत्वाळोकलङ्कार टीका ] 


चन्द्रप्रभ सूरि [ ११०२ do] 
दर्शनशुद्धि या प्रमेयरत्नकोष 
न्यायावतार वृत्ति 

हेसचन्द्रसूरी [१०८८-११७२ ई०]- 
१ प्रमाण मीमांसा 

२ अभिधान चिन्तामणि 

३ काव्यानुशास्र्ृत्ति 

४ छुन्दोनुरास्र वृत्ति 

५ अनेकार्थं संग्रह, ६ द्वाशय महाकाव्य 
७ न्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित 

€ योगशास्त्र, ९ निघण्डु शेष 
नेमिचन्द्र कवि [ ११५० Se ]-- 
“पाश्वेनाथ चरित में कणाइ के खण्डन 
करने का वर्णन है। ग्रन्थ नहीं सिछता। 
आनन्द सूरी [ व्याघ्र शिशुक ] 

[ १०९३-११५३५ ]--- 

अमर चन्द्र सूरी [ सिहशिशुक ] 
“सिह व्याघ्र रक्षण? प्रवत क 


हरिभद्र्सूरी [ ११२० £o ] 
१ षड्‌ दर्शन समुच्चय 
२ न्याय प्रवेशकसूत्र 
३ न्यायावतार बृत्ति 
४ दशवेकलिकानिर्युक्ति टीका 


पार्शदेव गणी [ ११३३ ई० ]— 
“ल्यायप्रवेश पञ्चिका? 

श्रीचन्द्र [११३७]-न्यायप्रवेशटिप्पण 
देवभद्र [ ११५० Zo ]J— 
“न्यायावतार रिप्पण' 

चन्द्रसेन सूरी [ ११५० ३० ]-- 
“उत्पाद सिद्धि प्रकरण? 


[sex] 


बौद्ध न्याय के निर्माता आचाय 
२९ रत्नाकर शान्ति [ १०४० ३० ]— 
अपर नाम कलिकाळ सर्वज्ञ 
१ विज्ञप्तिमात्नसिद्धि, २ अन्तर्व्याप्ति 


o 


यमारि [ १०५० 2o ]— 
प्रमाणवातिकालङ्कार टीका 


à 


शाङ्करानन्द [ १०५० 2o ]— 

१ प्रमाणवातिक टीका, 

२ सम्बन्धपरीक्षानुसार 

३ अपीह सिद्धि, ४ प्रतिबन्धसिद्धि 


~ 


३ 


शुभाकर गुप्त [ १०८० £o ]— 
जैन हरिभद्व सूरी [११२७] ने इनके 
मत का उल्लेख किया है। प्रन्थ नहों 
मिलता | 

मोक्षाकर गुप्त [ ११०० $o]— 
तर्कभापा 

संस्कृत ग्रन्थ नहीँ मिळता। तिब्बती 
भाषा में अनुवाद पाया जाता है। 
पुस्तक में तीन परिच्छेद है । जिनमें 
क्रमशः--4 प्रत्यक्ष, २ स्वार्थाबुमान, 
३ परार्थानुमान का वर्णन है। अल्प- 
बुद्धि बाळक्रों को धर्मकीति के 
सिद्धान्तो का ज्ञान करने के लिए 
लिखी है । 


३२ 


३३ 


जेन न्याय के निर्माता आचाये 


२९ 


३२ 


३३ 


Eis 


३७ 


रत्नप्रभ सूरी [ ११८१ ई० ]— 
“स्याट्टादरस्नाकरावतारिका? 


तिलकाचार्य [११८०-१२४० 20] 
१ आवश्यकलघु gis 
२ अत्येकबुद्ध चरित 


मलिसेन सूरी [ १२९२ ई० ]— 
“स्याहाद मत्री? 


राजशेखर सूरी [ १३४८ ३० | 
८रस्वावतारिका पञ्जिका” 

“न्यायकन्दली पञ्जिका? [ वेशेषिक ] 
ज्ञानचन्द्र [ १३५० ई० ]— 
“ख्नावतारिका टिप्पण? 

गुणरत्न [ १४०९ ई० ] ~ 

षड्दर्शन ससुच्चय पर 

तक रहस्य दीपिका वृत्ति 

श्रुतसागर गणी [ १४९३ ई० ]— 

' तत्वार्थ दीपिका? 

घर्सभूषण [ १६०० $e ]— 

न्याय दीपिका 

विनय विजय [५६१३-१६८१ ई०]- 
“न्यायकणिका? 

यशोविज्ञयगणी [१६०८-१६८८ £e] 
१ न्याय प्रदीप, २ तर्कभाषा 

३ न्याय रहस्य, 9 न्यायाम्ृत तरङ्गिणी 
७ न्याय खण्ड खाद्य 

६ अष्टसाख्री विवरण,७ न्यायालोक 


nm 
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नव्य न्याय 
भारत में बोद्ध धर्म के पतन के बाद, भारतीय इतिहास के एक नवीन युग का 
आरम्भ हुआ जिसका प्रभाव भारतीय संस्कृति के अन्य भागों की भांति दार्शनिक 
क्षेत्र पर भी पड़ा और न्याय साहित्य के निर्माण में उसने एक नवीन प्रकार का 
परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दियां इस परिवर्तन का 
'संक्रान्तिकाळ थीं उनमें निर्माण होने वाले न्याय साहित्य की शेली भी बदली हुई 
है ओर १२ वीं शताब्दी में तो उसमें अत्यधिक परिवर्तन हो गया है। इसी लिए 
इस काल के न्याय साहित्य को 'नव्यन्याय? शब्द से कहा जाता है। इस नव्य न्याय 
के युग में जिस साहित्य का निर्माण हुआ उसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं जो उसे 
प्राचीन न्याय से भिन्न करती हैं । प्राचीन न्याय का सारा साहित्य eli पर STq-. 
लम्बित था। उस समय जो अन्थ बने वे यातो साक्षात्‌ गोतम सूत्रों की व्याख्या रूप 
थे या उनके भाष्य की टीका प्रटीका आदि के रूप में लिखे गए थे और सूत्रक्रम का 
अव॒लम्बन कर उनमें प्रतिपादित पदार्थों को सूत्रकार की भावना के अनुसार समझाने 
का प्रयत्न करते थे। इस युग सें बौद्धों के खण्डन सें इतने विस्तृत न्याय साहित्य 
का निर्माण हुआ परन्तु “उद्यन? की “न्यायकुसुसाञ्जलि' और “आत्मतत्व विवेक? को 
छोड़कर सबका समावेश सूत्राबुसारी व्याख्या पद्धति के भीतर हो गया। सूत्रों को 
छोड़कर स्वतन्त्र अन्थ निर्माण की पद्धति उस समय नहीं थी । 

१. परन्तु नव्य न्याय की विशेषताओं में से पहिली विशेषता यह है कि उसमें 
प्राचीन सूत्र पद्धति की उपेक्षा करके स्वतन्त्र रूप से भन्थो का निर्माण प्रारम्भ 
किया गया। न केवळ न्याय में अपितु व्याकरणादि अन्य शास्त्रों में सी जिस 
साहित्य का निर्माण इस काल सें हुआ वहां भी यही बात स्पष्ट दिखाई देती है । 
इसी ने उन ज्ञाखों में भी नवीन व्याकरण, प्राचीन व्याकरण और नवीन वेदान्त, 
प्राचीन वेदान्त आदि भेद कर दिए हैं। नवीन व्याकरण का आधारभूत सिद्वान्त- 
कौमुढी ग्रन्थ लक्षणाबुसारिणी प्राचीन आर्षपद्धति को छोड़कर रुच्याबुसारिणी 
नवीन पद्धति से लिखा गया है । इसी प्रकार न्याय में नव्य पद्धति से जिस साहित्य 
का निर्माण हुआ उसमें भी प्राचीन सूत्रपद्धति की सर्वथा उपेक्षा कर स्वतन्त्र रूप में 
ग्रन्थों का निर्माण हुआ है । 

२. नव्य न्याय की पद्धति की दूसरी विशेषता है पदाथों के महत्त्व में आपेक्षिक 
परिचर्तन। न्याय के पोडश पदार्थों में से जिनका महरव प्राचीन पद्धति में अधिक था 
वह नव्य युग में बहुत कम हो गया है ओर जिनका महत्त्व कम था उनका बढ़ गया 
हे। उदाहरण के लिए प्राचीन न्याय के सूत्रकार ने सारा पांचवा अध्याय केवळ “जाति? 
और "निग्रह स्थान? इन दो पदार्थों के वणेन में व्यय कर दिया है, परन्तु नव्य व्याय 
में उनका उल्लेख केवळ नाम मात्र को मिलता है। इसके विपरीत अवयव आदि 
का वर्णन प्राचीन न्याय की अपेक्षा नव्य न्याय में कहीं अधिक पाया जाता है। 


३. नव्य न्याय की तीसरी विशेषता है “प्रकरण ग्रन्थ! । प्रकरण ग्रन्थ ug 
पारिभाषिक शब्द है। जिसका लक्षण इस प्रकार है-- 


[ose] 


७ शाख्रैकदेशसंबद्धं शाम्कार्यान्तरे स्थितम्‌ 1 
- आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः ॥ 

अर्थात्‌ शास्र के एक अंश के प्रतिपादक और आवश्यकतानुसार अन्य शास्त्र के 
उपयोगी अंश को भी प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ भेद को प्रकरण ग्रन्थ कहते हैं । 

नव्य न्याय में इस प्रकार के जिन अनेक प्रकरण ग्रन्थों का निर्माण हुआ है । 
उनको हम चार भागों में विभिन्न कर सकते हैं। 

[कि] न्याय के वे प्रकरण ग्रन्थ जो केवळ एक प्रमाण पदार्थ का निरूपण करते 
हैं। और शेष १५ पदार्थों को प्रमाण के भीतर ही अन्तर्भूत कर लेते हैं । इस प्रकार 
के ग्रन्थों में श्री 'भासर्वज्ञ? [ ५००० ई० ] के न्यायसार” का नाम उल्लेख योग्य है । 

tr संभवतः काश्मीर के रहने वाळे दशम शताब्दी के दार्शनिक हैं । 

` केवल एक प्रमाण पदार्थ के प्रतिपादन की यह शैली बौद्ध साहित्य से ळी गई 
है। .भासर्वज्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचलित पद्धति से ही न्याय के पदार्थों का 
निरूपण कर दिया है । परन्तु उन्होंने न केवळ प्राचीन न्याय पद्धति को परिवर्तित 
कर दिया है अपितु अनेक सिद्धान्तो को भी परिवतित रूप में प्रस्तुत किया है। 


EH प्रकार नब्यपद्वति पर न्यायशाख् के इस प्रथम ग्रन्थ की रचना दसवीं 
शताब्दी में हुई और उसने अपने अनुरूप आदर पाया। उसके ऊपर ५८ टीकाएँ. 
छिखी गई जिनमें से मुख्य २ यह हैं-- 

१. न्यायसार टीका [ विजयसिंह गुणी ] . 
२. न्यायसार टीका [ जयतीर्थ ] b 
३, न्यायसार विचार [ भट्ट राघव ] 
9. न्यायतात्पर्यदीपिका [ जयसिंह सूरि ] 
शेष का उल्लेख अन्थों में मिळता है टीका उपलब्ध नहीं है । 
(ख) दूसरे प्रकार के “प्रकरण ग्रन्थ? वे हैं जो मुख्यतः न्याय के ग्रन्थ होते हुए भी 
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वेशेषिक दर्शन के पदार्थों का भी समावेश कर लेते हें । इस प्रकार के ग्रन्थों में 
“श्रीवरदराज? की 'तार्किकरक्षाः ओर केशवमिश्र की 'तर्कभाषा' के नाम लिए जा 
सकते हैं । इन दोनों ने न्याय के षोडश पदार्थों का वर्णन किया है और दोनों ने 
वेशेषिकः के द्वव्यादि पदार्थों का अन्तर्भाव '्रमेय? में कर छिया है। इनमें से 
चरदराज का समय लगभग ११५० ओर केशवमिश्र का समय लगभग १२७५ हे । 

(ग) तीसरे प्रकार के “प्रकरण अन्ध? वे हैं जो मुख्यतः 'वेशेषिकः के ग्रन्थ हैं 
परन्तु न्यायदर्शन के प्रमाण” पदार्थ का पूर्णरूप से उनमें समावेश हो गया है। इनमें 
से कुछ में “प्रमाण? का अन्तर्भाव fuas के 'गुणप्रकरण? सें किया गया है और 
कुछ में 'आस्मप्रकरणः में जो कि द्रव्य का एक भेद है। न्याय और वेरोषिक के पदार्थों 
को इस प्रकार मिलाकर प्रतिपादन करने की शैली भी श्री उद्यन के बाद 
विशेष रूप से प्रचलित हुई । उदयन ने अपनो 'ळच्षणावळी? में वेशेषिक दर्शन 
के सात अभाव सहित ] पदार्थों का वर्णन किया है। परन्तु उनमें न्याय के “प्रमाण? 
पदार्थ का निरूपण नहीं है! उससे पूवे केवळ प्रशस्तपाद भाष्य? में प्रमाण? का भी 
समावेश हुआ है । इस प्रकार के ग्रन्थों में १२वीं शताब्दी के 'वज्लभाचायं? की 
“न्यायळीलावती?, 'अन्नभट्ट' [ १६२३ ] का «dne, “विश्वनाथ न्यायपञ्चानन? 
[ १६३४ | का “भाषापरिच्छेद”, 'लोगाज्ि भास्कर? की 'तर्ककौसुदी? के नाम लिए 
जा सकते हैं । 

(घ) चोथे प्रकार के प्रकरण अन्थ वे हैं जिनमें कुछ न्याय और कुछ वैशेषिक के. 
पदार्थों का निरूपण है जैसे शशधर” [ ११२५ ] का “न्यायलिद्वान्तदीप? । 

इसी प्रकरण में 'सर्वद्शनलंग्रह” के लेखक श्री 'माधवाचार्यः के नाम का भी 
उल्लेख कर देना चाहिए । 

तत्त्वचिन्तामरि [ एक युग प्रवेक प्रन्थ ]-- 

पिछुले प्रकरण में हमने जिन प्रकरण ग्रन्थों का उल्लेख किया B, वह सब 
नब्यग्रन्थ होते हुए नव्यन्याय के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं है । नव्यन्याय के साहित्य 
में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 'गङ्गेशोपाध्याय” के 'तत्ततचिन्तामणि? नामक ser 
का है। इसे ही वस्तुतः नव्यन्याय का आधारभूत ग्रन्थ और 'गङ्गेशोपाध्याय? को 
नव्यन्याय का पिता माना जाता है। इस अन्थ ने न्यायजाख के इतिहास में 
वस्तुतः एक नवीन युग की सृष्टि की है। अब तो संस्कृत शिक्षा पर भी कुछ आंगळ 
पद्धति का प्रभाव दिखाई देने लगा है । परन्तु अब से केवळ एक पीढ़ी पूर्वं तक 
“त्वचिन्तामणि’ या उसके किसी एक खण्ड को पढ़े बिना दार्शनिक पाण्डित्य प्राप्त 
करना असम्भव समझा जाता था । 


इस ग्रन्थ के रचयिता श्री गङ्गेशोपाध्याय एक मेथिल विद्वान्‌ थे जिन्होंने 
सन्‌ १२०० के ळगभग इस ग्रन्थ की रचना की । अपने निर्माण काल से ही यह 
ग्रन्थ मेथिल सम्प्रदाय की शिक्षा का चरम उद्देश्य बन गया। केवल इस प्रन्थ का 
पाण्डित्य प्राप्त करने के लिए लोग अपने जीवन के १२ वर्ष प्रसन्नतापूर्वक व्यय कर 


z 


[ ४४ ] 


सकते थे और उसमें गौरव का अनुभव करते थे। १६वों शताब्दी में 'वासुदेव सावे- 


सौम ने बंगाल के प्रधान विद्यापीठ 'नवद्वीप? में इस ग्रन्थ का प्रचार किया। “वासुदेव 
सावंभौमः मैथिल विद्वान्‌ “पक्षघर मिश्र? के शिष्य थे। उन्होंने 'नवद्ठीप? जाकर इसके 
पठन-पाठन को प्रचलित किया । १५०३ में 'नवद्वीप” विद्यापीठ की स्थापना होने 
के वाद इस ग्रन्थ का “रघुनाथ शिरोमणि’ आदि के द्वारा सारे बंगाल में प्रचार हो 
गया। इस प्रकार 'नवट्टीप' और “मिथिला? यह दोनों 'नव्यन्याय? के प्रधान केन्द्र 
रहे ओर आज भी इन दोनों विद्यापीठों को अपने नव्यन्याय के पाण्डित्य पर गर्व 
करने का उचित अधिकार है। नवद्वीप के बाद धीरे २ महाराष्ट्र, भद्रास भौर 
काश्मीर में प्रचार होते-होते सारे भारत में उसका प्रचार हो गया । 


इस ग्रन्थ में कुळ चार खण्ड हैं जिनमें प्रत्यक्षादि चारो प्रमाणों का विवेचन 
क्रमशः एक २ खण्ड में किया गया है । वह ग्रन्थ इस पद्धति से लिखा गया है कि 
उसका हिन्दी में अनुवाद कर सकना सर्वथा असम्भव है। संसार के सारे दार्शनिक 
ग्रन्थों में जितनी टीकाएँ इस ग्रन्थ की हुई हैं उतनी किसी दूसरे अन्थ की नहीं। 
श्री सतीशचन्द्र ।विद्याभूषण के लेखानुसार मूल ग्रन्थ लगभग तीन सौ एष्ठ का है 
और उस परजो टीकाएँ लिखी गई हैं उनकी सम्मिलित पृष्ठ संख्या लगभग दुस लाख 
से ऊपर है इतनी अधिक टीकाएँ विश्वसाहित्य के विरले sedi पर ही मिळ सकेगी । 
इससे इसनिष्यन्याय के ग्रन्थांका महत्त्व और काठिन्य का कुछ आभास मिल सकेगा। 
. Stet कि अभी कहा जा चुका है “मिथिला और 'नवद्वीप? यह दो स्थान नव्य- 
न्याय के प्रधान केन्द्र रहे हैं। वहीं के विद्वानों ने इसके पठन-पाठन और टीका- 
प्रटीका लिख कर इसे इतना महत्व प्रदान किया हे । जिन विद्वानों ने इस प्रकार 
नव्यन्याय का विस्तार किया उनकी नामावली, काल तथा अन्थ आदि के विवरण 
सहित हम आगे दे रहे हैं जिसमें दोनों शाखाओं के विद्वानों के नाम अलग- 
अलग दिए हैं। 
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तर्केभाषाकार केशवमिश्र 

. बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन तीनों सम्प्रदार्यो के अपने अपने मत्न के अलुसार 
. “तर्कभाषा? इस एक ही नाम से अलग अलग ग्रन्थ हैं। इनमें से बौद्ध 'तर्कभाषा? 
के लेखक मोक्षाकर गुप्त [ ११०० ] हैं। यह मोक्षाकर की “तकंभाषा? तीनों में 
सबसे प्राचीन है । इसमें बोद्धन्याय के सिद्वान्तों का प्रतिपादन किया गया हे । 
ऊपर हमने न्याय साहित्य का जी विवरण दिया है उसमें “तकभाषा? नामक 

तीन ग्रन्थों कां उल्लेख किया. . गया है। दूसरी नव क लेक 

' जेन विद्वान्‌ श्री यशोविजय [ १६८८ ई० ] हैं। इसमें जेनन्याय के सिद्धान्तो 
का विवेचन किया गया हे । और तीसरी “तकंभाषा?. के लेखक श्री केशवमिश्र 


[ १२७५ ई० ] हैं 1 इसमें ब्राह्मणों के न्यायसिद्वान्तो का युज्य रूप से और उसके 


साथ ही वेशेषिक्त सिद्धान्तो 'का संक्षेप रूप से सम्मिलित विवेचन किया 
गया है। केशव मिश्र की यह तर्कभापा' बौद्ध विद्वान्‌ मोच्चाकर gu की 
“तर्कभाषा? के १७५ वर्ष बाद और यशोविजय की जैन 'तर्कभापा? से लगभग 
चार सौ वर्ष पूर्व लिखी गई थी । यह प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या उसी केशव- 
मिश्र विरचित 'तर्कभाषा? की हिन्दी व्याख्या है । केशवमिश्र की यह “तर्कभाषा? 
न्याय के उन प्रकरण ग्रन्थों में से है जिन में मुख्य रूप से न्याय के सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन करते हुए आबुर्षङ्गिक रूप से वैशेषिक दर्शन के सिद्वान्तों का भी 


समावेश कर लिया गया है । 
खेद की बात है कि अन्य अन्थकारों के समान 'तकभाषा के लेखक केदावसिश्र 


ने भी स्वयं अपना परिचय देने का कोई प्रयत्न नहीं किया हे । इसलिए उनका 
देश काल आदि सब ही कुछ अन्धकार में है । उनका जो कुछ थोडा सा परिचय 
प्राप्त होता है वह उनके शिष्य “गोवर्धन मिश्र? के द्वारा हमको प्राप्त होता है । 
“गोवर्धन मिश्र? ने अपने गुरु श्री केशवमिश्र की इस “तकभाषा? पर “तकभाषा- 
प्रकाश? नामक ux टीका लिखी है । इस टीका के प्रारम्भ में एक श्लोक 
दृुळखा है जिस से यह विदित होता है कि 'तर्कभापा' के निर्माता केशवमिश्र 
टीकाकार 'गोवर्धनमिश्र? के गुरु हैं । वह शोक जो इस गुरुशिष्य सम्बन्ध को 
बतळाता है इस प्रकार है-- न 
विजयश्री तनूजन्मा गोवर्धन इति श्र॒तः । 
तकानुभाषां aga विविच्य गुरुनिमितास्‌ ॥ 
` इस में “गोवर्धनमिश्र? ने अपना परिचय देते हुए “तकभाषा? को अपने गुरु 
की बनाई हुई बतळाया हैं । इससे यह स्पष्ट होता € कि केशवमिश्र “गोवर्धन 
मिश्र के-गुरु ये । इसके आगे “गोवर्धन मिश्र? ने एक श्कोक enc लिखा है जिसमें 


| 
| 


[ २७ ] 


: उन्होंने अपने गुरु श्री केशवसिश्र का परिचय: देते. का. प्रय्ष:! किया: हे ।. वंह 
श्लोक निम्न प्रकार हैन" 
श्रीविश्वनाथानुज-पद्मनाभानुजो गरीयान्‌ बळभद्जन्मा | 


तनोति तर्कानधिगत्य सर्वान्‌ श्रीपग्मनासाहिदुबो विनोदम्‌ ॥ ... 

“गोवर्धन मिश्र? ने इस श्लोक में 'केशव मिश्र! का जो परिचय दिया है 
उसके अनुसार उनके पिता का नाम बलभत्र' था । उनके, दो बड़े भाई क्रमशः 
“विश्वनाथ? तथा “पद्मनाभ? नाम के थे। “केशव मिश्र! ने अपने बड़े भाई 
“वद्मनाभ' से तकंशासत्र का अध्ययन कर के स्वान्तः सुखाय' इस 'तर्कभांषा? 
की रचना की थी । 

केशवमिश्र के बड़े भाई “पद्चनाभमिश्र' स्वयं एक बड़े अच्छे नेयायिक 
विद्वान्‌ थे । उन्होंने वेरोषिक दर्शन के 'प्रशस्तंपाद भाष्य, पर श्री उद्यनाचार्य 
विरचित "किरणावली? नामक टीका पर किरणावली-प्रकाश' नामक व्याख्या 
ग्रन्थ, तथा 'कणादरहस्यसुक्ताहारः नामक एक अन्य ग्रन्थ की रचना की है । 
“किरणावली? पर नव्यन्याय के प्रवर्तक 'गंगेशोपाध्याय? के शिष्य श्री 
“वर्धमानोपाध्यायः [ १२५० ६० ] ने भी “किरणावली-प्रकाश’ नाम से ही एक 
टीका लिखी हे । परन्तु "quara मिश्र? अपने “किरणावली - प्रकाश” में “वर्धमान? 
के 'किरणावळी-प्रकाश” की अपेक्षा कुछ विशेषता बतळाते हैं । उन्होंने लिखा 
है कि 'वर्षमान' ने जिन अर्था का स्पर्श सी नहीं किया है| इस प्रकार के बिल्कुळ 


नवीन और अपने गुरु हारा उपदिष्ट अर्थो का हमे अपने इस 'किरणाबढी 
प्रकाश? में वणन कर रहे हैं। उनका शोक इस प्रकार हे=' 


उपदिष्टा गुरुचरणेरस्परष्टा वर्धमानेन । 55 : 
किरणावल्यामर्थास्तन्यन्ते पञ्मनाभेनः॥ - 75 2 
अर्थात्‌ अपने गुरूजी ह्वारा-बतलाए गए ऐसे अर्था का-जिनको कि 'किरणा- 
चली प्रकाश नामक टीका के लेखक “वर्धमानोपाध्याय” ने अपने ग्रन्थ में छुआ.-भी 
नहीँ है उनको हम अर्थात्‌. इस नवीन “किरणावली प्रकाश? के “लेखक “पद्मनाभ 
मिश्र’ अपने. इस mer लिख रहे हैं । , 
इस छोक से, प्रतीत होता. है कि quape मिश्र जो कि केशवमिश्र के बड़े 
भाई हैं वर्धभानोपाध्याय [-१२५० ६० ] के ewm समकालिन किन्तु कुछु बाद 
के हैं । इसलिए “पद्मनाभमिश्र! और उनके छोट भाई. केशवमिश्र: दोनों का समय 
२७५ ६० के.लगभग निश्चित किया गया है । 
वर्घमानोपाध्याय' नव्यन्याय की 'मेथिल शाखा? के . पण्डित थे इसलिए 
“वनाम मिश्र! तथा केशव मिश्र? को भी प्रायः मैथिल ही माना जाता है। इस 
प्रकार तर्कमाषाकार केशवमिश्र १२७५ ई० के लगभग मिथिला में' - उत्पन्नः हुए 


db ।: उनके पिता'का नामः (qos मिश्र? ' और दो बड़े भाइयों के नाम क्रमशः 
“विश्वनाथ मिश्रः तथा “पद्मनाभ मिश्र? थे। इनके शिष्य गोवर्धनसिश्र! थे जिन्होंने 
इनकी 'तर्कभांषा? पर तर्कमाघाप्रकाश» नामक व्याख्या लिखी है । इतना ही 
इनका परिचय इनके शिष्य “गोवर्धन मिश्र? के द्वारा प्राप्त होता है । 
: तकंभाषा की प्राचीन टीकाएं 
केशव मिश्र की 'तकभाषा! में बहुत संक्षेप में और बहुत सुन्दर रूप से न्याय 
के पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है इसलिए इस पुस्तक ने. विद्वानों में 
अच्छा आदर पाया है । इसी कारण इस ग्रन्थ के ऊपर थोड़े से समय में ही 
ग्रायः चौदह टीका *लिखी गई हैं। उनके नाम fu प्रकार है 
१ श्री गोवर्धनमिश्र कृत [ १३०० ] तकंभाषा प्रकाशिका d 
a श्री गोपीनाथ कृत ` Ssqet टीका । 
: ३ श्री रोमविल्व. वंकटबुद्ध कृत तकंभापा-भाव रीका । 


- ४ श्री रामलिङ्ग. कृत न्यायसंग्रह टीका । 
: ५ श्री माधवदेव कृत „ सारमञ्जरी । 
& श्री -भास्करभट्ट.कृत परिभाषादर्पण । 

owe श्री बालचन्द्र कृत 7 तर्कभाषा प्रकाशिका॥ 
ce श्री faga कृत [ १३५० ] तर्कभाषाप्रकाशिका । 
1-8 श्री गणेशदीक्षिंत कृत तत्वप्रबोधिनी.। 

१० श्री कौण्डिन्यदीक्षित कृत तर्कभाषाग्रकाशिका । 

43 श्री केशवभट्ट कृत IEEE तर्कदीप्रिका 1 

१२ श्री गौरीकण्ड सार्वभौम कृत तर्कभाषा प्रकाशिका । 
A श्री नांगेशभट कृत [ १७९०]  युक्तिसुक्तावळी दीका । 
१४ -श्री विश्वकर्मा कृत २ न्यायप्रेदीप । । न 


व्तकंभाषा' जैसी छोटी सी पुस्तक पर इतनी अधिक टीकाओं का लिखा 
जाना उसकी लोकप्रियता और प्रौदता का प्रमाण हे । यह छोटा सा ग्रन्थ 
आरतीय दर्शन xp प्रवेश द्वार है इसलिए सभी कलाकारों ने उसे अपनी 
अपनी व्याख्याओं द्वारा अलंकृत करने का. यरन किया है । जिस प्रकार विगत 
७०० वर्षा से यह ग्रन्थ विद्वानों आदर प्राप्त करता आ रहा है इसी प्रकार 
आशा है इस नवयुग में भी इस नवीन व्याख्या से विभूषित यह अन्थ विशेष 
रूप से प्रचार और fagstil द्वारा आदर प्राप्त करेगा । ५ 


दीपाब्रली.२११० , mr . ७. विश्वेश्वर .सिद्धान्वशिरोमणि. 
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श्रोकेशवमिश्रप्रणीता 
e 
तकभाषा 
— =O 


उपोद्वातः 


अथ श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
“तकेरहस्यदीपिकाख्या? हिन्दीव्याख्या । 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोद्रम्‌ । ' 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
नमो विश्वात्ममूताय पूताय परमात्मने | 
सच्चिदानन्दरूपाय तकतत्त्वावभासिने || 
समुदूभूता पूता निगमनगतस्तर्कसरिता, 
तता या तन्त्रे तैः सुगतजिनविप्रेह्निपथगा | 
तद्स्या धाराणां परिचयकृते सम्यगधुना, 
वयं व्याख्याव्याजात्तरिमभिनवां सन्तनुमहे ॥ 
अनुबन्धचतुष्टय-- 
मनुष्य एक मननशील प्राणी है । वह सदा विचार पूर्वक कायं करता है, 
“मत्वा कर्माणि सीव्यति’ इसी से मनुष्य कहलाता है । ग्रतएव मनुष्य उसी कम 
में प्रवृत्त होता है जिस में उसे 'इश्साधनता? और 'कृतिसाध्यता? का ज्ञान दो | 
“इदं मदिष्टसाधनम्‌? यह कार्ये मेरा इष्टसाधन है, इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि 
होगी, और “इदं मत्कृतिसाध्यम? यह काय मेरे प्रयत्न से साध्य है, में इस कार्य 
को कर सकता हूं ऐसा जान कर ही मनुष्य किसी काम में प्रदत्त होता है। इस 
ज्ञान में ईद? पद से १ “बिषय?, “मत्‌” पद से २ अधिकारी?, “इध? पद से 
३ “प्रयोजन? और "साधनम्‌? या “साध्यम्‌? पद से ४ “सम्बन्धः इन चारों का ज्ञान 
ग्रा जाता है। इसलिए “विषय” “अधिकारी?, “सम्बन्ध? और "प्रयोजन? इनः 


१ अथर्ववेद १०,०,३२। २ निरुक्त ३,१,७। 


E तकेभाषा [ शाह्षप्रयोजनम्‌ 


बालोऽपि यो न्यायनये SUD ,-अल्पेन वाङछत्यलसः श्रुतेन । 
संत्तिप्युकत्यन्बिततर्कभाघा, प्रकाश्यते तस्य कृते ur ॥ 


चारों को “अनुबन्ध चतुध्यः कहा जाता है। 'प्रदृत्तिप्रयोजकज्ञानविजयत्व- 


मनुअरन्धत्वम्‌?, प्रबृत्ति कराने वाले अर्थात्‌ “इदं मदिष्टसाधनम्‌? आदि ज्ञान के 
विषय जो; १ विषय, २ अधिकारी, ३ प्रयोजन और ४ सम्बन्ध हैं; वे चारों 
“अनुबन्ध चतुय’ कहलाते हैं। और उनका ज्ञान ही मनुष्य को किसी भी 
काये में प्रदत्त कराता हे । इसलिए किसी ग्रन्थ के अध्ययन में भी मनुष्य तब 
-ही प्रवृत्त होता है जब उसे उसके विषय आदि का ज्ञान हो अतएव ग्रन्थ में 
अधिकारी पाठकों की अभिरुचि ओर प्रइत्ति हो सके इसके लिए ग्रन्थ के 
आरम्भ में ही उसके बिषय, प्रयोजन आदि का उल्लेख कर देना आवश्यक है । 
इसीलिए प्राचीन संस्कृत साहित्य में सर्वत्र ग्रन्थास्म्म में 'अनुबन्ध चतुश्य? के 


“निरूपण करने की परम्परा रही है । जैसा कि कहा भी है-- 


“सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्ध श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । 
शाख्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः” |i 


अर्थात्‌ विषय, सम्बन्ध आदि का ज्ञान होने पर द्दी अधिकारी श्रोता व्यक्ति 


किसी शास्र या ग्रन्थ आदि के श्रवण या अध्ययन आदि में प्रवरत्त होता है। 
इसलिए, ग्रन्थ के आरम्भ में विषय, सम्बन्ध, अधिकारी, प्रयोजनु आदि का 
_प्रतिपादन कर देना चाहिए | 


इसी मर्यादा का अनुगमन करते हुए इस तकभाषा ग्रन्थ के रचयिता श्री 


“केशवमिश्रर ने अपने ग्रन्थ निर्माण का प्रयोजन बतलाते हुए ग्रन्थ का प्रारम्भ 


इस प्रकार किया है-- 
जो आलसी (कठिन परिश्रम न कर सकने वाला] बालक अहणधारणपदुबालोी 
-न तु स्तनन्धयः, अर्थात्‌ जो इस विषय को ग्रहण और धारण कर सके ऐसा 
बालक दुधमु हा बच्चा नहीं ) भी थोड़े से श्रवण ( अध्ययन अथवा उुरुछुख से 
श्रवण } से न्याय [ शास्र ) के सिद्धान्तों में प्रवेश [ उनका परिचय प्राप्त करना ) 
चाहता है उसके लिए संचित युक्तियों से अन्वित यह तर्कमाषा [प्रन्य) में 
(Axa मिश्र ) प्रकाशित कर रहा हूं । | 


१ सोमांसाश्छोकवातिकम्‌ 12,151 


नामकरणम्‌] c उपोद्धातः ॥ € 


न्याय के सिद्धान्तों का सरलता पूर्वक परिज्ञान कराना इस ग्रन्थ का प्रयोजन 
` है। न्याय के प्रतिपाद्य प्रमाणादि षोडश पदार्थ इसके विषय € । न्याय सिद्धान्त 
का परिज्ञान प्राप्त . करने वाला जिज्ञासु इसका अधिकारों है। और ग्रन्थका: 
विषय के साथ प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव. तथा अधिकारी के साथ बोध्यबोधकभाव' 
सम्बन्ध है । इस प्रकार इस श्लोक में अनुबन्ध चठुष्टय' की सूचना हुई । 


नामकरण-- 

लेखक ने श्रपने ग्रन्थ का नाम 'तकभाषा? रखा है । यों तो न्यायसूत्रकार ने 
अपने षोडश पदार्थों में तक! नामक एक पदार्थ माना है और उसका लक्षण 
“विज्ञाततत्वेड्थे कारणोपपत्तितस्तच्वज्ञानार्थमूहस्तकः?' इस प्रकार किया है ।. 
परन्तु तकभाषा के टीकाकारों ने “तक्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते, इति तर्काः प्रमाणादयः 
षोडश पदार्थाः? | इस प्रकार तक शब्द की व्युत्पत्ति की है और उसका अर्थ 
प्रमाणादि षोडश पदार्थं किया हे । तकभाषा के अतिरिक्त श्री अन्नंभट्ट के 
'तर्कसंग्रह?, श्री जगदीश तर्काङ्ककार के “तर्काख्चत' आदि अन्य ग्रन्थों के टीकाकारों- 
ने भी “तर्क? शब्द की इसी प्रकार की व्युत्पत्ति की है। अतएव इस व्युत्पत्ति 
के आधार पर “तक्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते, इति तर्काः प्रमाणादयः षोडश पदार्थास्तेः 
भाष्यन्तेञ्नया इति तकभाषा? । अर्थात्‌ प्रमाणादि षोडश पदाथो की व्याख्या 
करने वाली पुस्तक होने के कारण इसका नाम “तकंभाषा? रखा गया है और 
वह सार्थक या अन्वर्थ संज्ञा है । 


न्यायसूत्रकार ने 'कारणोपपत्तितस्तच्वज्ञानाथमुहस्तर्कः? यह जो तक काः 
लक्षण किया हे उसके अनुसार किसी तत्त्व के निणय के लिए कारणों और 
युक्तियों से ऊह अर्थात्‌ अनुसन्धान का नाम तक है। आत्मा आदि विशेष 
विवादग्रस्त विषयों में तत्त्व निर्णय के लिए न्याय दशन ने विशेष रूप से 
युक्तियों और कारणों से ऊहापोह की है, और यही उसका प्रधान विषय रहा 
है, इसलिए न्याबशाल्न का नाम ही तक! अथवा “तकशाल्न? हो गया है। 
इसी mag से न्याय में अनुमान, उस में प्रयुक्त होने वाले शुद्ध हेतुओं, तथा 
अशुद्धे हेतु - रूप हेत्वाभास, आदि की विशेष विवेचना की गई है। और तत्व: 
निर्णय के लिए होने बाली कथाश्रों के 'बाद?, ew", “वितण्डा? आदि मेद कर 
के उन के नियम और 'निग्रहस्थान' रादि का विशेष वर्णन किया गया है । इस-. 


१ न्यायसूत्र १,१,४० । 


» | तकेभाषा [ पाश्चात्यतर्कार्था: 


लिए कारणों के ऊहापोहात्मक तक से विशेष रूप से सम्बद्ध होने के कारण 


यह न्यायशात्र श्रनेक स्थलों में तक अथवा तर्कशात्र नाम से SqaEd हुआ है 
-वह उचित ही है! इसीलिए उस न्यायशाख्न के सिद्धान्तों का परिचय देने 
-वाले इस ग्रन्थ का “तर्कभाषा? नाम रखा गया है वह अन्वर्थ और उचित ही है। 
पाश्चास्यतर्क— 
पाश्चात्य दशनों में न्यायशात्र अथवा तर्कशाल्न के लिए 'लाजिक? शब्द 
'का प्रयोग होता है । यह लाजिक शब्द यूनानी भाषा की मूल “लोगस? घातु 
“से बना है । इस लोगस धातु का ग्रथ विचार तथा वाणी दोनों हैं इसलिए 
“विचार तथा वाणी से सम्बन्ध रखने वाली अर्थात्‌ वाणी द्वारा विचारों को 
अभिव्यक्त करने की शेली तथा नियमों का निर्धारण करने वाली विद्या का 
नाम लाजिक अथवा तकशास्र € | हमारे यहाँ न्याय शास्र के आदि प्रवर्तक 
महर्षि 'ग्रक्षपाद गौतम? माने जाते हैं । इसी प्रकार पश्चिमी तर्कशाक्र के प्रवर्तक 
यूनान के प्रसिद्ध दाशनिक “रस्‌? माने जाते हैं । ये अरस्तू महोदय सुप्रसिद्ध 
यूनानी सम्राट सिकन्दर “जिसने ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण 
किया था, के गुरू थे । उनके तर्कशात्र में ओर अपने न्यायशान्न में अनेक 
भेद होते हुए कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं । जेसे वेशेषिक दर्शन के द्रव्य 
गुण कम आदि सात पदार्थों के स्थान पर अरस्तू ने २ द्रव्य [ सब्स्टेन्त ], 
२ गुण [ क्वालिटी ], ३ कमं [ एक्शन ], ४ समवाय [ रिलेशन ], ५ परिमाण 
[ क्वान्टिटी ], ६ काल [ टाइम ], ७ देश [ स्पेक्ष ], ८ क्रियाभाव या नेष्कम्य 
[ पैशन ], ९ ग्रधिकारसम्बन्ध [ पज्ञेशन ] और १० स्थिति | सिचुएशन ] 
रूप दस qat को माना है, जिन्हें कैटागरीज [ Categories ] कहते & | 
मीमांसकों के समान उन्होंने अनुमान के प्रतिज्ञा, देवु, उदाहरण अथवा उदाहरण, 
उपनय और निगमन ये तीन ही अ्रवयव माने हैं । 
नवीन तथा प्राचीन शेली का भेद 
न्याय, वेदान्त, व्याकरण आदि शाक्षा में नव्य तथा प्राचीन नाम से दो 
प्रकार, का साहित्य पाया जाता है। नव्य न्याय zi प्राचीन न्याय, नव्य 


1. Substance, 2. Quality, 3. Action, 4. Relation, 
5. Quantity, 6. Time, 7. Space, 8. Passion, 9. Passession, 
10. Situation, 


नव्यप्रत्नसेदः ] उपोद्भातः y: 


व्याकरण और प्राचीन व्याकरण, नवीन वेदान्त और प्राचीन वेदान्त आदि 
शब्दों का प्रयोग बहुधा होता है परन्तु इस नव्य और प्राचीन का भेद किस. 
आधार पर किया जाय यह कहीं निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, बहुधा 
लोग कालक्रम को ही xa नवीनता और प्राचीनता का भेदक मानते है । 
अर्थात्‌ जो अधिक प्राचीन समय में लिखा गया वह प्राचीन और जो ग्रपेक्षाकत 
बाद में या आज कल लिखा गया उसको नवीन कहते हैं । परन्तु यह व्यवस्था 
ठीक नहीं हे । क्योकि इसमें काल की कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की जा 
सकती हे कि अमुक सम्वत्‌ के पूव का लिखा साहित्य प्राचीन समझा जावे 
ओर उसके बाद का लिखा साहित्य नवीन समझा जावे । हमारे मत में नवीन 
और प्राचीन का यह मेद काल कृत नहीं अपितु प्रकार कृत है | इन समी शास्त्रों 
में जिनमें नवीन और प्राचीन का व्यवहार होता हे दो प्रकारकी रचनाएं पाई 
जाती हें | न्याय, वेदान्त अथवा व्याकरण आदि शाज्नों के आदि ग्रन्थों का 
निर्माण सूत्र रूप में हुआ,था। न्याय दर्शन के मूल आधार अक्षपाद गौतम 
के न्यायसूत्र हैं । वेदान्त दशन का मूल श्राधार बादरायण व्यास कृत वेदान्तसूत्र: 
हें | इसी प्रकार व्याकरण का मूल आधार पाणिनि कृत ग्रश्टाध्यायी के सूत्र हैं। 
इस प्रकार इन सब के मूल ग्रन्थ सूत्र रूप में हें । आगे इन विषयों पर जो 
ग्रन्थ लिखे गए उन में दो प्रकार की पद्धति का अवलम्बन किया गया है। एक 
पद्धति के ग्रन्थकारों ने सूत्रक्रम का अवलम्बन करके उनकी व्याख्या में ही 
अपने ग्रन्थ लिखे । जैसे व्याकरण में 'काशिका?, “महाभाष्य? आदि, न्याय में 
“वात्स्यायन भाष्य”, “न्याय वातिकः आदि, वेदान्त में शङ्कराचायं, रामानुजाचार्य- 
nfi कृत भाष्य । ये सब सूत्र क्रम का अनुसरण करके ही लिखे गए हैं।. 
इस सूत्रक्रमानुसारिणी पद्धति को हम प्राचीन पद्धति कहना चाहते हैं। इन 
विषयों में दूसरी पद्धति के ग्रन्थ इस प्रकार के हैं जिन में सूत्र क्रम का ध्यान न 
रख कर उस शास्त्र के विषय को स्वतन्त्र रूप से लिखा गया है । जैसे व्याकरण 
“सिद्धान्त कौमुदी’, न्याय में 'तकभाषा?, “मुक्तावली? आदि, वेदान्त में “अद्वत- 
सिद्धि), “चित्सुखी? आदि यह ग्रन्थ यद्यपि मुल ग्रन्थों के विषय का ही प्रतिपादन 
करते हैं परन्तु उन में मूल ग्रन्थों के सूत्रक्रम का अवलम्बन नहीं किया गया हे । 
इस पद्धति को नव्य शैली कहना चाहिए । इस दृष्टि से प्राचोन काल में भो लिखे. 


गए “सिदान्त कौमुदी? आदि ग्रन्थ नव्य व्याकरण के और आधुनिक काल में भी 
सूत्रक्रम के अनुसार लिखे जाने वाले यह ग्रन्थ प्राचीन व्याकरण के अन्तगेतः 


६ तक भाषा [ प्रकरणग्रन्थाः 


समने चाहिए | हमने अपने “दशनमीमोसा? नामक ग्रन्थ में इस सेद्‌ का 


निरूपण इस प्रकार किया दैः-- 
«uq दशनसाहित्य॑ नूतनप्रत्नभेदतः । 
प्रत्नं सूत्रक्रमापेक्षि, तदुपेज्षि च नूतनम्‌ || 
सूत्रवार्तिकभाष्यादि, क्वचिट्टीकापरम्परा । 
mei दशनसाहित्यं नूतनं च तथेतरत्‌ ॥ 
ूत्रक्रमं परित्यज्य स्वतन्त्रेविवुधैस्ततः । 
ग्रन्था येऽत्र कृतास्ते तु साहित्ये नूतने मता; ॥ 
नूतनप्र्तमेदोऽयं न कालापेक्षिको मतः | 
भ्रङ्गीकृतोऽसौ सर्वत्र भङ्गीमेदात्त केवलम्‌?" ॥ 
इस लक्षण के अनुसार तकभाधा नवीन शेली का अवलम्बन करके लिखी 
गई है अतएव उसकी गणना “नव्यन्याय” के साहित्य में को जानी चाहिए । 


दो प्रकार के प्रकरण? ग्रन्थ— १ 


नव्य शेली में समी शाख्रो में कुछ इस प्रकार के ग्रन्थ पाए जाते हैं जो 
उस-उस यात्र के केवल एक देश का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात्‌ aep के 
सम्पूर्ण विषय का प्रतिपादन नहीं करते हैं । ऐसे अन्थों को “प्रकरण ग्रन्थ? कहा 
जाता है । प्रकरण ग्रन्थ का लक्षण इस प्रकार किया गया हैः-- 


शास्त्रेकदेशसम्बद्द शात्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
श्राहु: प्रकरणं नाम अन्थभेदं विपश्चितः ॥ 


तर्कभाषा में न्याय के मुख्य मुख्य पदार्थों का प्रतिपादन किया है उनके 


समस्त विषयों का पूण रूप से वणन नहीं किया गया है अतएव इसको न्याय 


का प्रकरण ग्रन्थ! कहना ही उचित है। तकंभांषा के अतिरिक्त अन्नंभद्ट का 
ततर्संग्रह* “विश्व नाथ की न्यायमुक्तावली जगदीश तर्कालङ्कार का 'तर्कामृत", 
ear भास्कर की “तककोमुदी? आदि sra अनेक प्रकरण अन्थ भी न्याय 
में लिखे गए हैं। इन प्रकरण ग्रन्थों में प्रायः न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों 
के पदार्थों का सम्मिलित रूप से वर्णन किया गया है। परन्तु उनमें से कुछ 


ग्रन्थों में न्याय को प्रधान और वैशेषिक को गौण ओर दूसरों में वेशेषिक को 


१ दर्शनमीमांसां, अ० १। २ पाराशर उपपुराण अ० २८, ' २३॥ ` 


——Á—————————À 


अकरणग्रन्था: ] उपोद्घातः छ 


प्रधान श्राधार बना कर न्याय के पदार्थों का गौण रूप से विवेचन किया गया 
है। न्याय में प्रमाणादि सोलइ पदार्थों का वर्णन है और वेशेषिक में द्रव्यादि 
छुः पदार्थो का। न्यायप्रधान प्रकरण ग्रन्थों में न्याय के प्रमाणादि सोलह 
पदार्थो' का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है। उनमें से प्रमेय नामक 
द्वितीय पदार्थ के अन्तर्गत “ग्रथ? नामक प्रमेय में वेशेषिक में प्रतिपादित द्रव्यादि 
छुः पदार्थो' का अन्तर्माव करके उनका वर्णन किया है। तकमाषा में इसी 
पद्धति का अवलम्बन किया है। ग्रतएव वह न्यायप्रधान प्रकरण ग्रन्थ है | 
इसके विपरीत “तकंसंग्रह” “न्यायमुक्तावली आदि में वैशेषिक के द्रव्यादि 
पदाथा का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है । और उसमें गुण नामक द्वितीय 
पदाथ के अन्तर्गत बुद्धि? नामक पदार्थ में न्याय के प्रमाणादि पदाथा का 
अन्तर्भाव करके वर्णन किया गया है । अतएव वह वैशेषिकम्रधान प्रकरण ग्रन्थ 
€| हमने अपनो ६दर्शनमीमांसा' में इस विषय sp प्रतिपादन इस प्रकार 
किया à:— 

“मन्थाश्च प्रकरणाख्याः नव्याः सन्ति तथाविघाः । 

न्यायकाणादयोस्तच्वं यत्रेकत्रेव — qudd u 

कचित्‌ पदार्थाः न्यायस्य, कचिद्‌ वेशेषिकस्य च । 

वर्णिता मुख्यतस्तेषु तथान्तर्भाविताः परे ॥ 

षट्पदार्था कणादस्येवान्तर्भाव्य प्रमेयके । 

न्यायस्यार्थान्‌ समालम्ब्य वर्णनं चैषु हश्यते ॥ 

वरद्राजस्तार्किकरच्षां चक्र तथाविधाम्‌ | 

कृता केशवमिश्रेण तर्कभाषा च तद्विधा. ॥ 

न्यायात्‌ प्रमाणमादाय षटपदार्थान्‌ कणादतः । 

अन्नंभटटेन संगृह्य रचितस्तकमंग्रह ॥ 

न्यायलीलावती चैव चकार बल्लभस्तथा । 

तर्कालङ्कारः कृतवान्‌ जगदोशस्तकामृतम्‌ ॥ 

अथ भाषापरिच्छेदं न्यायमुक्तावली तथा । 

न्यायपञ्चाननश्चक्रे विश्वनाथाभिषः सुधीः ॥ 

लौगाब्विमास्करेणाथ रचिता तर्ककोमुदी । 

प्रकरणग्न्थश्रेणयामस्यामायाति च भ्रुवम्‌? ॥ 


११दुशनमीमांसा अ०३। 


a तकेभाषा [ पदार्थोद शः 


“्रमाणु--प्रमेय-संशय--प्रयोजन-दष्टान्त-सिद्वान्त-अऋवयव-तर्क--निर्णुय-व।द-जहप- 
नितए्डा-हेत्वामास-च्छल-जाति-नित्रहस्थानानां तच्रजञानान्षिःश्रेयसाधिगमः? vU 

इति न्यायस्यादिमं सूत्रम्‌ | 

अस्यार्थः । प्रमाणादिषोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानान्मोचतप्रातिर्भवतीति | 
न च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं सम्यग्ज्ञानं तावद्भवति यावदेषासुदेश- 
लक्षण-परीक्षा न क्रियन्ते | यदाह भाष्यकारः 

त्रिविधा चास्य शा्तस्य प्रवृत्तिसदेशो लक्षणं परीक्षा चेतिः \ ˆ 

` उद्देशस्तु नाममात्रेण वस्तुंसङ्कीतेनम्‌ | तच्चास्मिन्नेव सूत्रे कृतम्‌ | 

लत्षणन्त्वसाधारणधर्मबचनम्‌ । यथा गोः सास्नादिमत्त्वम्‌ । लक्तितस्य 


इस प्रकार प्रस्तुत तकभाषा नव्यन्याय का न्यायप्रधान प्रकरण ग्रन्थ है। 
्रतएव ग्रन्थकार ने प्रमाण प्रमेयादि न्याय के प्रथम सूत्र को उद्धत करते हुए 
अपने ग्रन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार किया हैं: 

१ प्रमाण, २ प्रमेय, २ संशय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टान्त सिद्धान्त, 
७ अवयव, = तक, ६ निर्णय, १० वाद, ९९ जल्प, ९२ वितरुडा, ९२ हेत्वामास 
१४ छल, १५ जाति, ९६ निग्रहस्थानों के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राति होती हे १ 

यह न्याय [ दर्शन ] का प्रथम सूत्र है \ 

इसका अर्थ [ यह है) प्रमाणादि सोलह पदार्थों, के तत्त्वज्ञान से मोक्त 
की प्राप्ति होती हे \ 

और प्रमाणादि [ सोलह पदार्थों ] का तत्त्वज्ञान ( अर्थात्‌ ) यथाथज्ञान 
तब तक नहीं हो सकता है जब तक इनके ९ उदेश, २ लक्षण और ३ परीक्षा 
न किए जामे । जैसा कि [ न्याय दर्शन के ) भाष्यकार | वात्स्यायन \ ने कह 
है (कि) इस [न्याय] शाल की तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है) ९ उद्देश, 
२ लक्षण ओर २ परीक्षा \ 

उनमें से नाम मात्र से वस्तु का कथन उददेश ( कहा जाता ) है! ओर वह 
(उद्देश) इसी ( प्रमाणप्रमेयादिरूप प्रथम ) सूत्र में कर दिया है २ असाधारण 
धर्म का कथन लक्षण (कहलाता) हे । जेसे गौ का “साखादिसख” | गाय के गले 
के नीचे जो खाल लटकती रहती है उसको साखा या गलकम्बल कहते हैं ॥ साखा 


€ 


3 गौ० न्या० qo १-१-१। २ न्या. सू. वा. भा. १-१-२ 


sre fei: ] उपोद्धातः ET 


लक्षणमुपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा । तेनेते लक्षणपरीक्ते प्रमाणादीनां 
तत्त्वज्ञानाथ कतेव्ये । 


गौ के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी के नहीं होती । अतएव यह गौ का असाधारण 
चमे या लक्षण हे १]३ जिसका लक्षण किया गया हे वह उसका ठीक लक्षण 
हे या नहीं इस विचार का नाम परीक्षा हे | इसलिए p उद्देश के प्रथम सूत्र में 
ही हो जाने के बाद अब शेष ग्रन्थ HO] प्रमाणादि के तत्त्वज्ञान के लिए [उनकी] 
यह लक्षण, और परीक्षा करनी चाहिए \ 


शास्त्र प्रवृत्ति के भेद-- 

यहां ग्रन्थकार ने 'त्रिविधा चास्य शास्रस्य प्रवृत्ति:--- उद्देशो लक्षणं परीक्षा 
चेति? इस वात्स्यायन भाष्य को उद्धत करते हुए न्याय supe की त्रिविध प्रबृत्ति 
का वर्णन किया है इस त्रिविध प्रवृत्ति का प्रतिपादन सर्न प्रथम भाष्यकार 
वात्स्यायन ने ही किया है । ओर वह मुख्यतः न्याय शाल्न में ही लागू होता 
है। अन्य सब शास्त्रो में लागू नहीं होता । न्याय के “समान-तंत्रर कहलाने 
बाले वेशेषिक में भी त्रिविध नहीं अपितु परीक्षा को छोड़ कर केवल उद्देश ओर 
लक्षण रूप द्विविध प्रवृत्ति का ही वर्णन है । और कहीं कहीं अत्यन्त श्रद्धा प्रधान 
[ बौद्ध जैनादिकों के घर्मसंग्रह आदि ] ग्रन्थों में केवल उद्देश रूप एकविध uzfu 
भी पाई जाती है । ffe प्रबृत्ति का वर्णन करते हुए वेशेषिक दर्शन के 
प्रशस्त पाद भाष्य पर “कन्दली? टीका के लेखक श्रीघराचार्य लिखते हँ-- 


“अ्रनुद्दिश्घु पदार्थेषु न तेषां लक्षणानि प्रवर्तन्ते निविषयत्वात्‌ । अलक्षितेष्ु 
च तत्वप्रतीत्यमावः कारणाभावात्‌ । अतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रद्वत्तस्य शात्रस्यो- 
भयथा प्रबृत्तिः । उद्देशो लक्षणं च । परीक्षायास्तु न नियमः । 

यत्राभिहिते लक्षणे प्रवादान्तरब्याच्तेपात्‌ तच्वनिश्चयो न भवति तत्र परप- 
क्षव्युदासाथ परीच्षाविधिरधिक्रियते 1 यत्र तु लक्षखाभिधानसामर्थ्यादेव तच्बनिश्चय 
स्यात्‌ तत्रायं sunt नाथ्येते । योऽपि त्रिविधां शान्नस्य प्रइत्तिमिच्छुति तस्यापि 
प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा । तत्‌ कस्य देतोलक्षणमात्रादेव ते प्रतीयन्त इति । 
एवं चेदर्थप्रतीत्यनुरोधात्‌ शास्रस्य प्रवृत्तिर्न त्रिविधेव | नामधेयेन पदार्थानाम- 
भिधानमुद्देशः । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावर्तको धर्मों लक्षणम्‌ । लक्तितस्य यथा- 
लक्षणं विचारः परीक्षा” । 


१ “न्याय कन्दुळी? पृष्ठ २६। 


१०- ` तकेभाषा [ विभागान्तर्भावः 


इसका अमिप्राय यह है कि, “पदार्थो का उद्देश [ नाम मात्र से कथन ] 
न करने पर उनके लक्षण नहीं हो सकते हैं क्योंकि लक्षण का कोई विषय 
उपस्थित नहीं है जिसका लक्षण किया जाय | [अतएव उद्देश करना 
आवश्यक है ] यदि पदार्था के लक्षण न किए जायैँ तो [ तत्त्वज्ञान का ] 
कारण न होने से तत्त्वज्ञान नहीं होगा | इस लिए पदाथ बोधन के लिए प्रदत्त 
शास्र के उद्देश ओर लक्षण रूप दोनों प्रकार की प्रवृत्ति श्रावश्यक हे । परन्तु 
परीक्षा का कोई नियम नहीं है ।” 

“जहां लक्षण कर देने पर भी दूसरे मतों के श्राक्षेप के कारण तत्त्व निणय 
नहीं हो पाता है वहां परपक्ष के खण्डन के लिए परीक्षा विधि का अवलम्बन किया 
जाता है । और जहां लक्षण कथन मात्र से ही तत्त्व का निश्चय हो ,जाता हे वहां 
परीक्षा विधि के व्यर्थ होने से उसको अवलम्बन नहीं किया जाता । और जो 
[ भाष्यकार वात्स्यायन ] त्रिविध शाख्न-प्रदत्ति मानते हैं उनके यहां भी प्रयोजन 

आदि की परीक्षा नहीं की गई है । यह क्यों है इसलिए कि लक्षणमात्र से ही 
उनकी प्रतीति हो जाती है। जब ऐसा है तब अ्रथ की प्रतीति के अनुसार 
प्रबृत्ति होती है न कि तीन ही प्रकार की यह कहना चाहिए” । 

इस प्रकार न्याय के भाष्यकार वात्स्यायन ने त्रिविध प्रवृत्ति का प्रतिपादन 

किया है और वैशेषिक दर्शन के टीकाकार श्रीधराचार्य ने द्विविध प्रवृत्ति का 
वर्णन किया है । इसका कारण यह है कि न्याय दशन के अधिकांश विषयों 
के विवेचन में सूत्रकार ने ही परीक्षा विधिका भी अवलम्बन किया है। 
प्रयोजन आदि के वर्णन में यद्यपि परीक्षा विधि का प्रयोग न्यायसूतो में नहीं 
मिलता है फिर भी ्रधिकांश भाग में परीक्षा भी पाई जाती है इसलिए न्याय 
के भाष्यकार ने सामान्य रूप से त्रिविध प्रवृत्ति का वर्णन किया है। इसके 
विपरीत वैशेषिक दर्शन में सूत्रकार ने परीक्षा विधि का अवलम्बन नहीं किया 
है। केवल उद्देश और लक्षण ही अधिकतर, किए हैं । अतएव वेशेषिक 
दर्शन के टीकाकार श्रीधराचार्य ने परीक्षा को छोड कर केवल द्विविध ue 
प्रवृत्ति का वर्णन किया है । 

विभाग Bed 1 | TU Pm 
न्याय की इस त्रिविध प्रवृत्ति के अतिरिक्त न्यायवार्तिककार' श्री उद्योतकराचाय 
तथा “न्यायमञ्जरीकारः जयन्त भट्ट ने शास्र प्रवृत्ति के चंतुथ प्रकार बिभाग? का 
प्रश्‍न उठाकर और श्रन्त में उसका उद्देश में ही समावेश दिखा कर त्रिविध 
प्रवत्ति का ही समर्थन किया है । उन्होंने लिखा दैः-=” : 


लक्षणलक्षणम ] उपोद्धातः ११ 


“त्रिविधा चास्य spp प्रवत्तिरित्युक्तम्‌। उद्दिष्टविभागश्च न त्रिविधायां 
शाद्घप्रवृत्तावन्तमंवति । तस्मादुद्दिटचिमागो युक्तः । न; उद्दि्विभागस्योद्देश 
एवान्तर्भावात्‌ | कस्मात्‌ १ लक्षणसामान्यात्‌ । समानं लक्षणं नामधेयेन 
पदार्थाभिधानमुद्देश इति” i 


अर्थात्‌ शास्त्र की त्रिविध प्रदत्त होती हे यह कहा गया है परन्तु उस त्रिविध 
प्रवृत्ति मे उद्दिष्ट के “विभाग? का त्रन्तर्भाव नहीं होता है इसलिए उद्दिष्ट के 
“विभाग? को भी चौथा प्रकार मानना उचित है। [ यह प्रश्‍न है इसका उत्तर 
करते हैं ] नहीं, उदिष्ट के विभाग का भ्रन्तभांव उद्देश में ही हो जाता है। 
क्योकि दोनों का लक्षण समान है । नाम मात्र से पदार्थो' के कथन को ही उद्देश 
कहते हैं और “विभाग? में विभक्त पदार्थों के नाम मात्र का कथन ही होता है 
अतः विभाग का अन्तर्भाव उद्देश में ही हो सकता है। अतः उसके अलग 
परिगणन की आवश्यकता नहीं है । 

लक्षण का लक्षण-- $ 


इन तीनों विभागों में से उद्देश और परीक्षा का लक्षण सीधा है । और जो 
यहां ग्रन्थकार ने दिया है वही 'वासस्यायन भाष्य? और “न्याय कन्दली? आदि 
अन्य ग्रन्थों में भी दिया है। परन्तु 'लक्षण” का “लक्षण? थोड़ा समझने योग्य 
हे | यहां तकंभाषाकार ने 'लच्णन्त्वसाधारणधर्मत्रचनम? । अर्थात्‌ असाधारण 
घम को लक्षण कहते हैं । जैसे गौ का लक्षण सास्नादिमत्व है । यह लक्षण 
की व्याख्या की है। ञ्रसाधारण घर्म या विशेष धर्म वह कहलाता है जो केवल 
च्य [ जैसे गौ ] में रहे। जो घम लक्ष्य से भिन्न अलक्ष्य महिष आदि में भी 
पाया जाय वह लक्षण नहीं कहलाता हे । क्योंकि उसमें “अतिव्याप्ति? दोष होता 
है। “श्रलक्ष्यदृि्वमतिव्याप्तिः जो धर्म अलक्ष्य अर्थात्‌ लक्ष्य से भिन्न में 
रहे वह “अतित्र्या्तिः दोषग्रस्त होने से लक्षण नहीं होता । जैसे श्टङ्गित्व सींग 
दोनेको गौ का लक्षण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि लक्ष्य गौ से भिन्न अर्थात्‌ 
अलक्ष्य महिषादि में भौ शरङ्गित्व घर्म पाया जाता है। अर्थात्‌ सींग भेस आदिं 
के भी होते हैं, इसलिए rra) गौ का लक्षण नहीं है । 


इसी प्रकार “लक्ष्यैकदेशाबृत्तित्वमव्याप्तिःः जो धर्म लक्ष्य के एक अंश में 
न पाया जाय वह “अव्याप्ति? दोष ग्रस्त होने से लक्षण नहीं कहा जाता | जैसे 


१ न्या० वा० 3, 3, &, 1 न्यायमञ्जरी ए० १२।. 


१२ तकभाषा [ लब्गणप्रयोजनम्‌ 
'शाबलेयत्व” अर्थात्‌ चितकबरापन गाय का लक्षण नहीं हो सकता है। क्‍योंकि 
लक्ष्य-गो-के एक बहुत बड़े भाग में ग्रर्थात्‌ बहुत सी गौग्रों में यह “शाबलेयत्व? 
या चितकबरापन नहीं पाया जाता है | अतएव यह “शाबलेयत्व” घर्म “अव्यासि” 
दोषग्रस्त होने से गौ का लक्षण नहीं हो सकता है। 
तीसरा दोष असम्भव है । “लक्ष्यमात्राव त्तित्वमसम्भवः? अर्थात्‌ जो धर्म लक्ष्य 
मात्र में न पाया जाय वह श्रसम्भव दोष कहलाता है। जैसे 'एकशफत्व? 
असम्भवदोषग्रस्‍्त होने से गौ का लक्षण नहीं हो सकता है । गौ द्विशफ प्राणी है 
अर्थात्‌ केउस छुर बीच से चिरे हुए होने से दो शफ (खुर) होते हैं। ऊट का 
पूरा खुर एक होता है जिससे उसे रेत में चलने में सहायता मिलती है । इसलिए 
ऊट एकशफ एक खुर वाला प्राणी है। परन्तु गो एकशफ नहीं अपितु 
द्विशक प्राणी है । अतएब यदि कोई एकशफत्व को गौ का लक्षण बनाना चाहे 
तो यह लक्षण एक भी गौ में नहीं मिलेगा | लक्ष्यमात्र-सारी गोगओं-में अविद्यमान 
होगा। अतएव वहै गौ का लक्षण नहीं हो सकता । इस प्रकार १ “अ्रतिव्याप्तिः 
[ अ्रलक्ष्यत्तित्वमतिव्या्तिः ] २ ग्रव्याति [ लक्ष्येकदेशाबत्तित्वमव्याप्तिः ] और 
३ श्रसम्मव [ लक्ष्यमात्रावत्तित्वमसम्मवः ] इन तीनों दोषों से रहित घम ही 
लक्षण होता है । ऐसे धर्म को द्वी असाधारण धर्म या “लक्ष्यतावच्छेदकसमनियत? 
धर्म भी कहते हैं । इसलिए “अतिव्याप्त्यादिदोषत्रयरहितो धमों लक्षणम्‌? या 
“लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतो धर्मों लक्षणम्‌॥। अथवा 'श्रसाघारणधर्मवचनमः 
लक्षणम? यह तीनों ही “लक्षण? के “लक्षण? दो सकते & I 


लक्षण का प्रयोजन-- 
लक्षण के दो प्रयोजन माने गए हैं एक cam अर्थात्‌ सजातीय या 
विजातीय अन्य पदार्थों से भेद करना और दूसरा व्यवहार को प्रदत्त करना | 
“्यावृत्तिव्येवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम? | गौ का लक्षण करने का अभिप्राय 
उसके समानजातीय. महिषादि चतुष्पद और उसके असमानजातीय चदुष्पद 
भिन्न प्राणी, तथा अ्रचेतन पदार्थों से उप्तको भिन्न करना ही होता है । इसी को 
“समानासमानजातीयव्यवच्छेदो हि लक्षणार्थः? कह कर लक्षण का प्रयोजन बताया 
है। यही धर्म या लक्षण गौ व्यवहार का प्रवर्तक होता है। इसलिए व्यवहार 
भी लक्षण का प्रयोजन है p इस प्रकार लक्षण के द्विविध प्रयोजन माने गए हैं । 
प्रमाणलक्षुण-- 
प्रथम सूत्र में न्याय शास्त्र के प्रतिपाद्य प्रमासादि षोडश पदार्थो का; 


प्रमाणलबणम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ १३ 


१ प्रमाणानि 
प्रमाणम्‌ 
तत्रापि प्रथममुद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल्लत्तणमुच्यते । प्रमाकरणं 
प्रमाणम्‌ | अत्र च प्रमाणं लक्ष्य, प्रमाकरणं लक्षणम्‌ | 


ननु प्रमायाः करणं चेत्‌ प्रमाणं तर्हि तस्य फलं वक्तव्यम्‌ , करणस्य 
फलवत्त््नियमात्‌। सत्यम्‌ । प्रमंब फलं, साध्यमित्यथ यथा 
छिदाकरणस्य परशोश्छिदेव फलम्‌ । 


उद्देश अर्थात्‌ नाम मात्र से परिगणन कर दिया गया है | अब शेष ग्रन्थ में उनके 
लक्षण ओर परीक्षा करनी हैं। उद्देश सूत्र में सबसे पहिले प्रमाण को रखा है 
अतएव उसी क्रम से सबसे पहिले प्रमाण का लक्षण करते हैं। यद्यपि 
न्यायसूत्रकार ने प्रमाण सामान्य का लक्षण सूचक कोई सूत्र नहीं लिखा है 
परन्तु उनके भाष्यकार वात्स्यायन ने--'प्रमाण शब्द का निर्गचन ही उसका 
लक्षण है ्रतएब सूत्रकार को उसका अलग लक्षण करने की आवश्यकता नहीं 
है? | इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए लिखा है-- 

“उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानीति समाख्यानिवचनसामर्थ्याद्वोडव्यम्‌ । प्रमीयते. 
अनेन इति करणार्थामिधानो हि प्रमाणशब्दः? | 


इसका ञ्रभिप्राय यह है कि प्र उपसर्गे पूवक मा धातु से करण में ल्युट्‌ 
प्रत्यय करने से प्रमाण शब्द सिद्ध होता है अतएव प्रमा का करण अर्थात्‌ साधन, 
प्रमाण कहलाता है । यह प्रमाण का सामान्य लक्षण प्रमाण पद्‌ के निर्वचन से 
ही निकल आता है । अतएव उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान अथवा प्रमा के साधन, 
अर्थात्‌ करण को प्रमाण कहते हैं। यह प्रमाण का सामान्य लक्षण हुआ।' 
इसी भाष्य के आधार पर तर्कभाषाकार प्रमाण का सामान्य लक्षण करते हैं---- 

उन [ षोडश पदार्थो ) में भी प्रथम उदिष्ट [ सबसे पहिले कहे हुए ) प्रमाण 
का लक्षण सबसे पहिले कहते हैं । प्रमा का करण प्रमाण हे | इस [ लक्षण 1. 
में प्रमाण यह [पद ) लक्ष्य [ पद, अर्थात्‌ जिसका लक्षण करना हे वह lE 
ओर प्रमा. का करण यह लक्षण ( अंश ) हे। 

[ प्रश्‍न ] अच्छा-यदि प्रमा का करण ( अर्थात्‌ साधन } प्रमाण हे तो उस 
[ साधन रूप प्रमाण | का फलः बतलाना चाहिये | क्योंकि) करणु ( अर्थात्‌ 
साधन lp का फल होना आवश्यक हे \ 


१ न्याय भाष्य १, १, ३। 
« 


२४ 10 तकभाषा: [ प्रमालक्षणम 


` प्रमा 
का पुनः एमा, यस्याः करणं प्रमाणम्‌ | 


उच्यते | यथार्थानुभवः प्रमा | यथार्थ इत्ययथार्थानां संशय-विपयेय- 
तवंज्ञानानां निरासः | अनुमव इति स्मृतेर्निरासः | 
ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः | अनुभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्त ज्ञानम्‌ । 


[ उत्तर ] ठीक हे [ अर्थात्‌ करण का फल अवश्य होता हे । इसलिए ] 
प्रमा ही [ प्रमाणुरूप करण या साधन का ] फल अर्थात्‌ साध्य हे ( जिसका 
साघन होता हे वही उसका फल होता हे प्रमा का करण या साधन प्रमाण हे तो 
उसका. फल प्रमा ही होगी] जेसे छेदन [ काटने ) के करण फरसे का 
फल छेदन ही होता हे । [ इसी प्रकार यहाँ प्रमा के करण अर्थात्‌ प्रमाण का 

'फल प्रमा ही समझना चाहिए ) 

इसप्रकार प्रमाण का सामान्य लक्षण हुआ । परन्तु इस लक्षण में प्रमा 
और करण दो शब्द ग्राए जब्र तक उनकी व्याख्या न हो तब तक यह लक्षण स्पष्ट 

नहीं होता । ग्रतएव श्रागे प्रमा का लक्षण करते हैं । | 

[प्रश्न ) फिर प्रमा क्या है जिसका करण प्रमाण [ कहा जाता ) हे! 

[ उत्तर ) कहते हैं | यथार्थ अचुमद ( का नाम ) प्रमा हे यथाथ पद सै 
यथार्थ [ ज्ञान रूप ) संशय, बिपर्यय, और तर्क ज्ञान का निराकरण किया 
(ek संशय विपर्यय ओर तक ज्ञान में प्रमा का लक्षण न चला जाय )। 
अनुभव इस [ पद ) से स्मृति का निराकरण किया [ अर्थात्‌ अनुमग पद्‌ इस 
लिए रखा कि स्मृति में प्रमा का लक्षण अतिव्याप्त न हो जाय ) १ 

[ज्ञान के दो मेद हैं एक अनुभव आर दूसरा स्मृति ! उनमें से] ज्ञात 


Suus ज्ञान को स्मृति कहते हैं ओर स्मृति से Pag ज्ञान को अनुभव कहते हैं । 


पदकृत्य-- & 
धप्रमाकरणु?: प्रमाणम्‌ यह प्रमाण का सामान्य लक्षण किया था। उसके 


स्पष्टी-करण के लिए “प्रमा? का लक्षण करना आवश्यक है अतएव 'यथार्थानुभवः 
यह “प्रमा” का लक्षण किया दै । इस लक्षण में भी प्रमा” यह पद लक्ष्य 
अंश हे और 'वथार्थानुमवः इतना लक्षण अंश है | लक्षण अंश में यथार्थ 
और अनुमव इन दो पदों का समावेश दै । लक्षण में ये. दोनों पद विशेष 
अभिप्राय से रखे गए हैं । ऊपर श्रतिव्याप्ति आदि लक्षण के 'दोधों का वर्णन 
किया है। इन पदों के रखने का प्रयोजन अतिव्याप्ति दोष का निराकरण करना 


प्रमा? 


- 


— —— —— —————— 
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ही है | किस पद के रखने का क्या प्रयोजन है इसके जानने का सीधा मार्ग 
यह है कि उस पद को लक्षण से हटा दिया जाय और तब उसका क्या प्रभाव 
होता है इसको देखा जाय तब उस पद के रखने की उपयोगिता प्रतीत हो 
जावेगी | जैसे यहां यदि यथार्थ qa को हटा दियां जाय तो “अनुभवः प्रमा? केवल 
इतना लक्षण रह जाता है । इस लक्षण के होने पर शुक्ति को रजत रूप में ग्रहण 
करने वाला “भ्रम? या “विपर्यय? ज्ञान भी अनुभव रूप होने से "THU कहलाने 
लगेगा। अथवा अंधेरे में किसी ऊ चे से पेड़ के ठू ठ को खडा देख कर “स्थाणुर्वा 
पुरुषो वा? यह “संशयात्मकः ज्ञान भी अनुभव रूप होने से “प्रमा? कहलाने 
लगेगा । इसी प्रकार तक ज्ञान में भी प्रमा का लक्षण चला जायगा । परन्तु. 
संशय, विपयंय और तक ज्ञान यथाथ ज्ञान नहीं हैं। उनको “प्रमा? नहीं कहा 
जाता है। यदि अनुभवः प्रमा’ इस लक्षण के साथ “यथाथ? पद जोड़ दिया 
जाय तो “ञ्रयथा्थ” ज्ञान रूप “संशय” “विपर्यय? और “तक” ज्ञान में प्रमा का 
लक्षण नहीं जा सकेगा । इसलिए संशय विपर्यय और तक ज्ञान में प्रमा के 
लक्षण की अ्रतिव्याप्ति के निराकरण के लिए “यथाथ? पद का सन्निवेश “प्रमा” 
के लक्षण में किया गया है! 

इसी प्रकार स्मृति को भो प्रमा नहीं मानते हें । अतएव स्मृति में प्रमा के 
लक्षण की अतिव्याप्ति के निवारण के लिए अनुभव पद्‌ का निवेश इस लक्षण 
मं किया गया हे | लक्षणों में आए हुए पदों के इस प्रकार प्रयोजन प्रदशन को 
“पदकत्य' कहते हैं । और इस प्रकार 'पदकृत्य? अर्थात्‌ प्रत्येक पद्‌ के रखे जाने 
का प्रयोजन बताते हुए की गई व्याख्या को सपदकृत्य व्याख्या कहते हैं । 
सपदकत्यं व्याख्यायताम्‌ कहने से इसी प्रकार पदकृत्य सहित व्याख्या कराना हो. 
अभिप्रेत होता हे । 


अप्रमा लक्षण-- . 
~ [S 
जो पदाथ जैसा है उसको उसी रूप में ग्रहण करना यथाथ ज्ञान अथवा 


“प्रमा? कहलाता है । उससे भिन्न रूप में ग्रहण करना अयथार्थ ज्ञान या अप्रमा 
कहलाता है | इस श्रयथार्थ ज्ञान के संशय विपयेय र तर्कज्ञान ये dia 
मेद यहां प्रदर्शित किए हैं । योगदर्शन में “विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌' 

अर्थात्‌ अतद्गप में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान को विपयय कहते हैं यह विपर्यय 
का लक्षण किया दै । जैसे शुक्ति को पढ़ी देख कर कभी कभी उसके “चाकचिकय? 
अर्थात्‌ चमक आदि के कारण उसको रजत समझ लिया जाता है। ऐसी दशा 


१ योग, १, ८ : 
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में शुक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है वह श्रतद्रप अर्थात्‌ अरजत रूप शुक्ति में 
प्रतिष्ठित होता है । अतएव श्रतद्रप में प्रतिष्ठित होने के कारण उसको मिथ्या 
ज्ञान अथवा विपर्यय कहते हैं और वह अयथार्थ ज्ञान होता है। नैयायिकों 
ने इसी श्रतद्रपप्रतिष्ठ अर्थ का बोधन करने के लिए 'तदभाववति तत्प्रकारकं 
-ज्ञानमप्रमा? कहा है । जिसका ग्रथ यह है कि “तदभाववति अर्थात्‌ रजतत्वाभाव- 
P जिस में रजतत्र का त्रभाव हो उस शुक्ति आदि में तत्प्रकारक अर्थात्‌ 
रजतत्वविशेषणक ज्ञान को ्रप्रमा कहते € । तत्पकारक में प्रकार शब्द का श्रथे 
विशेषण होता है । “तदभाववति अर्थात्‌ रजतत्वाभाववति शुक्तिकादौ? रजतत्व से 
रहित शुक्तिका आदि में “तत्प्रकारकं? अर्थात्‌ “रजतत्वप्रकारक? जिसमें रजतत्व 
विशेषण रूप से प्रतीत हो अर्थात्‌ “इदं रजतं’ यह ज्ञान मिथ्या ज्ञान, विपर्यय, 
श्रप्रमा या भ्रम कहा जाता है । 
संशाय और तर्क का अप्रमात्व-- 
इस विपर्यय के ग्रतिरिक्त संशय और तर्क ज्ञान को मी ग्रन्थकार ने अयथार्थ 
ज्ञान कहा है । इसका कारण यह है कि प्रत्येक पदाथ का एक निश्चित स्वरूप होता 
हे । उस निश्चित रूप से जो उस पदार्थ का ग्रहण है वह तो उसका यथाथ ज्ञान 
“तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं यथाथोऽनुभवः है । परन्तु संशय में पदार्थं का निश्चयात्मक 
रूप से ग्रहण नहीं होता है । अतएव अनिश्चयात्मक संशय ज्ञान भी “तदभाववति 
तत्प्रकारकं’ होने से भ्रयथार्थ ज्ञान ही है | 
तर्कज्ञान को भी ग्रन्थकार ने श्रयथाथ ज्ञान के अन्तर्गत माना है। इसका 
कारण यह है कि तर्क भी निश्चय से पूव की अनिश्चयावस्था का नाम है । 
तर्क का लक्षण न्याय सूत्र में “श्रविज्ञाततच्वेऽथें कारणोपपत्तितसतरवज्ञाना- 
थमूहस्तक?' । 
इस प्रकार किया गया है । इसके भाष्य में भाष्यकार ने लिखा है कि-- 
“कथं पुनरयं तत्वज्ञानार्थः ,न तत्त्वज्ञानमेवेति । अनवधारणात्‌ । अनुजान- 
पत्ययमेकतरं घर्मे कारणोपपच्या न त्ववधारयति, न व्यवस्यति, न निश्चिनोति 
'एवमेवेदमिति |, 
रथात्‌ तर्क केवल एक पच्च का समर्थन मात्र करता है उसका निश्चय नहीं 
करतां है कि यह पदार्थ ऐसा ही है । अतएव अनवधारंणमात्क या अनिश्चयात्मक 


१ न्याय सूत्र १, १, ४०। २ वात्स्यायन भाष्य १, १, ४०। 
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होने से तर्क को यथार्थ ज्ञान नहीं कह सकते हैं । हां उससे तत्त्वज्ञान में सहायता 

मिलती है इसलिए qae ने तर्क को “तच्बज्ञानाथः? तत्त्वज्ञान के लिए ऐसा 
कहा है तत्त्वज्ञान ही नहीं कहा है । इस प्रकार भाष्यकार के अनुसार तक 
भी अनवधारणात्मक, अनिश्‍्चयात्मक ज्ञान है अतएव वह यथार्थ ज्ञान के 
अन्तगत नहीं है । संशय और तर्क दोनों ज्ञान अनवधारणात्मक है परन्तु संशय 
अनुमान का प्रवर्तक होने से परम्परया और तक तत्त्वज्ञान में साक्षादुपयोगी है. 
इसलिए संशय और तक एक नहीं हैं | इस प्रकार प्रमा का लक्षण करते समय 
संशय विपर्यय और तक ज्ञान में प्रमा लक्षण की श्रतिव्याति वारण के लिए 
लक्षण में यथार्थ पद का निवेश किया गया है । 


ज्ञान के भेद-- 
ज्ञान के भी अनुभव? तथा “स्मरति भेद से दो भेद माने गये हैं। उनमें ' 
से ज्ञात विषयक ज्ञान को “स्मृति” कहते हैं, और उससे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञात 
विषयक ज्ञान को “अनुभव? कहते हैं । ज्ञात विषयक ज्ञान भी दो प्रकार का होता 
है जिनमें एक को uf? और दूसरे को ' प्रत्यभिज्ञ? कहते हैं । किसी वस्तु को 
जब हम देखते या किसी प्रकार से जानते हैं तब उस ज्ञान से हमारे आत्मा में एक 
संस्कार उत्पन्न हो जाता है। वस्तु काज्ञान तो स्थिर नहीं रहता हे परन्तु 
वह “सस्कार? बराबर बना रहता है । और कालान्तर में जब किसी कारण से वह 
संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है तब विना बाह्य इन्द्रिय आदि की सहायता के उस 
पदार्थ का पुनः ज्ञान होने लगता है । इसी ज्ञान को “स्मृति? कहते हैं । स्मृति 
सदा “ज्ञात विषय? की ही होती है । इसलिए, 'ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृति? यह स्मृति 
का लक्षण है । स्मृति का कारण सदा संस्कार का उद्बोध ही होता है इसलिए 
“संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मरतिः? यह भी स्मृति का दूधरा लक्षण हो सकता है । स्मृति 
को पैदा करने बाळे संस्कार के उद्घोधक साहश्यादि हैं । यथा “साहश्याहष्टचिन्ताद्याः 
स्मृतिबीजस्य बोधकाः? | सादृश्य, अह और चिन्ता आदि स्मृति के बीज 
अर्थात्‌ संस्कार के उद्बोधक हैं | जिस पदार्थ को इम पहिले देख चुके हैं उसके 
सहश पदाथ को देखने पर उसकी स्मृति हो आती है कि ऐसा पदार्थ या व्यक्ति 
हमने वहां देखा था । यहां सादृश्य संस्कार का उद्बोधक होता है । कमी किसी 
बात को भूल जाने पर सोचने से उसका स्मरण हो आता है यहां चिन्ता या 
सोचना संस्कार का उद्बोधक और स्मृति का जनक है । और कभी अह वश 


१ तर्कभाषा संस्कार प्रकरण । 


श 'तकंभाषा : [ स्मृतिप्रत्यमिज्ञे 


विना साहश्यदशंन या चिन्ता के भी संस्कार का उद्बोध और स्मृति की उत्पत्ति हो 
जाती है । जैसाकि महाकवि श्रौर प्रकाण्ड दार्शनिक श्रीहर्ष ने लिखा है-- 


. “ग्रदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैभवात्करोति सुप्तिजनदर्शनातिथिम्‌?' | 
स्मृति और प्रत्यभिज्ञा - 
ज्ञान का एक भेद ओर भी है जिसको 'प्रत्यभिज्ञा'कहते हैं । प्रत्यभिज्ञा का लक्षण 
तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा? यह किया गया है । श्रर्थात्‌ “तत्ता, और 
“दन्ता? दोनों को अवगाहन करने वाली प्रतीति “प्रत्यभिज्ञा? कहलाती है । तत्ता 
का ग्रथ तद्देश श्रौर तत्काल सम्बन्ध अर्थात्‌ qur और पूर्घकालसम्बन्ध है। 
और 'इदन्ता? का अर्थ एतद्देश और एतत्कालसम्धन्ध है। जिसमें पूर्वदेश 
पूर्वकाल और वर्तमान देश वर्तमान काल दोनों की प्रतीति हो उस प्रतीति का 
प्रत्यमिज्ञा कहते हैं | जैसे “सोऽयं देवदत्तः? यह प्रत्यभिज्ञा का उदाहरण है । यह 
बही देवदत्त है जिसे हमने काशी में देखा था। इसमें (3:7 पद 'तत्ता? 
अर्थात्‌ पूर्वदेश पूर्गकाल सम्बन्ध का द्योतक शौर श्रय? पद 'इद्न्ता? अर्थात्‌ 
एतद्देश एतत्काल सम्बन्ध अर्थात्‌ वर्तमान देश और काल के सम्बन्ध का 
बोधक है अर्थात्‌ “सः? पद्‌ देवदत्त की पूर्व देश कालादि विशिष्ट अवस्था 
को और “अयं? पद्‌ देवदत्त की वर्तमान देशकालादि विशिष्ट अवस्था को 
प्रकाशित करता है। इस में 'तत्ता’ रूप पूवदेश पूर्गकाल का द्योतक “सः? 
अंश स्मरणात्मक है और उसकी उत्पत्ति पूर्वदशनजन्य संस्कार के उद्ठोधन से 
होती है इस के विपरीत “अयं? पद से बोधित एतद्देश एतत्काल रूप “इदन्ता? 
अंश प्रत्यक्ञात्मक है, और उसकी उत्पत्ति इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होती 
' है। इस प्रकार 'प्रत्यमिज्ञाः स्मृति और अनुभव उभयात्मक ज्ञान दै। 
उसकी उत्पत्ति में संस्कार तथा इन्द्रिय संन्निकष दोनों ही कारण हैं। वह 
एक अंश में ज्ञात- विषयक ज्ञान भी है अतएव उस में स्मृति का 'ज्ञातविषयं 
ज्ञाने स्मृति: यह लक्षण श्रतिब्याप्त हो जाता दै । इसलिये अन्य लोग € स्कारमा- 
quei ज्ञानं स्मृति? यह स्मृति का लक्षण करते हैं । इसमें भो मात्र पद संस्कार 
और इन्द्रिय सन्निकर्ष दोनों से उत्पन होने वाले 'प्रत्यमिज्ञा? ज्ञान में स्मृति के 
लक्षण की अतिव्याप्ति के वारण के लिए रखा गया है । 
इस प्रकार ज्ञान के तीन भेद हुए एक 'श्रनुभव', दूसरा “स्मृति? और 
der 'प्रत्यभिज्ञा! | इनमें से केवल “यथाथ अनुभव? को' "प्रमा? कहते 


१ नेषघ, १,१,३९। 
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SA 
कि पुनः करणम्‌ ? साधकतमं करणुम्‌। अतिशयितं साधकं साधकतमं 
प्रकृष्टं कारणमित्यथः | 
॥ कारणुम्‌ 
ननु साधकं'कारणमिति पर्यायस्तदेव न ज्ञायते किन्तत्कारणसिति । 
उच्यते । यस्य कार्यात्‌ पूवेभावो नियतो5नन्यथासिद्धरच तत्कारणम्‌ | 
यथा तन्तुवेमादिकं पटस्य कारणम्‌ । 


हैं । और इस यथाथ अनुभव के “करण? को “प्रमाण? कहते हैं । इस, यथार्थानु- 
भवरूप प्रमा की उत्पत्ति हो प्रमाणरूप करण का साध्य या फल है । यह 
चात यहां तक कही p प्रमाण के “प्रमा करणम्‌ प्रमाण इस लक्षण में प्रमाः 
पद आया है उसकी व्याख्या यहाँ तक हो गई, अब लक्षण का दूसरा पदू 
“करण्‌? रह जाता है । इसलिए आगे “करण? और उसके प्रसङ्ग से कारण” 
को त्याख्या करते हैं । 


[ प्रश्‍न ) फिर करण किसको कहते हें ? 


[ उत्तर ) साधकतम को करण कहते हें । अतिशयित साधक अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट 
कारण [ साधकतम होने से करण कहलाता है १] 

( प्रश्‍न | साघक अर कारणा तो पर्याय वाचक हे यही नहीं मालूम हे 
कि वह कारण क्या हे । [ अर्थात्‌ कारण किसको कहते $ थही जब तक न 
मालूम हो तब तक साघकतम अर्थात्‌ प्रकृष्ट कारणुरूप करण का ज्ञान नहीं हो 
सकता ह. अतएव कारण का लक्षणु बतलाने की आवश्यकता हे \] 

( उत्तर ) बताते Ea जिसकी कार्य [ अर्थात्‌: उत्पन्न होने वाले घटादि 
पदाथ ] से पहिले सत्ता निश्चित हो और जो अन्यथासिद्ध न हो उसको कारण 
कहते हें \ जसे- तन्तु और वेमा [अर्थात्‌ कपडा बुनने का साधनरूप दरड विशेष] 
आदि पट के कारण हैं ९ 

यह कारण का सामान्य लक्षण किया । इस कारण के लक्षण में “नियतः? 
और “ग्रनन्यथासिद्धश्च’ ये दो विशेषण पद विशेष महत्त्व के हैं। इनको इस 
लक्षण में रखने का क्या प्रयोजन है इसके जानने का प्रकार यह है कि उन में से 
एक एक पद को हटा देने से क्या हानि होती है यह देखा जाय । इस प्रकार 
के विचार को पदकृत्य' कहते हैं | कारण के “यस्य कार्यात्‌ पूर्वभावो नियतः? 
इस लक्षण में यदि “नियतः? पद न रखा जाय और 'यस्य कार्यात्‌ पूर्वभावः? 
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यद्यपि पटोत्पत्तौ देवादागतस्य रासभादेः पूर्वभावो विद्यते, तथापि 
नासो नियतः । 


केवल इतना लक्षण रखा जाय तो कुम्हार जब घडा बनाता है उस समय 

जो वस्तुएं उपस्थित हों वे सभी घट के प्रति कारण कहलाने लगेंगी। जसे 
यदि कोई देखने वाला पुरुष अथवा गंदभ आदि कोई अन्य प्राणी वहां उपस्थित 
हो गया है तो घटोत्पत्तिके qd उसकी भी सत्ता होने से उसमें कारण का लक्षण 
चला जायगा | ग्रतएव उसके वारण करने के लिए “नियतः? पद्‌ रखा है । दैवात्‌ 
आए हुए रासभ [गदहा] अ'दि.की पूवसत्ता तो है परन्तु वह नियत नहीं है । 
अर्थात्‌ जब जब घडा बने तब तत्र रासभ आदि अवश्य उपस्थित हो यह 
आवश्यक नहीं है । इसलिए रासभ आदि में कारण का लक्षण नहीं जायगा | 
और तन्तु वेमा आदि का पूव भाव नियत है अर्थात्‌ जब पट की उत्पत्ति होगी 
उसके पूर्व तन्तु वेमादिक की उपस्थिति श्रवश्य होगी । इस लिए नियत पूव 
भावी होने से तन्तु वेमादिक पट के कारण कहलाते हैं । परन्तु रासमादि “पूव 
भावी? होते हुए भी “नियत पूर्वभावी? न हीने से कारण नहीं कहलाते हैं। यही 
बात आगे कहते हैं । 


यद्यपि पट की उत्पत्ति { के समय ) में देवात्‌ आए हुए रासभ ( गदहा ) 
आदि का पूर्व भाव [ दो सकता ) है, फिर भी वह निश्चित नहीं हे । [ अर्थात्‌ 
जब जब कपड़ा बने तब तब रासम की उपस्थिति अवश्य हो यह बात अनिवार्य 
नहीं है | इस लिए रासमादि में कारण का लक्षण अतिव्यात नहीं होता ] 


तन्तु तो पट का कारण है ही। तत्र जहां तन्तु रहेगा वहां उसका रूप भी 
रहेगा । इसलिए जेसे-तन्तु पट के प्रति कारण हे । इसी प्रकार नियत पूर्व भावो 
होने से तन्तुरूप मी पट के प्रति कारण हो सकता है, यह शङ्का उत्पन्न होती हे । 
उसका समाधान यह किया है कि तन्तुरूप पट के प्रति नहीं अपितु पट के रूप के 
प्रति कारण है, पट के प्रति तो वह “श्रन्यथासिद्ध' होने से कारण नहीं हे | क्योंकि 
कारण के लक्षण में “श्रनन्यथासिद्ध' विशेषण भी रखा गया है) उसका 
अभिप्राय यह है कि जो नियत पूर्वभावी होने पर “अन्यथासिद्ध/ न हो उसको 
कारण कहते हैं? । तन्तुरूप पररूप के प्रति, तो कारण है परन्तु पट के प्रति 
कारण नहीं है | क्योंकि पटरूप के उत्पादन में ही तन्तु रूप का उपयोग समाप्त 
हो जाता है | अतः पट के प्रति वह “श्रन्यथासिद्ध? होने से कारण नहीं है । 
यही आगे कहते हैं-- 
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तन्तुरूपस्य तु नियतः पूरवंभावोऽस्त्येव किन्त्वन्यथासिद्धः पटरूपज- 
ननोपक्षीणत्वात्‌ + पटं प्रत्यपि कारणत्वे कल्पनागोरवप्रसङ्गात्‌। 

तेनानन्यथासिद्धनियतपूवभावित्वं कारणत्वम्‌ ॥ अनन्यथासिद्ध- 
नियतपश्चाद्भावित्व॑ कार्यत्वम्‌ | dn: 


eges का नियत पूर्वभाव तो हे ही, किन्तु वह अन्यथासिद्ध ( होते से पट 
के प्रति कारण नहीं हो सकता ) है ॥ पटके रूप के उत्पादन में ही उसकी 
[शक्ति या उपयोगिता की] समाप्ति हो जाती हे \ [ इसलिए ] पट के प्रति भी 
( तन्तु रूप के ) कारणुछ ( मानने ) में कल्पना गौरव होने लगेगा । [ इसलिए 
तन्तुरूप पटरूप के प्रति कारण नहीं है) 
इस लिए “अनन्यथासिद्ध नियत पूर्वभावित्द' [ यह ) कारणत्व ( अर्थात्‌ 
कारण का लक्षण ) हें। ओर “अनन्यथासिद्ध नियतपश्चाद्मावित्व” ( ही) 
कार्यत्व [ अर्थात्‌ काये का लवण) है ९ 
कारण के इस लक्षण में “श्रनन्यथासिद्ध' पद विशेष महत्त्व का है। 
इसलिए उसको विशेष रूप से समझ लेना उपयोगी होगा । श्री विश्वनाथने 
न्याय मुक्तावली में पांच प्रकार के अन्यथासिद्ध प्रतिपादित किए है 
येन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य । 
न्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यप्पूवंभावविज्ञानम्‌ ॥ 
जनकं प्रति पूर्वबुत्तितामपरिज्ञाय यस्य गह्मते । 
अतिरिक्तमथापि यद्भवेन्नियतावश्यकपूबभाविनः ॥ 
एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌। 
घटादो दण्डरूपादि द्वितीयमपि दशितम्‌ ॥ 
तृतीयन्ठु भवेद्व्योम,  ङुलालजनकोऽपरः | 
पञ्चमो रासमादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्त्वसौ ॥ 
१ भयेन सह पूबभावो? जिस धर्म के सहित कारण का कार्य के प्रति पूवभाव 
- गृदीत होता है वह धर्म कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है। यह प्रथम 
अन्यथा सिद्ध का लक्षण है । जैसे-दरड घट का कारण है । उसकी कारणता 
दण्डत्व घर्म विशिष्ट दणड में गीत होती है । अतएव दण्डत्व के साथ 
पूर्जमाव गद्दीत होने से दण्डत्व घर के प्रति प्रथम प्रकार का अन्यथासिद्ध है । 
२ 'कारणमादाय वा यस्य? यह द्वितीय अन्यथासिद्ध का लक्षणं है । इसका 
अभिप्राय यह है कि जिसका कार्य के साथ स्वतंत्र रूप से श्रन्वय व्यतिरेक न 


१ न्यायसिद्वान्तसुत्ताचली १९, २२। 
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हो, अपित अपने कारण के द्वारा अन्वय व्यंतिरेक हो वह श्रन्यथा सिद्ध 


कहाता हैं। जैसे--प्रट के प्रति दरबुरूप का स्वतः अन्वय व्यतिरेक नहीं 
है अपितु अपने कारण दण्डके द्वारा श्रन्वय व्यतिरेक होता है। इस लिए 
दर्डरूप घट के प्रति अन्यथातिद्ध है । यह अन्यथासिद्ध का दूसरा मेद हुआ । 
“न्यं प्रति पूर्घमावे ज्ञाते यत्पूवंभावविज्ञानम? | यह तृतीय अन्यथासिद्ध 
का लक्षण है । इसका श्रमिप्राय यह है कि किसी श्रन्य प्रति पूर्बभाव 
ज्ञात होने पर ही जिसका कार्य के प्रति पूवभाव ग्रहीत हों सके वह तृतीय 
अ्रन्ययासिद्ध होता है । जैसे-आकाश घट के प्रति त्रन्यथासिद्ध है श्राकाश 
प्रत्यक्ष नहीं दै । उसको सिद्धि शब्द के समवायि कारण के रूप में अनुमान 
द्वारा ही होती है। इस लिए श्रन्य अर्थात्‌ शब्द के प्रति पूर्वभाव अर्थात्‌ 
कारण के रूप में आकाश में सिद्ध होने पर ही उसकी घट के प्रति gq- 
बत्तिता सम्भव हो सकती है। इस लिए आकाश) घटादि के प्रति तृतीय 
प्रकार का ग्रन्यथासिद्ध है । 


“जनक प्रति पूर्ववृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य ह्यते? । यह चतुथ अन्यथासिद्ध 
का लक्षण है । इस का आशय यह 2 कि कारण का जो कारण हे वह 
चतुर्थ अन्यथासिद्ध होता है । जनक अथात्‌ कारण के प्रति पृर्बबत्तिता 
अर्थात्‌ कारणत्व के विना जसको काय के प्रात पूववृत्तिता शहीत न हो । 
अर्थात्‌ जो कारण का कारण दै वह चतुथ अन्यथासिद्ध कहलाता हे ) जसे 
कुम्भकार का पिता घट के प्रति श्रन्यथासिद्व है । 

“अतिरिक्तमथापि यद्भवेन्रियतावश्यकपूर्वभाविन:? | यह पञ्चम अन्यथासिद्ध 
का लक्षण है। इस का भाव यह है कि नियतावश्यक पूर्वभावी से अतिरिक्त 
जो कुछ भी है वह सब पञ्चम अन्यथासिद्ध है। जैसे पटोसत्ति के प्रति 
दैवादागत रासभ । “श्रनन्यथासिद्वनियतपूवमावित्वं कारणत्वम्‌? इस कारण 
लक्षण की ब्याख्या करते समय नियत पद का प्रयोजन रासभ में अतिव्याप्ति 
वारण दिखाया था। बह रासभ पञ्चम प्रकार का अन्यथा सिद्ध कहलाता हे । 


परन्तु इन सबों में पञ्चम' अन्यथासिद्ध ही सबसे मुख्य है । इसो लिए र | 
ने “एतेष्वावश्यकस्त्वसौ? लिख कर उसकी महत्ता को सूचित किया है | इसीकार 
तकंभाषाकार ने इस पञ्चम अन्यथासिद्ध को उसके महत्वको ध्यान में रखते हुए, 
अन्य“अन्यथासिद्धों! से अलग विशेषेरूप से नियत पद से सूचित किया । अन्यथा 
अनन्यथासिद्धपूबभावित्व॑ कारणत्वम? इतना ही कारण का लक्षण किया जा सकता 


इस प्रकार “मुक्तावलीकार ने पांच प्रकार के? “अन्यथासिद्ध! दिखलाए mas 
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यत्त॒ कश्चिदाह कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणमिति, तद्युक्तम्‌ । 
नित्यविभूनां व्योमादीनां कालतो देशातः्च व्यतिरेकासम्भवेनाकारणत्व- 


प्रसङ्गात्‌ । 


था। उस लक्षण में नियत पद्‌ के रखने की आवश्यकता न थी । क्योंकि उसका 
काम अनन्यथासिद्ध पद से ही पूरा हो जाता । परन्तु उसके इस विशेष महत्त्व के 
कारण ही कारण के लक्षण में उसका समावेश किया गया है । 

इस शैली का श्रवलम्बन भाष्यकार वात्स्यायन ने भी न्याय दशन के प्रथम 
सत्र की व्याख्या में किया है । न्याय के षोडश पदार्था में से संशय दृष्टान्त आदि 
पदार्थों का अन्तर्भाव प्रमेय पदार्थ में ही हो सकता है । परन्तु न्यायशाल्र की दृष्टि 
से उनका.विशेष महत्त्व होने से सूत्रकार ने उनका प्रथक्‌ परिगणन क्रिया हे। 
भाष्यकार का लेख इस प्रकार है: 

“तत्र संशयादीनां प्रथग्वचनमनर्थकं, संशयाद्यो हि यथासम्भवं प्रमाणधु प्रमेयेषु 
चान्तर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्ते इति a ! 

सत्यमेतत्‌, इमास्तु चतलो विद्याः प्रथकप्रस्थानाः,प्राणभरतामनुग्रहायोपदि- 
श्यन्ते | यासां चत॒र्थोयमान्वीजक्षिकी न्यायविद्या । तस्याः, पुंथवप्रस्थाना: संशयादय 
पदार्थाः । तेषां पथग्वचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌ , यथोपनिषदः । 
तस्मात्‌ संशयादिभिः पदाथः प्रथक्‌ प्रस्थाप्यते? 

इन पांच प्रकार के श्रन्यथासिद्धों में तृतीय अन्यथासिद्ध का उदाहरण आकाश 
को बताया है | “तृतीयम्खु भवेदू व्योम? | परन्तु यह उदाहरण ठीक. नहीं है क्योंकि 
आकाश को कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण माना गया है । जैसा कि मूल 
ग्रन्थ की अगली ही पंक्ति में आता है | इसलिए आकाश को श्रन्यथासिद्ध का 
उदाहरण न बना कर उसका कोई अन्य ही उदाहरण देना चाहिए था । मुक्ता- 
वलीकार का “तृतीयं तु भवेद्‌ व्योमः लिख कर आकाश को श्रन्यथासिद्ध 
बताना उचित नहीं है, क्योंकि आकाश को अन्यथासिद्ध मान लेने पर sep की 
अगली पंक्ति का समन्वय नहीं हो सकेगा । 

: और जो किसी ने कहा होकि 'कार्यानुकृतान्वयब्यतिशेकि कारणम्‌? यह कारण 

का लक्षण हे वह अयुक्त हे । क्योकि वैसा कहने पर नित्य और विभु आकाश 
कालं आदि पदार्था का किसी काल या देश में ,ब्यतिरेक' (अमाव) सम्भव न होने. 


१ न्याय वा० "To १, १, १ । 
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से उनका Xa प्राप्त होने लगेगा \ अर्थात्‌ “यदि कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि 
कारणुम? यह कारणु का लक्षण किया जायगा तो नित्य और सर्वव्यापक आकाश 
आदि पदार्थो' का किसी देश या किसी काल में अभाव सम्भव न होने से उनमें 
कारण का यह लक्षण नहीं जा सकेगा । इसलिए अव्याधिदोष ग्रस्त हो जाने से गह 
suum नहीं है ५ ) 


मीमांसक श्रादि 'कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणम्‌” यह कारण का लक्षण 
करते हैं। इस लक्षण का ग्रमिप्राय यह है कि कार्येण अनुक्ृती श्रन्वयव्यतिरेकौ 
यस्य तत्कारणम? अर्थात्‌ कार्य जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुसरण करता 
है उसको कारण कहते हैं । इसमें अन्वय ओर" व्यतिरेक का लक्षण 'तत्सत्वे 
तत्सत्ता न्वयः और “तदभावे तदभावो व्यतिरेकः? किया जाता है। साधारणृतः 
कारणता का निर्णय अन्वयव्यतिरेक से हो होता है । जैसे अग्नि दाह के प्रति कारण 
है यह बात ्रन्वयन्यतिरेक से ही सिद्ध होती है | अग्नि और दाह का ग्रन्वय- 
व्यतिरेक इस प्रकार होगा--“ग्रनिग्सत्त्वे दाइसत्ता? अर्थात्‌ अग्नि के होने पर दाह 
होता है यह ग्रन्वय हुआ और “श्ग्न्यमावे दाहाभावः? अग्नि के अभाव में 
दाह का अभाव होता है यह व्यतिरेक हुआ | इन दोनों के होने से ही अग्नि दाह 
के प्रति कारण सिद्ध होता है । इसी आधार पर कुछ लोग 'कार्यानुकृतान्वय- 
व्यतिरेकि कारणम्‌? यह कारण का लक्षण करते हैं । 


:  जैयायिकों क सिद्धान्त पन्च यह है कि “कार्यालुक्रतान्वयःयतिरेकि कारणम्‌? यह 
कारण का लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश काल आदि जो नित्य और विशु 
पदार्थ हैं उनमें कारण का यह 'लक्षण सम्मव न होगा । आकाश काल आदि 
पदार्थ नित्य हैं ्रतएव किसी काल में उनका ग्रभाव नहीं मिलेगा । और वे 
<“विभु अर्थात्‌ सर्बत्र व्यापक है ्रतएव किसी देश में उनका अभाव नहीं मिलेगा । 
इसलिए, यद्यपि श्राकाशासच्वे घटसत्ता? यह अन्वय तो बन जायगा परन्तु 
#आकाशामावे घटाभावः ae व्यतिरेक नहीं बन सकेगा । क्योंकि आकाश के 
नित्य होने से किसी काल में और विभु होने से किसी देश में उसका अभाव नहीं 
मिलेगा । इसी प्रकार 'कालसत्बे घट्सचा! यह श्रन्वय तो बन जायगा qued 
'कालाभावे घटाभावः यह व्यतिरेक नहीं मिल सकेगा। इसलिए अन्वय 
बन जाने पर भी व्यतिरेक के अ्सम्भव होने से कारण का यह लक्षण आकाश 


काल आदि नित्य विभु पदार्थों में नहीं घट सकेगा। अतः अव्याप्ति दोषग्रस्त होने 


से यह कारण का लक्ष्ण ठीक नहीं है । 


E 
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तञ्च कारणं त्रिविधम्‌ | समवायि-असमवायि-निमित्त-भेदात्‌ । तत्र यत्स 
मवेतं कायम॒त्पद्यते तत्समवायिकारणम यथा तन्तवः पटस्य समवायिका- 
रणम्‌ | यतस्तन्तुष्वेब पटः समवेतो जायते, न तुर्यादिषु । 

प्राकाश काल आदि को कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण माना गया है । 
यद्यपि तकभाषाकारने कारण के समवायि कारण असमवायि कारण और निमित्त 
कारण ये तीन ही मेद किए हैं । परन्तु वाक्यवृत्ति में प्रकारान्तर से साधारण, 
कारण ओर असाधारण कारण ये दो भेद भी किए हैं । उनमें से १ ईश्वर 
तथा उसके २ ज्ञान, ३ इच्छा तथा v कृति, ५ प्रागभाव, ६ आकाश, ७ काल, 
८ दिक्‌ इन आठों को कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण माना है । और 
कहीं कहीं प्रतिबन्धकसंसर्गाभाव को भी कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण माना 
गया है । इस प्रकार ९ साधारण कारण होते हैं । 


योगदशन के व्यास भाष्य. में भी उत्पत्तिकारण और स्थितिकारण आदि भेद ! 


से नौ प्रकार के कारणों का वणुन करते हुए यह लिखा है:-- 
“उत्पत्तिस्थित्यभिग्यक्तिविकारप्रत्ययास्तयः | 
वियोगान्यत्वधृतयः कारणं, नवधा स्मृतम्‌ ॥? 


नित्य और विशु पदार्थो को कारण मानने का सिद्धान्त श्री उदयनाचार्य ने | 


भी अपनी न्यायकुसुमाझलि में प्रतिपादित किया है और कारण का 'अनन्यथासिः 
द्वनियतपूव भावित्वं कारणत्वम्‌? यही लक्षण माना है । | 
पूवभावो हि हेतुत्वं मोयते येन केनचित्‌ । | 
व्यापकस्यापि नित्यस्य घर्मिधीरन्यथा न हि ॥? 
इस प्रकार नित्य और विशु आकाश आदि, कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण 
हैं । इस लिए न्यायमुक्तावलीकार श्री विश्वनाथ ने जो आकाश को तृतीय अन्यथा 
सिद्ध का उदाहरण बना दिया है वह उचित नहीं हुआ है । इसी प्रकार आकाशादि 
में ग्रव्याप्त होने के कारण “कायानुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणम्‌? यह कारण का 
लक्षण भी टीक नहीं है । "S 
ओर बह कारण ९ समवायि कारण, २ असमवायि कारण और २ निमित्त 
कारण इस भेद से तीन प्रकार का होता है। 
उनमें से जिस में समवाय सम्बन्ध से कार्य उतपन्न होता है उसको uua 
कारण’ कहते हैं । जेसे-तन्तु पट के समवायि कारण हें । क्योंकि तन्तुओं में ही 
समवाय सम्बन्ध से पट पदा होता ह । तुरी आदि में नहीं । 
१ योग० २, २८। २ न्यायकुसुमाञ्जलिः ४, १, १९ । 
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नलु तन्तुसम्बन्ध इव तुर्यादिसम्बन्धो$पि पटस्य विद्यते, तत्कथं 
तन्तुष्वेव पटः समवेतो जायते, न तुर्यादिपु ? 

सत्यम्‌ । द्विविधः सम्बन्धः संयोगः ` समवायश्चेति \ तत्रायुतसिद्धयोः 
सम्बन्धः समवायः \ अन्ययोस्तु संयोग एव | 

कौ पुनर्युतसिद्धौ ?. ययोमध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावतिष्ठते 
तावयुतसिद्धौ । 


इसका अभिप्राय यह है कि पट की उत्पत्ति के प्रति “तुरी? weg Gur 
आदि अनेक कारण हैं। परन्तु उनमें से समवायि कारण केवल तन्तु ही हैं, 
“तुरी? विमा? ' आदि पट के समवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण होते wa 
पट के प्रति तुरी तन्तु वेमादिक की इसी कारणता का! वणन महाकवि श्रीहर्ष ने 
अपने नैषधीय चरित नामक महाकाव्य में बड़ी सुन्दरता से इस प्रकार किया दे- 
८ AN qune ^ 
“सितांशुवणवयति स्म तद्गुशैमद्दासिवेम्नः सहकृत्वरी बहुम्‌ । 
दिग्षनान्नावरणं रणाङ्गणे यशः पटं तद्वटचातुरी दुरी’ ॥ 
श्रर्थात्‌ , रणभूमि के प्राङ्ग में. महान्‌ ्रसिरूप वेमा की सहकारिणी 
नल के सैनिकों की चावुरीरूप तुरी, उसके शुभ्र वर्ण के शोर्यादि गुणरूप तन्तुं 
से दिगङ्गना. के आवरण के लिए कीर्तिरूप पट को बुन रही थी । इस समस्त 
बस्तु विषयक साङ्गरूपक द्वारा कवि ने इस कार्य कारण भाव को प्रदर्शित किया है. । 
[ प्रश्न ] तन्तु [के साथ ] सम्बन्ध के समान तुरी आदि के साथ भी 
पट का सम्बन्ध है तब फिर क्यों तन्तुं में ही समवाय सम्बन्ध से पट उत्पन्न होता. 
“है और तुरी आदि में नहीं । ^ 
[ उत्तर ] ठीक हे! [पट का तुरी कर तन्तु दोनों क्‌ साथ सम्बन्ध अवश्य 
हे ) परन्तु सम्बन्ध दो प्रकार का होता है [ एक ] संयोग और [ दूसरा | समवाय 
उनमें सें दो अयुतसिङ [ पदार्थो' ] का सम्बन्ध समवाय [ होता है ] ओर अन्यो 
का तो संयोग [ सम्बन्ध ] ही [ होता है, समवाय नहीं । इनमें से तन्तु और पट 
अयुतसिद्ध हैं इसलिए उनका सम्बन्ध समवाय है और तुरी पट अयुतसिडध नहीँ हैं १ 
इसलिए उनका संयोग सम्बन्ध है \ ऋतः तंतु पट के समवायि कारणु हैं और तुरी. 
पट का समवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण मात्र ह ] 
[ प्रश्न ] किन दो को अयुतसिद्ध कहते हैं £ i 
[ उत्तर ] जिन दो में से एक अविनश्यदवस्या में दूसरे के आश्रित ही रहता 
हे वे दोनों ही [ परस्पर ] अयुतसिद्ध [ $69 ] हैं) 


१ नेषघ० १, १२ ! 
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इसका आशय यह हुआ कि जिन दो पदार्थों में से कोई एक पदाथ दूसरे के 
्राश्रित ही रहता है अर्थात्‌ जिनको एक दूसरे से श्रलग करके नहीं देखा जा 
सकता है वे दोनों परस्पर अयुतसिद्ध कहलाते हैं । और उनका परस्पर समवाय 
सम्बन्ध होता है । जैसे १ मेज ओर मेज का रूप, इन दोनों को अलग नहीं किया 
जा सकता है । इसलिए वे दोनों अयुतसिद्ध हँ । इनमें मेज गुणी है और रूप 
उसका गुण । इसलिए यह कहा जा सकता है कि-गुण को गुणी से अलग नहीं 
किया जा सकता है। अतएव “गुण ओर गुणी परस्पर अयुतसिद्ध हैं | और उनका 
सम्बन्ध समवाय कहलाता है | इसी प्रकार २ “अवयव और अवयवी? अर्थात तन्तु 
आर पट को अलग नहीं किया जा सकता है । अतएव दोनों अयुतसिद्ध हैं और 
उनका भी समवाय सम्बन्ध ही होता है । इसी प्रकार ३ “क्रिया और क्रियावान्‌! 
जैसे क्रियावान्‌ गेंद में लुढ़कने की क्रिया रहती है उस क्रिया को गेंद से अलग 
नहीं किया जा सकता है । अतएव क्रिया और क्रियावान्‌ अयुतसिद्ध हैं ओर उनका 
समवाय सम्बन्ध होता है । ४ “जाति और व्यक्ति? में व्यक्तिरूप अश्वादि में रहने 
वाली अश्वत्व आदि जाति को अश्व से अलग नहीं किया जा सकता है श्रतएव 
जाति और व्यक्ति भी अयुतसिद्ध हैं और उनका सम्बन्ध समवाय कहा जाता है । 
. इसी प्रकार ५ परमाणु आदि “नित्य पदाथ? और उनमें रहने वाला अन्तिम भेदक 
घम जिसको “विशेष? कहते हैं ये।दोनों भी अयुतसिद्ध हैं क्योंकि “विशेष? को “नित्य 
द्रव्य! परमाणु आदि से अलग नहीं किया जा सकता है । अतएव “नित्य द्रव्य और 
विशेष? दोनों का सम्बन्ध भी समवाय कहलाता है.) . : 
इस प्रकार १ “श्रवयव अवयवी? २ “गुण गुणी? ३ “क्रिया क्रियावान्‌? ४ 
जाति व्यक्ति? और ५ 'नित्यद्रव्य. तथा विशेषः इन पाँचों को श्रयुतसिद्ध में 
परिगणित किया जाता है श्रौर उनका सम्बन्ध समवाय कहलाता है | इन में से 
अन्तिम 'नित्यद्रव्य और विशेष? में से विशेष” पदार्थ के कुछ स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता है । ) 
घटत्व परत्व आदि एक एक जाति के अनेक पदार्थ मिलतेहें | जैसे-घटत्व 
जाति के दस घट व्यक्ति उपस्थित होते हैं। उन सब विभिन्न व्यक्तियों में घः, 
घटः, इस प्रकार की श्रनुगत प्रतीति श्रर्थात्‌. एकाकार प्रतीति होती है । इस 
एकाकार प्रतीति का कारण घटत्वादि सामान्य है उसी को “जाति? कहते हैं । जह 
जाति अर्थात्‌ घटत्वादि सामान्य के कारण दस घट व्यक्तियों में "emi घटः? Cam 
घटः? इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती वहाँ उसके साथ ही दस घट व्यक्तियों 
का प्ररस्पर' भेद भी प्रतीत होता है । इस सेदप्रतीति का भी कोई कारण होना 
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चाहिए । इसलिए एक घड़ा दूसरे घड़े से क्यों भिन्न है यह प्रश्न हो सकता, 
है।इस प्रश्न का उत्तर उसके कारण भेद श्र्थात्‌ अवयव भेद के आधार पर! 
यह दिया जा सकता है कि दोनों घड़े अलग अलग अवयवों से बने हैं इस लिए | 
मिन्न हैं। घट के अ्रवयवों को कपाल कहते हें । अर्थात्‌ दोनों घढ़ों के कपाल! 
भिन्न हैं इसलिए दोनों घड़े भी भिन्न हैं । फिर कपालों के विषय में भी यही प्रश्न 
उत्पन्न होगा कि वह कपाल एक दूसरे से क्यों भिन्न है | इसका उत्तर भी अवयव 
मेद के आधार पर दिया जा सकता है कि उन दोनों कपालों के अवयव अर्थात्‌| 
कपालिकाएं भिन्न हैं अतएव उन भिन्न कंपांलिकाओं से बने कपाल भिन्न हैं ।/ 
इसके बाद जब कपालिकाओं के बिषय में यही प्रश्‍न होगा तो वहाँ भी अनी 
मेद की पद्धति से काम चल जायगा । अर्थात्‌ कपालिकाएं क्यों भिन्न हैं इस 
प्रश्‍न का उत्तर यह दिया जासकता है कि उनका निर्माण भिन्न अवयवों श्रर्थात्‌ 
भिन्न भिन्न px कपालिकाश्रों से हुआ है ्रतएव कपालिकाएँ परस्पर भिन्न हैं | 
इस प्रक्रियां से घट का विश्लेषण करते करते हम द्व्यणुक तक पहुँचते हैं । 1 
द्वथशुक के विषयक में भी यही प्रश्न होता है कि दो द्वथणुको में परस्पर से 
क्यों है। इसका उचर भी वही होगा कि उनके अवयव ग्रर्थात्‌ परमाणु भिन्न 
इसलिए भिन्‍न परमाणुश्रों से बने हुए द्वयणुक भिन्न हैं। अब यही प्र 
परमाणु के विषय में उपस्थित होता है कि वे दो परमाणु जो एक दूसरे से 
भिन्न है उसका क्या कारण है । यहां अब तक दिए हुए अवयव भेद वाले उत्तर 
से काम नहीं चलेगा क्योंकि परमाणु के ग्रवयव नहीं होते। स्थूल पदार्थ an 
विश्लेषण करते करते जो समसे छोटा अन्तिम ग्रवयच है उसको ही dar! 
कहते हैं । उसके आगे और अ्रवयर्व विभाग नहीं हो सकता है। इसलिए 
परमाणुः के अ्रवयव नहीं होते अपिठ परमाणु नित्य है । तब इन परमाणुओं 
परस्पर भेद के लिए वैशेषिक दर्शन में “विशेष” नामक एक पदाथ की कल्पना, 
की गई है। इसी “विशेष! नामक पदार्थ के प्रतिपादन के आधार पर इस 
दर्शन को “वैशेषिक? दर्शन कहते हैं | एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न इसलिए 
है कि उनमें रहने वाला “विशेष? भिन्न भिन्न है । और विशेष का स्वरूप ही *egdY 
व्यावत्त' माना गया है । इस प्रकार नित्य द्रव्य परमाणु आदि में रहने वाला 
अन्तिम मेदक धर्म विशेष” कहा जाता है । हर परमाणु में रहने वाला js 


एक दूसरे से भिन्न और स्वतो व्यावृत्त ही है इसलिए उसके आगे ओर को 
भेदक घर्म नहीं है | विशेष अन्तिम मेदक घमं है ओर वह नित्य द्रव्य परमा 
आदि में रहता है । परन्तु जैसे जाति को व्यक्ति से या गुण को गुणी से अलग 


अयुतसिद्धो ] प्रमाणनिरूपणम्‌ २९ 


नहीं किया जा सकता है इसी पकार विशेष को नित्य . द्रव्य परमाणु आदि से 
अलग नहीं किया जा सकता है इसलिए नित्य द्रव्य और विशेष ये दोनों 
अयुत सिद्ध कहे जाते हैं ओर उनका सम्बन्ध समवाय कहा जाता हे । | 
इस प्रकार “ययोर्मध्ये एकमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ विज्ञातव्यो? 
अर्थात्‌ जिन दो में से कोई एक, दूसरे के आश्रित ही रहे उससे अलग न किया 
जा सके उन दोनों को श्रयुर्तासद्ध कहते हें । इसी लिए १ “अवयव 
अवयवी?, २ “गुण शुणी?, २ “क्रिया क्रियाचान्‌?, ४ “जाति व्यक्ति’ और ५ 
“नित्यद्रव्य तथा विशेष? ये पांच अयुतसिद्ध माने गए हैं । यहाँ तक अयुतसिद्ध 
के लक्षण का स्पष्टीकरण हो गया | परन्तु लक्षण में 'अविनश्यत्‌? पद भी दिया हुआ 
है । श्रयुतसिद्ध के लक्षण में इस “विनश्यत्‌? पद के रखने का क्या प्रयोजन 
है इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है | यदि इस लक्षण में “विनश्यत्‌? पद 
न रखा जाय तो इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आ जायगा । लक्ष्यकदेशाइत्तित्वम- 
व्यासिः? जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में न जावे उसे अव्याप्ति दोष अस्त कहा 
जाता है । यदि “अ्रयुतसिद्ध के इस लक्षण में से “विनश्यत्‌? पद को हटा कर 
केवल “ययोम॑ध्ये एकमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धो/ इतना ही "s 


किया जाय तो अ्रयुतसिद्ध के जो पांच भेद अभी प्रदर्शित किए हैं उनमें 
पहिले तीनों में यह लक्षण नहीं जा सकेगा । क्योंकि गुण आदि सदा गुणं 
आदि के आश्रित ही नहीं रहते हैँ अपिठ एक समय ऐसा भी श्राता है जब 
कि गुण, क्रिया, तथा अबयची ये सब निराश्रित भी हो जाते हैं | इसलिए “एकमप- 
राश्चितमेवावतिष्ठते यह लक्षण उनमें नहीं घट सकता है |. जाति और व्यक्ति 
भी जाति के नित्य होने पर भी व्यक्ति के अनित्य होने से व्यक्ति का नाश होने प 
जाति के निराश्रय हो जाने की सम्भावना है । केवल नित्य द्रव्य और विशेष इन में 
दोनों के नित्य होने से अयुतसिद्ध का लक्षण घट सकेगा । शेष चार में श्रव्याप्त हो 
जायगा फलतः लक्ष्यकदेश में अवृत्ति होने से यह लक्षण अव्याप्त हो जायगा । 
उसका वारण करने के लिए लक्षण में “विनश्यत्‌? पद का प्रयोग आवश्यक है । 
घटरूप का कारण घट है इसी प्रकार घट में रहने वाली क्रिया का कारण भी 
घट है | इन गुण तथा क्रिया के नाश के अन्य प्रकारों से अतिरिक्त एक प्रकार 
यह भी है कि कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। अर्थात्‌ घट के नाग 
से घटगत रूप तथा क्रिया आदि का नाश होता है p इस दशा में घट का नाश 
कारण है, और रूपादि गुण तथा क्रिया का नाश कार्य होगा । कारणं और कार्य 
पौर्वापय का होना ्रावश्यक है । ग्रतएव पहिले घट का नाश होगा d 


| ३० pini तकंभाषा [ अ्रयुतसिद्धी 
-तदुक्तम' कम विज्ञातव्ये adu 
(१ STA तावेवांयुतसिद्धौ दो विज्ञातव्यो ययोठ्योः 0 
IRIS 1 ५” अनश्यदैकमपराश्रितमेवावतिष्ठते ॥ ` 


उसके बाद घटगत रूप अथवा क्रिया का नाश होगा । इसलिए. घंटनाश और 
घटगत रूपादि गु तथा क्रिया के विनाश में कम से कम एंक qp का अन्तर 
अवश्य होगा | यह जो एक क्षण का काल है वही गुण तथा क्रिया का “विनश्यत्ता- 
काल” à उस काल में गुण तथा क्रियादि निराश्रय हो जाते हैं | जत्र घट 
“का नाश हो गया और घटगत रूपादि गुण अथवा क्रिया का नाश अगले छण 
में होना है तब उस एक चण में रूपादिं का कोई आश्रय नहीं है क्योंकि उनका 
आश्रय भूत घट पहिले कख में नष्ट हो चुक्रा है। इस लिए इस क्षण में रूपादि 

` गुण निराश्रित हो जाते हे | इस क्षण के अगले कण में ख्पादि गुणों का भी नांश 
; हो जाता है | यह क्षण उनके नाश के अव्यवहित Td का क्षण है। विनाश से 
| अव्यहित पूर्व का चण ही उसका 'विनश्यत्ता काल? कहा जाता है। “बिनश्यत्ता' 
( का अर्थ विनाश कारणसामग्री सान्निध्य’ है। अर्थात्‌ जिस क्षण में विनाश के 
समग्र कारण उपस्थित हो जाय॑ वही “विनश्यत्ता काल' है। उस विनाश कारण 
सामग्री के एकत्र हो जाने पर अगले चण में कार्य का विनाश अवश्य हो जायगा। 
आश्रयभूत घटादि का नाश ही रूपादि के विनाश की सामग्री का सान्निध्य है । 
इसलिए इस “विनश्यत्ता काल? में रूपादि निराश्रय भो रहते हैं। अतएव यदि 
ध्ययोर्मध्ये एकमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावेवायुतसिडौ विज्ञातव्यौ” यही श्रयुतसिद्ध का 
लक्षण रखा जाय तौ “गुण गुणी? “क्रिया क्रियावान्‌? श्रौर “अवयव अवयवी? में 
यह लक्षण नहीं घट सकेगा क्योंकि गुणादि अपराश्रित ही नहीं अपिठु विनश्यत्ता 
काल में निराश्रित भी रहते हैं । इस दोष के निवारण के लिए ही श्रयुतसिद् 
के लक्षण में 'अविनश्यत्‌? पद का समावेश किया गया है। इसका प्रयोजन यह 
हुश्रा कि अविनश्यदवस्था में जो पराश्रित ही रहें उसको अयुतसिद्ध कहेंगे “विनश्यत्ता 
काल? में पराश्रित होना आवश्यक नहीं है । उस काल में निराश्रित भी रह सकता 
है | इस प्रकार “श्रयुतसिद्ध के लक्षण में “विनश्यत्‌? पद का समावेश कर देने से 
उक्त दोष का परिहार दो जाता है । गुण क्रिया आदि “विनश्यत्ता काल? में निराश्रित 
रहते हैं परन्तु अविनश्यत्ता काल में तो श्रपराश्रित ही रहते हैं इसलिए उनमें 
लक्षण का समन्वय हो जाता है । इसी बात को ग्रन्थकार प्रतिपादित /करते हैं:~- 
इसी से कहा हेः 
उन हींदो को अयुतसिद्ध 


द समझना चाहिए जिन दोनों में से एक अविनश्यदवस्था 
मेँ दूसरे के आश्रित ही रहता हे \ 


———— t REF 
odii rtt « 
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यथा अवयवावयविनौ, शुणशुणिनौ, क्रियाक्रियावन्तो, जातिञ्यक्ती, 
विशेषनित्यद्रव्ये चेति | अवयव्यादयो हि यथाक्रममवयवाद्याश्रिता एवावति- । 
प्रन्तेडविनश्यन्त: | विनश्यद्वस्थास्त्वनाश्रिता एवावतिष्ठन्तेडबयव्यादयः । | 
यथा तन्तुनाशो सति पटः । यथा वा आश्रयनाशे सति शुणः । विनश्यत्ता तु 
विनाशकारण सामम्रीसान्निध्यम्‌ । 
__ तन्तुपटावप्यबयवावयविनौ, तेन तयोः सम्बन्धः समवायोऽयुतसिद्ध- 
जेसे १ wawa अवयवी*, २ “गुण गुणी?, ३ “क्रिया क्रियावान्‌), ४ “जाति 
और व्यक्ति? तथा ५ “नित्यद्रव्य और विशेष? । ऋवयवी आदि यथाक्रम अवयवादि 
के आश्रित ही रहते हैं विनश्यदवस्था में तो अवयवी आदि निराश्रित ही रहते हैं 
जेसे तन्तु [ रूप अविनश्यदवस्था में अवयव ] के नाश होने पर पट [रूप mand 
निराश्रित हो नाता हे ] अथवा जेसे आश्रय [ घटादि ] के नाश हो जाने पर 
[ उसमें रहने नाले रूपादि ] गुण [ विनश्यत्ता काल में निराश्रित हो जाते €] 
'विनश्यत्ता तो विनाश कारण की सामग्री का सान्निध्य [ समस्त विनाश कारणों का 


एकत्र हो जाना] हे \ 
पूना वाले संस्करण में यहाँ मूल पुस्तक में “अवयवादयो हि यथाक्रममवयब्या- 


द्याश्रिता एवावतिष्ठन्तेडविनश्यन्त इस प्रकार का पाठ रखा है । परन्तु यह पाठ 
ठीक नहीं है । क्योंकि वयव अवयवी के आश्रित नहीं रहते हैं अपिठु अवयवी 
अवयव के श्राश्रित रहता है । आगे जो उदाहरण दिया है “यथा तन्तुनाशे सति. 
पटः? | वह भी इसी बात का समर्थक है कि तन्तु रूप अवयव के नष्ट हो जाने 
पर पट रूप अवयवी निराश्रित हो जाता है । श्रर्थात्‌ पट रूप अवयवी तन्तु रूप. 
अवयव के श्राश्रित रहता है | और तन्तु रूप अवयव पट रूप अवयवी के आधित. 
नहीं रहते | इसलिए श्रोरिएन्टल बुक एजेन्सी पूना द्वारा प्रकाशित नवीन संस्करण 
के इस स्थल का पाठ ्रशुद्ध है । यहां यथाक्रम? शब्द ने पाठ संशोधन में कदाचित्‌ 
कुछ भ्रान्ति पैदा कर दी हो । अयुतसिद्धों का परिगणन करते हुए ऊपर की 
पंक्ति में पहिले अवयव को और पीछे अवयवी को रखा है । “अवयव अवयविनो” । 
उसके बाद अगली पंक्ति में “यथाक्रमं? पद का प्रयोग है, इसलिए इस को 
यथाक्रम करने से “अवयवादयो हि यथाक्रममवयब्याद्याश्रिता एवावतिष्ठन्ते? यह 
पाठ बन गया है । यही कदाचित्‌ पाठ सशोधक की भ्रान्ति का बीज है । परन्तु 
जैसा कि रागे के उदाहरण से भी स्पष्ट है यह पाठ ठीक नहीं है । श्रतण्व हमने 
यहाँ उस पाठ को.संशोधित कर शुद्ध पाठ को मूल में स्थान दिया है। इस प्रकार 


अयुत सिद्ध का लक्षण कर अब समवाय सम्बन्ध का उपपादन करते CMRF 
तन्तु और पट भी अवयव और अवयवी हैं १ इसलिए mas होने से 
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Ss न समवायोऽयुतसिड़्त्वाभावात्‌। नहि तुरी पटाश्रित- 
Rut नापि पटस्तुर्याश्रितः । अतस्तयोः सम्बन्धः संयोग एव। ` तदेवं 


तन्तुसमवेतः पटः | 
यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ | अतस्तन्तुरेव-ससवायि- 


कारणं पटस्य न तु तुर्योदि । 
` पटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ | एवं मृत्पिण्डोपि घटस्य 
समवायिकारणं, घटश्च स्व्रातरूपा देः समवायिकारणम्‌ | 


उनका सम्बन्ध, समवाय हे । तुरी और पट में अथुतसिद्धत्व का अभाव होने से उनका 
समवाय [ सम्बन्ध ] नहीं हे । [ तुरी और पट अयुतसिद्ध इस लिए नहीं हैं कि] 
न तुरी पट के आश्रित ही रहती हे और न पट तुरी के आश्रित ही रहता हे ५ 
इसलिए [ अयुतसिद्ध न होने से ] उन दोनों का सम्बन्ध संयोग ही हे । इस प्रकार 
[ यह स्पष्ट हो गया कि तन्तु और पट के अयुतसिद्ध होने से ] तन्तु में पट समवेत 
[ समवाय सम्बन्ध से रहने वाला ] हे । 
जिस में समवेत [ समवाय सम्बन्ध से ] कार्य की उत्पत्ति होती हे वह समवायि 
कारण [कहलाता] है । इस लिए तन्तु ही पट का समवायि कारण हे तुरी आदि नहीं \ 
[ तन्तु और पट masa छवयवी हें, इस लिए तन्तु अवयव, पट छप ऋवयवी 
का समवायि कारण हे यह बात इस उदाहरण से सिद्ध हुई ५ आभे गुण और शुणी 
सम्बन्धः से दूसरा उदाहरण बताते. हैं ] ओर पट अपने में रहने वाले रूप आदि 
[sut] का समवायि कारण हे इसी प्रकार मिट्टी का पिएड घट का समवायि 
कारण हे और घट अपने में रहने वाले रूपादि [ गुणो ] का समवाथि कारण हे । 
यहाँ पट स्वगत रूप का और घट स्वगत रूपादि का समवायि कारण हे यह 
जो गुण गुणी भाव की दृष्टि से समवायि. कारण का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया 
है वह केवल दूसरा उदाहरण देने की दृष्टि से ही नहीं दिया गया है-अप्िठु गुणों 
कें उत्पत्ति क्रम के सम्बन्ध में एक विशेष सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिए ही यहां 
उसका उल्लेख हुआ है । साधारणतः यह प्रतोत होता हें कि गुण ओर गुणी इन 
दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती हे । जिस समय घट उत्पन्न होता है उसी समय 
घट के रूपादि गुण भी उत्पन्न होते हैं | इसलिए उनमें- काय कारण भाव नहीं 
हो सकता है | क्योंकि कार्य कारण भाव के लिए पोर्वापर्य आवश्यक हे । जैसा 
कि “अनन्यथांसिडनियतपूर्वभावित्व॑ कारणत्वम? और “अनन्यथासिद्धनियतपश्चा- 
द्वावित्वं कार्यत्वम्‌? इन कारण और कार्य के लक्षणों से भी उनका पौर्वापय सूचित 
होता हे । अतः “गुण और गुणी का समान कालीन जन्म होने से गुणी का शुखों 
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नु यदै घटादयो जायन्ते तदैव तदूगतरूपादयोऽपि, अतः समान- 
कालीनखाद्‌ शुणशुणिनोः सव्येतरबिषाणवत्कायेकारणभाव एव नास्ति 
पौर्वापर्यासाबात्‌ । अतो न समवायिकारणं घटादयः स्वगतरूपादीनास्‌। 
कारणविशेषत्वात्‌ समवायिकारणस्य | 

अत्रोच्यते । न शुणगुणिनोः समानकालीनं जन्म, किन्तु द्रव्यं निशु- | 
णमेव प्रथमसुत्पद्यते पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते । समानकालोत्पत्तो “ 
तु गुणगुणिनोः समानसामग्रीकत्वाद्भेदो न स्यात्‌ । कारणभेदनियतत्वा- | 
त्कायेभेद्स्य । तस्माप्रथमे क्षणे निगु ण एव घट उत्पद्यते गुणेभ्यः Quur- 
बीति भवति गुणानां समवायिकाग्णम्‌। 


का समवायि कारण नहीं कहा जा सकता हे? । यह पूर्वपक्ष उठा कर प्रथम क्षण में 
निगुण घट उत्पन्न होता है और अगले क्षण में उसमें रूपादि गुण उत्पन्न होते 
हैं। इस प्रकार गुणी और गुणों की उत्पत्ति में पौर्वापर्य बन जाता है और गुणी ,. 
गुण का समवायि कारण होता है इस सिद्धान्त पक्ष को स्थिर करने के लिए यह * 
दूसरा उदाहरण दिया गया हे पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार दे: -- 

[ प्रश्‍न ) जब ही घटादि [ गुशी ] उतपन्न होते हैं । तब ही उनमें रहने वाले 
रूपादि { गुण ) भी उत्पन्न होते हे । इसलिए गुण और गुणी के समानकालीन होने 
से ( समान काल में उत्पन्न होने वाले | ap और दाहिने सींगों के समान उनमें 
काये कारण भाव ही पौर्बापद के अभाव के कारण नहीं हो सकता है अतएव घट 
आदि ( गुणी ) स्वगत रूपादि { गुणों] के समवायि कारण नहीं हो सकते ६ 
[ यह पूरदेपच्ञ हुआ ) | 


इसका समाधान करते हैं । गुण और गुणी का समानकालीन जन्म नहीं होता 
किन्तु पहिले निणु ण द्रव्य ही उत्पन्न होता हे और उसके बाद उसमें समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाले गुण उत्पन्न होते हैं । गुण और गुणी की समान कालीन [ एक साथ 
ही) उत्पत्ति [ मानने ) में तो उनकी कारण सामग्री के (भी) समान होने से 
sup और गुणी का भेद भी नहीं बनेगा \ क्योंकि कार्य का भेद कारण के मेद के 
साथ नियत Pa [ अर्थात्‌ कार्य में मेद तमी हो सकता हे जब उनके कारण भिन्न 
हों। गुण और गुणी का समानकालीन जन्म होने पर उनकी कारण सामग्री भी समान 
ही होगी उस दशा में रूपादि को गुण और घटादि को गुणी कहा जाय यह मेद भी 
नहीं बनेगा । इस लिए गुण और गुणी का समान कालीन जन्म मानना उचित नहीं 
है ] इस लिए प्रथम क्षण में निगुण घट ही उत्पन्न होता है और गुणों से पूर्व भावी 
होता हे इसलिए | स्वगत रूपादि ) गुणों का समवायि कारण हो सकता हे | 


३४: तकंभाषा [ निगुंणोत्पत्तिः 


तदा कारणभेदोऽप्यस्ति । घटो हि घटं प्रति न कारणमेकस्यैव 
पौचोपयाभावात्‌ । न हि स एव तमेव प्रति पूर्वेभावी पश्चाद्भावी चेति । 
स्वशुणान्‌ प्रति तु पूर्वेभावित्वाद्‌ भवति शुणानां समवायिकारणम्‌ । 
नन्वेबं सति प्रथमे क्षण घटोऽचाक्षुषः स्याद्‌ , अरूपिद्रव्यत्वादू 
वायुवत्‌ । तदेव हि द्रव्यं चाक्षुषं, यन्महत्वे सत्युद्‌भूतरूपवत्‌ । 
तब { प्रथम क्षण में निर्गुणघट की उत्पत्ति होती है और उसके बाद उस घट d 
रूपादि गुण उतपन्न होते हैं ऐसा मानने पर गुण और गुणी mul घट और रूपादि 
में ] कारण मेद भी [ हो सकता ) हे \ घट घट के प्रति [अर्थात्‌ स्वयं अपने प्रति) 
कारण नहीं होता हे एक ( उसी घट ) में ही पौर्वापर्य का अमाव होने से वही 
ए घट ) उसी ( स्वयं अपने ) के प्रति पूर्वं भावी [ कारण ) और पश्चाद्‌ भावी 
[ कार्य ] नहीं हो सकता हे । अपने [ अर्थात्‌ घट गत रूपादि } गो के प्रति तो 
पूर्व भावी होने से गुणों का समवायि कारण हो सकता है। [ इस लिए प्रथम 
wu में निर्गुण घट को उत्पत्ति होने के बाद अगले क्षण में उसमें रूपादि गण उत्पन्न 
होते हैं यही सिद्धान्त मानना उचित हे । और इस दशा में घटादि गुणी स्वगत 
रूपादि गुणों के समवायि कारण हो सकते हैं । ) 
इस पर पूर्वपच्छी फिर शङ्का करता है कि यदि प्रथम क्षण में निगुण घट 
उत्पन्न होता है इस सिद्धान्त को माना जाय तो उस में दो दोष ग्रा जावेंगे । 
पहिला दोष तो यह होगा कि उस प्रथम क्षण में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकेगा । क्योकि cns प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का हो सकता है जिसमें महत्‌ 
परिमाण और उद्धत रूप ये दो गुण रहते हैं । प्रथम क्षण का घट क्योंकि 
निगुंण उत्पन्न होता है इस लिए उसमें रूपादि गुण रहते ही नहीं इसलिए रूप 
रहित होने से घट का चाल्नु प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । जैसे वायु रूप रहित द्रव्य 
है उसका चाक्तुष प्रत्यक्ष नहीं होता । इसी प्रकार प्रथम चण का निगुण घट भी 
रूप रहित है अतः उसका चाल्ुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा | यद पहिला दोष निर्गुण 
उत्पत्ति पक्ष में आता है । 
दूसरा दोष यह होगा कि प्रथम क्षण के घट को द्रव्य नहीं कहा जा सकेगा 
क्योंकि “गुणाश्रयो द्रव्यम्‌? जो गुण का आश्रय दो, जिसमें गुण रहते हों उसी 
को द्रव्य कहते हैं यह द्रव्य का लक्षण है । प्रथम क्षण का घट गुणाश्रय नहीं दे । 
नियुं होने से उसमें गुण नहीं रहते इसलिए उसमें द्रव्य का लक्षण न घट सकने 
से उसको द्रव्य मी नहीं कहा जा सकता है । इस लिए प्रथम क्षण में निगुण घट 
उत्पन्न होता है यह नहीं मानना चाहिए. । यही पूर्वपच प्रस्तुत करते हैं। 
( प्रश्‍न ) अच्छा तो ऐसा ( निर्गणोत्पत्ति ) होने पर प्रथम क्षण में घट 


निमुणोतत्तिः ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ax 


अद्रव्यं च स्याद्‌ गुणाश्रयत्वाभावात्‌ | गुणाश्रयो द्रव्यमिति हि 
द्रव्यलक्षणम्‌ । 

सत्यम्‌ । प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते का नो हानिः। न 
हि सशुणोत्पत्तिपच्तेऽपि निमेषावसरे घटो गृह्यते । तेन व्यवस्थितमेतन्नि- 
गुण एव प्रथमं घट उत्पद्यते । द्वितीयादिक्षरोषु चक्लुषा गृह्यते । 

न च प्रथमे क्षणे शुणाश्रयत्वाभावादद्रव्यत्वापत्तिः । समवायिकारणं 


अचाक्तुष हो जायगा ( अर्थात्‌ उसका चाक्तुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा ) वायु के 
समान रूप रहित द्रव्य होने से जो द्रव्य महत्‌ परिमाण और उद्धत रूप से 
युक्त होता E वही 'चाक्षुष D प्रत्यक्ष का विषय होता ) हे १ (इस प्रकार निर्गशोत्पत्ति 
पक्क में प्रथम कणु में घट का चालुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा यह प्रथम दोष ह ६ 
दूसरा दोष आगे कहते हैं \ 


[ प्रथम कण के निर्गण घट RO] गणाश्रयत्व का अभाव होने से [ वह | 

द्रव्य भी नहीं हो सकेगा १ ( क्यों कि ) गणु का आश्रय द्रव्य [ होता | हे, यह 

द्रव्य का लक्षण ह D प्रथम कणु के घट के निर्गण होने से उसमें गणोभ्रयत्त रूप 

द्रव्य का लक्षण नहीं घट सकता ह अतएव प्रथम क्षुणु का घट द्रव्य भी नहीं कहा 

जा सकता ह यै दो दोष निगुणोत्पत्ति पक्ष में आते हें | आगे उनका समांघांन 
करते हैं \ \ 


उत्तर आपका कहना ] ठीक हे । ( प्रथम क्षण में घटादि को चाचुष प्रत्यक्ष 
नहीं होगा । परन्तु] यदि प्रथम क्षण में चक्षु से घट का ग्रहण नहीं होता तो इसे 
मं हमारी क्या हानि हे [ आप के ] सगणोत्पत्ति पक्ष म॑ भी [ यदि प्रथम क्षण 
अ देखने वाले के पलक मारने का ) निमेषावसर [ होने पर ] में घट का ग्रहण 
नहीं होगा। [ इसलिए यदि प्रथम क्षण में घट का चाक्तुष प्रत्यक्ष नहीं होता तो 
इसमें कोई हानि नहीं हे । अर्थात्‌ प्रथम क्षण में ही घट का प्रत्यक्ष होना आवश्यक 
नहीं हे \ द्वितीय क्षण में रूपादि गुण उत्पन्न हो जाने पर ही उसका प्रत्यक्ष होगा ] 
इसलिए यह निश्चित हुआ कि प्रारम्म में ( प्रथम कण में निर्गुण घट ही उत्पन्न 
होता है और द्वितीयादि क्षणों में [ रूप आदि गुणों के उत्पन्न हो जाने पर ) चक्तु 
से गृहीत होता हे। 

ओर न प्रथम चण में गणाश्रय न होने से घटादि का ) द्रव्यत्व हो सकता 
हे १६ क्योकि “गणाश्रयो द्रव्यम्‌? यह द्रव्य का लक्षण नहीं हे अपितु हमारे मत में 
“समवायि कारणं द्रव्यम्‌? यह द्रव्य का' लक्षण हे अत«)  समवायिकारण द्रव्य 
( होताः} हे इस द्रव्य के लक्षण का सम्बन्ध { प्रथम चण के घट में भी) होने 


३६ तर्क॑भाषा [ असमवायिकारणम्‌ 


द्रव्यमिति द्रव्यलक्तणयोगात्‌ । योग्यतया गुणाश्रयत्वाच । योग्यता च 
शुणानामत्यन्ताभावाभावः । 

असमवायिकारणं. तदुच्यते  यत्समवायिकारणप्रत्यासन्नमवध्तसा- 
मथ्य तदसमवायिकारणम्‌ । यथा तन्तुसंयोगः पटस्यासमवायिकारणम्‌ । 
तन्तुसंयोगस्य गुणस्य, पटसमवायिकारणेषु तन्तुषु गुणिषु, समवेतत्वेन 
समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वात्‌ , अनन्यथासिद्धनियतपृवभावित्वेन पटं 
प्रति कारणत्वा्च | 


से ( प्रथम क्षण का घट भी द्रव्य लक्षण से युक्त होने से द्रव्य ही हे \।उसे wem 


नहीं कहा जा सकता ) 

[ यदि आप “समवायिकारणं द्रव्यम्‌? इस द्रव्य लक्षण को न मान कर “गुणा- 
श्रयो द्रव्यम्‌? इसको ही द्रव्य लक्षण मानना चाहते हैं di] योग्यता से गुणाश्रय 
होने से भी [ प्रथम क्षण के घट को द्रव्य नहीं कह सकते हैं \ अर्थात्‌ प्रथम चण 
का घट यद्यपि उस प्रथम क्षणु में गणो का आश्रय नहीं ह परन्तु उसमें गणाश्रय 
होने की योग्यता तो उस क्षण में भी विद्यमान हे । अगले क्षणु में वह गणुाश्रय' हो 
जायगा इस योग्यता के कारण उसको गुणाश्रय मान कर भी लक्षण का समन्वय 
किया जा सकता हे ॥ ] यह योग्यता [ का अमभिप्राय ) गुणों के अत्यन्ताभाव का 
mum हे । 

- अर्थात्‌ घट में गुणों का श्रत्यन्ताभाव त्रैकालिक श्रभाव नहीं है ! इसलिए. घट 
में गुणों के श्रत्यन्तामाव अर्थात्‌ त्रैकालिक अभाव न होने से वर्तमान एक क्षण 
में गुण का ञ्रभाव होने पर भी श्रगले क्षण में गुणोत्मत्ति करे योग्य होने से 
उसको गुणाश्रय मान कर “गुणाश्रयो द्रव्यम्‌? इस द्रव्य लक्षण का भी समन्वय 
हो सकता है | इसलिए प्रथम क्षण में निगुण घट उत्पन्न होता है और द्वितीय 
आदि क्षण में उसमें रूपादि गुणों की उत्पत्ति दोती है। श्रतः गुण और गुणी 
का समान, कालीन. जन्म न होने से घटादि गुणी; स्वगत रूपादि गुणों के प्रति 
समगायि कारण हो सकते हैं | यह सिद्ध हुआ । छ 


आगे श्रसमवायि कारण का लक्षण करते हैं:-- : 


असमवायिकाकरणु उसको कहते हैं \ जो समवायिकारण में रहता 1 प्रत्यासन्न] | 


हो ओर [ कार्योत्यादन WO) जिसकी सामथ्य निश्चित हो [ अर्थात्‌ जिसमें 'अनन्य- 
थासिद्धनियतपूर्वभाबित्वस्‌? यह कारण का लक्षण घट्ता हो ] उसको "असमवायि 
कारण कहते हैं \ जसे तन्तु संयोग पट का असमंवायि कारण हे । तन्तु संयोग गणु 
16 उस ) के पट के समवायिकारण तन्तु [ रूप ) गशियों में ' समवाय सम्वन्ध 


असमवायिकारणम्‌ ] प्रभाणनिरूपणम्‌ ३७: 


एवं तन्तुरूपं पटरूपस्य असमवायिकारणम्‌ | 


से विद्यमान होने से | पट कृ] समवायिकारण में प्रत्यासन्न होने और { पट के! 
प्रति | अनन्यथासिठनियतपूर्वभावित्व { रूप कारण लक्षण से युक्त ) होने से पट 
के प्रति कारण होने से p तन्तुसंमोग पट का असमवाथिकारणु होता हे १ Gu 
“समवायि कारणे प्रत्यासन्नमवधुतशामर्थ्यं च? यह असमवायिकारण का लक्षण उसमें 
घट जाता है) 

इसी प्रकार तन्त्रूप पटरूप का असमवायिकारण हे \ 

जैसे गुण और गुणी के असमानकालीन जन्म अथवा नियुणोसत्ति के: 
सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के विशेष प्रयोजन से समवायिकारण का दूसरा 
उदाहरण दिया था । इसी प्रकार असमवायिकारण की यह दूसरा उदाहरण भी 
समवायिकारण्‌ में प्रत्यासत्ति साक्षात्‌ तथा परम्परया दो प्रकार से मानी जा सकती 
है इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के विशेष प्रयोजन से दिया गया है । 

यहां तन्तुरूप को फ्टरूप का असमवायिकारण कहा है। इस में शङ्का यह 
होती है कि समवायिकारण में प्रत्यासन्न और अनन्यथासिद्धनियतपूबभावी धम 
को असमवायिकारण कहते हैं, यह असमवायिकारण का लक्षण अभी किया है । 
पटरूप के असमवायिकारण को हमें देखना है । पटरूप गुण हे अतएव उसका. 
समवायिकारण गुणीरूप पट है। इसलिए पटगत कोई घर्म पटरूप का असम- 
वायिकारण हो सकता है। तन्तुर तो तन्तु का गुण होने से तन्तु में रहता है 
पट में नहीं | तब तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण कैसे होगा ! 

इस शङ्का का उत्तर यह है कि समवायिकारण में जो प्रत्यासत्ति यहां कहो है 
वह साक्षात्‌ और परम्परया दो प्रकार से हो सकती है । कोई धर्म कार्य के साथ 
एक ही श्रथ-में रहने से समवायिकारण में प्रत्यासन्न कदा जाता है । जैसे तन्तु- 
संयोग पट का असमवायिकारण पहिले दिखाया था । वह पट के समवायिकारण' 
तन्तुओं में कार्यसूते पट के साथ साक्षात्‌ एकार्थ समवेत है । अर्थात्‌ पर समवाय 
सम्बन्धसे तस्तुओ्रों में रहता है उन्हीं तन्तुर में तन्तुसंयोगरूप गुण भी रहता है । | 
इसलिए, तन्तुसंयोग सादात्‌ कार्यरूप पट के साथ तन्तुरूप एक अर्थ में समवेत है । 
उस प्रकार की प्रत्यास को सादात्‌ प्रत्यासत्ति कहते हैं । इसी को दूंसरे शब्दों, 
में 'कार्यकार्थप्रत्यासत्तिं? ग्रर्थात्‌ काय पट के साथ कारण तन्तुसंयोग की एक श्रर्थ 
तन्तु में प्रत्यासत्ति भी कहते हैं । ! 

दूसरे प्रकार की प्रत्यासत्ति को "कारणेकाथप्रत्यासत्तिः अथवा परम्परया 
प्रत्यासचि भी कहते हैं। जो धर्म कार्य के साथ नहीं अपितु कारण 
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ननु पटरूपस्य पटः समवायिकारणं, तेन तद्गतस्येव कस्यचिद्धरमस्य- 
पटरूपं प्रत्यसमवायिकारणत्वसुचितम्‌ | तस्येब समवायिकारणप्रत्यासन्न- 
त्वात्‌ । न तु तन्तुरूपस्य | तस्य समवायिकारणप्रत्यासत्त्यभावात्‌ । 

मेंवम्‌ | समवायिकारणसमत्रायिकारणप्रत्यासन्नस्यापि परम्परया समवा- 
यिकारणप्रत्यासन्नत्वात्‌ । 
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3; साथ एक gp में प्रत्यासन्न हो उसको 'कारणँकाथंप्रत्यासन्न' कहेँगे ।| 
जेसे 'तन्तुरूप? कार्यभूत 'पट-रूप” के साथ नहीं अपितु पट-रूप के 
कारण पट के साथ एक ्रथं तन्तु में प्रत्यासन्न है । अर्थात्‌ पटरूप का कारण 
पट है वह अपने समवायिकारण तन्तु में समवाथ सम्बन्ध से रहता है। उसी 
“तन्तु? गुणी में “तन्तुरूप” गुण समवाय सम्बन्ध से रहता है इसलिए “तन्तुरूप? 
और “पट? दोनों तन्खुओ्रों में प्रत्यासन्न हुए। इस प्रकार. 'तन्तुरूप? यद्यपि! 
“पट-रूप? के साथ एकार्थ समवेत नहीं है परन्तु “पटरूप? के कारण पट के साथ 
९ AS m | 
“तन्तुस्वरूप? एकार्थं में समवेत है, इसलिए उसे भी परम्परया या 'कारणकाथप्रत्या- | 
सत्या? समवायिकारण में प्रत्यासन्न माना जा सकता है । ग्रर्थात्‌ समवायिकारण | 
के समवायिकारण में प्रत्यासन्न धर्म को भी परम्परया समवायिकारण में प्रत्यासन्न, 
मान कर “तन्तुरूप? को “पटरूप? का असमवायिकारण कहा जा सकता है। 


इसी वात को आगे कहते हैं | 5-८ - i 
[ प्रश्‍न ) पटरूप का समवायिकारण ( तो ] पट हैं इसलिए उस | पट ] में 


रहने वाले किसी धर्म का ही “पटरूप” के प्रति असमवायिकारणुत्व p मानना ) उचित 
है ॥ [ क्योकि ) उस [ पटगत घमं ) का ही समगायिकारण प्रत्यासन्नत्व p हो 
सकता ) ह । तन्तुरूष का [ पटरूप के प्रति समवायिकारण प्रत्यासन्नत्व ) नहीं 
[ हो सकता हे ] उस [ages] के [ पटरूप के ) समवायिकारण (पट) 
ज प्रत्यासन्न न होने से [ 'तन्तुरूप' का पटरूप के प्रति अरुमवायिकारणुत्व मानना 


उचित नहीं हे) 
[ यह पूर्व पक्त हुआ \ आगे उसका उत्तर देते हैं h— 

यह नहीं [ कहना चाहिए ) sa [ wee ) के समवायिकारण { पट ) 
के समवांयिकाररु [ तन्तु ) में प्रत्यासन्न [ तन्तुरूपादि ) का भी परम्परया [ कार- 
'णुंकाथे प्रत्यासत्ति से) समवायिकारण [मैं ) sensa { अभीष्ट ) होने से 
[ तन्तुरूप भी पथ्रूप के समवाथिकारण में प्रत्यासन्न माना जा सकता हे । ऋतः 
तन्तुूप पटरूप का छसमवायिकारण हो सकता हे) \ 

इस प्रकार समवायिकारण और असमवाबिकारण के लक्षण कर चुकने के 
बाद अब तीसरे निमित्तकारण का लक्षण करते हैं। 
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निमित्तकारणं तदुच्यते | यन्न समवायिकारणं, नाप्यसमवायिकारणम्‌ | 
अथ च कारणं तन्निमित्तकारणम्‌ | यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम्‌ , 

तदेतद्‌ आवानामेव त्रिविधं कारणम्‌ । अभावस्य तु निमित्तमात्रं; 
तस्य क्वचिदप्यसमवायात्‌ | समवायस्य आावद्टयधसेत्वात्‌ | 

तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेव 
करणम्‌ | तेन व्यवस्थितमेतङ्क्षणं प्रमाकरणं प्रमाणमिति | 

यत्तु, ऋनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणमिति लक्षणम्‌ , तन्न, एकस्मिन्नेव घटे 
घटोऽयं घटोऽयमिति धाशवाहिकज्ञानानां गृहीतग्राहिणामप्रामाणय- 
प्रसङ्भात्‌। ` 

निमित्तकारण उसको कहते हैं जो न समवायिकारणु हे और न समवायि | 
कारणु हे । फिर भी जो कारण हे ( अर्थात्‌ जिसमें कारण का लक्षण “अनन्यश 
सिद्धनियतपूर्वभावित्वम्‌? घट जाता हे ) उसको निमित्तकारण कहते हैं । जसे वेमा 
ऋदि पट के निमित्तकारण हैं । 

ह तीन प्रकार के [ समवायि, असमवायि और निमित्त] कारण, भाव 

[ अर्थात्‌ सत्‌ ) पदार्थो के ही होते हैं । ( अर्थात्‌ अभाव के नहीं] अभाव का 
तो केवल [ एक ) निमित्त कारण ही होता हे उस ( आभाव] का कहीँ भो 
ए किसी मो पदार्थ के साथ ) समवाय सम्बन्ध न होने से ( कोई पदार्थ उसका 09, 2 
समवायिकारणु नहीं हो सकता हे । और जब समवायिकारणु ही नहीं तब असम- 
वायिकारण भी नहीं हो सकता हे । इसलिए अभाव का केवल निमित्त कारण ही 
होता हे ) ५ समवाय के दो भाव पदार्थों का ही चम होने से [ अभाव का 
किसी से समवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता हे ॥ ओर उसके अभाव में समवायि 
थवा असमवायि कारण नहीं बन सकने से अभाव का केवल एक निमित्त कारण ही 
होता है । त्रिविध कारण केवल भाव पदार्थो के होते हैं \ अभाव के नहीं ) \ 

इसलिए इस त्रिविध कारण में से जो ( कारण ) किसी प्रकार से भी ( अन्‍्यों. 
की अपेक्षा ) ऋषिक उत्कृष्ट [ कारण ) हे, वही करण ( कहलाता ) हे \ 

इसलिए [ अब प्रमा और करण दोनों पदों की पूर्ण व्याख्या हो जाने से ] 
प्रमा का करण प्रमाण [ होता ) हे यह [ प्रमाण का ) लक्षण निश्चित हो गया । 

ओर जो [यह मट्टमतानुयायी मीमांसकों तथा दिङ नाग आदि बौद्ध आचार्यो 
ने ] अनधिगत अर्थात्‌ अज्ञात अर्थ के ज्ञापक को प्रमाण कहते हैं यह लक्षण किया हे 
वह. ठीक नहीं हे) एक ही घट में | निरन्तर कई क्षण तक ) यह घडा हे, 
यह घडा है इस प्रकार ज्ञात घट का ज्ञान कराने वाली घारावाहिक | द्वितीय 
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न चान्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणादनधिगताथेगन्तृता । प्रत्यक्षेण 
'सूद्मकालभेदानाकलनात्‌ | कालभेदग्रहे हि क्रियादिसंयोगान्तानां चतुणो 
यौगपद्याभिमानो न स्यात्‌ | क्रिया, क्रियातो विभागो, विभागात्‌ पूर्वेसँयोग- 
नाशाः, ततश्चोत्तरदेशासंयोगोत्पत्तिरिति | 


आदि) बुद्धियों के ( गृहीतग्राही होने से ) अप्रामाण्य प्राप्त होने से [ छनधिगताथ- 


गन्तृप्रमाणं यह प्रमाण का लक्षण ठीक नहीं है ] । 

[ यदि मीमांसक आदि यह कहें कि प्रथम द्वितीय आदि ] अलग अलग चण 
"बिशिष्ट घट का ग्रहण होनेसे { द्वितीयादि ज्ञानां में मी) छानधिगता्थगन्तृता ठो. 
सकती है इसलिए धारावाहिक बुद्धिस्यल में ऋप्रामाणय नहीं होगा ] यह भी, 
प्रत्यक्ष सै qus [ चरण रूप ] कालभेद के अहण न होने से, ठीक नहीं हे। 
[[ प्रत्यक्ष से ्षणरूप सूकम ) काल मेद का ग्रहण होने पर तो { किसी अस्तु के 
“गिरने या एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाने में होने वाली ) क्रिया से 
"लेकर संयोग पर्यन्त चारों [ व्यापारो ] में योगपद्य [ एक साथ होने ] की प्रतीति 
न हो । [ जब एक वस्तु एक स्थान को छोड़ कर दूसरी जगह जाती हे तब उसके 
“दूसरी, जगह पहुंचने तक चार व्यापार होते हैं] ९. क्रिया, २. क्रिया से विभाग, 
2. विभाग से पू संयोग नाश, ओर v. उत्तरदेश संयोग की उत्पत्ति | [ परन्तु यह 
चारो व्यापार अलग अलग अनुभव में नहीं आते क्योकि वह अत्यन्त शीघ्रता से 
हो जाते हैं इसलिए qus कालभेद का प्रत्यक्ष से अहण सम्मव न होने से धारा- 
वाहिक बुद्धिस्थल में क्षण विशिष्ट घट का ग्रहण नहीं माना जा सकता हे । ऋतः 
-द्वितीयादि ज्ञानों के गृहीतग्राही होने से 'अनधिगताथगन्तु प्रभाणम्‌? यह लक्षण उसमें 

zem होगा । रतः यह ठीक नहीं हे] 

धारावाहिक ज्ञान के विषय में न्याय का मत-- 

धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के विषय में न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, बौद्ध, 
जैन आदि अनेक दर्शनों में विचार किया गया दै। अधिकांश लोग धारावाहिक 
बुद्विस्थलं में द्वितीयादि qub में होने वाले “श्रयं घः? इत्यादि ज्ञान के प्रामाण्य 
का ही प्रतिपादन करते हैं परन्तु उनके प्रतिपादन की शैली भिन्न भिन्न है । 
इस के प्रामाण्य सिद्ध करने की चिन्ता विशेष रूप से उनको करनी पड़ती है 
जो 'अ्नधिगताथंगन्तू प्रमाणम्‌? इस प्रकार प्रमाण का लक्षण करते हैं। न्याय 
"वैशेषिक आदि में प्रमाणा के लक्षण में अनधिगतत्व का कोई उल्लेख नहीं किया 
गया है इसलिए उनके यहां अधिगत विषयक शान भी प्रमाण ही है । इसीलिए 
-बाचस्पतिमिश्र, औघराचार्य, जयन्तभट्ट, उद्यनाचाय आदि न्याय और वैशेषिक 
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के आचायों ने अपने ग्रन्थों में धारावाहिक ज्ञानों को अधिगताथेविषयक कह 
कर भी प्रमाण माना है। “न्यायवार्तिकतात्प्यटीका? में वाचस्पतिमिश्र ने 
लिखा है 

“अनघिगताथगन्तृत्वं च थारावाहिकविज्ञानानामधिगताथंगोचराणां लोकः 
सिद्धप्रमाणुभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्वियामहे । न च कालभेदेनानधिगत- 
गोचरत्वं धारावाहिकानामिति युक्तम्‌ । परमसूक्ष्माणां कालकलादिभेदानां पिशित- 
लोचनेरस्माहशेरनाकलनात्‌ । 

न चाद्येमैव विज्ञानेनोपदर्शितत्वादथस्य, प्रवतित्वात्पुरुषस्य, प्रापितस्वाञ्चोत्त- 
रेषामप्रामाणयमेव ज्ञानानामिति वाच्यम । न हि विज्ञानस्याथप्रापणं प्रवतनादन्यद्‌ , 
न च प्रवतेनम्थंप्रदशनादन्यत्‌ | तस्मादथप्रदशनमात्रव्यापारमेव ज्ञानं प्रवतेकं 
प्रापकं च । प्रदशंनं च पूववढुत्तरेषामपि विज्चानानामभिन्नमिति कथं पूवमेव 
प्रमाणं नोत्तराण्यपि । 

इस प्रकार न्याय और वेशेषिक के श्राचायों' ने धारावाहिक बुद्धिस्थल में 
उत्तर विज्ञानों का प्रामाण्य ही माना है और उसमें सूक्ष्मकालभेद का ग्रहण 
नहीं माना है। जैसा कि यहां तर्कभाषाकार ने दिखाया दै । तकमाषा का प्रकृत 
लेख न्यायवार्तिकतात्पयंटीका से उद्धत पंक्तियों के प्रारम्भिक एक अनुच्छेद 
लेख से मिलता हुआ ही है । 


धारावाहिकज्ञान के विषय में मीमांसकों का सत-- 

मीमांसाकों ने भी इस विषय पर विचार किया है । मीमांसकों के प्रभाकर 
तथा कुमारिलभट्ट दोनों का अनुगमन करने वाली परम्पराओं में धारावाहिक. 
ज्ञानो का प्रामाण्य स्वीकार किया है परन्तु उनके उपपादन का प्रकार भिन्न भिन्न 
हें | प्रभाकर मतानुयायी शालिकनाथ आदि नेयायिकों के समान EH काल 
भेद का समावेश किए बिना ही अनुभूति मात्र होने से उनको प्रमाण मानते हैं । 
परन्तु कुमारिलभट्ट के अनुयायी पार्थसारथि मिश्र आदि सूक्ष्म कालभेद का 
ग्रहण मान कर उस प्रामाण्य को स्थापित करते हैं। प्रभाकर मतानुयायी 
शालिकनाथ ने अपनी 'प्रकरणपञ्जिका? में इस विषय का प्रतिपादन करते हुए 
लिखा हे-- 

घारावाहिकेषु afe उत्तरविज्ञानानि स्मृतिप्रमोषादविशिष्टानि कथं प्रमाणानि ? 
तत्राह, ्न्योन्यनिरपे्षा धारावांहकबुद्धयः | व्याप्रियमाणे हि पूवविज्ञानकारण्‌- 


१ न्यायवरार्तिक तात्पर्यं टी० go २१, कन्दली Uo ६१, न्यायमञ्जरी go २२. 
न्यायकुसुमाञ्जलि ४, १। 


४२ तर्केभाषा [ घारावाहिकम्‌ 


कलाप उत्तरेषामप्युत्पत्तिरेति न प्रतीतित उत्पत्तितो वा धारावाहिकविज्ञानानि 
परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमाणता ।”' 
अर्थात्‌ धारावाहिक बुद्धिस्यल में सत्र ज्ञान परस्पर निरपेक्ष होते हैं । पूव- 
विज्ञान की कारणसामग्री के व्यापारसे हो उत्तर विज्ञानों की भी उत्पत्ति हो 
जाती हे । इसलिए इन सत्र विज्ञानो में न उत्पत्तिकित और न प्रतीतिकृत कोई 
विशेषता है अ्रतएव सत्रका ही प्रामाण्य है । 
इसके विपरीत कुमारिल भट्ट के अनुयायी “शाब्रदीपिका-कार पार्थसारथि 
“मिश्र आदि सूम कालभेद का ग्रहण मान कर ही उत्तर विज्ञानों के प्रामाण्य 
को स्थापित करते हैं । उसका कारण यह है कि उन्होंने अपने प्रमाणलक्षण में 
“पूव? qq का निवेश कर “अनघिगतार्थगन्तृता? को ही प्रमाण का लक्षण माना 
'है। इसलिए धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के लिए उन्हे सूक्ष्म कालमेद का भी 
ग्रहण मानना पडा है। पार्थसारथि मिश्र ने अपनी “शास्रदीपिका? में इस विषय 
का प्रतिपादन करते हुए लिखा है :-- 


- नन्वेवं धारावाहिकेषृततरेषां पूर्वग्हीताथविषयकत्वादुप्रामाण्यं स्यात्‌ । तस्माद- ˆ 
नुभूतिः प्रमाणमिति ध्रमाणलन्षणम्‌ ।.... तस्मात्‌ यथार्थमणहीतग्राहि ज्ञानं प्रमा- 
णमिति वक्तव्यम्‌ । घारात्राहिकेष्वप्युतरेघां कालान्तरसम्बन्धस्याणहीतस्य ग्रहणाद्‌ 
युक्त प्रामाण्यम्‌ | सन्नपि कालभेदोऽतिसूक्तमत्वान्न पराशश्यत इति चेत्‌, 

अहो सूक्ष्मदर्शी देवानां प्रियः । यो हि समानविषयया विज्ञानधारया चिरम- 
वस्थायोपरतः सोऽप्यनन्तरत्षणसम्बन्धितयार्थं स्मरति) तथाहि किमत्र घरोऽवस्थित 
इति प्रधःकथयति, अस्मिन्‌ qup मयोपलब्ध इति। तथा पातरारम्येतावत्कालं 
मयोपलब्ध इति । कालभेदे त्वग़हीते कथमेवं वदेत्‌ । तस्मादस्ति काल भेदस्य 
परामर्शः । तदाधिक्याच सिद्धमुत्तरेषां प्रामाणयम्‌ । 

अर्थात्‌ क्या यद्वां घडा था या है इस प्रकार का प्रश्न करने पर, अभी इसी 
चण मैंने देखा था । अथवा सवेरे से अब तक तो मैंने देखा था । इस प्रकार 
का उत्तर दिया जाता है। यह उत्तर बिना कालभेद के ग्रहण के कैसे बनेगा । 
इसलिए, कालमेद का ग्रहण होता है यह मानना ही चाहिए । और उसके मान 
लेने पर उत्तर विज्ञानों में उस काल मेद के आधिक्य से ्रणद्दीतग्राहित् बन 
जावेगा । इसलिए उनका प्रामाण्य सिद्ध हीं है। इस प्रकार कुमारिलभट्ट के 
अनुयायी पाथंसारथि मिश्र सूक्ष्म कालभेद के ग्रहण का उपपादन कर धारावाहिक 
बुद्धि के प्रामाण्य को सिद्ध करते EI 


१ प्रकरणपञ्ञिका पृष्ठ ४२, । बृहती पृष्ठ $03! 
२ शाखदीपिका पृष्ठ १२४, १२६ । 


घारावाहिकम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ४३ 


धारावाहिक ज्ञान के विषय में बौद्धो का मत-- 

बौद्धपरम्परा में आचाय दिङनाग ने “अनधिगताथंगन्तृता? को प्रमाण 
लक्षण में समावेश करने का प्रयत्न किया है । प्रमाणसमुच्चय की टीका में, 
पृष्ठ ११ पर :-- 

“ज्ञाता्थंज्ञापकं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्षणम? | 

इस प्रकार प्रमाण का लक्षण किया गया है। अर्थात्‌ अण्होतग्राही ज्ञान 
ही प्रमाण है । णद्दीतम्राहो ज्ञान के विषय में धर्मोतराचाय ने लिखा है :— 

“तएव अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । येनैव हि ज्ञानेन प्रथममघिगतोऽर्थः 
तेनैव प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्चार्थः । तत्रेवार्थे किमन्येन ज्ञानेन अधिकं कार्यम्‌ | 
ततोऽधिगतविषयमप्रमाणंम्‌ ।? 

अर्थात्‌ धर्मोत्तराचाय के मत में अधिगत विषय ज्ञान का प्रामाण्य ही 
श्रभीष्ट है। परन्तु इसके विपरीत हेतुनिन्दु की टीका में 'श्रचेट ने घारावादिक 
शानों में से योगियों के घारावाही ज्ञान में भट्ट मोमांसकों के अनुसार सूक्ष्म काल 
भेद का ग्रहण मान कर उसको प्रमाण माना है और लौकिक पुरुषों के घारा- 
वाहिक शान में न्याय के अनुसार सुक्ष्म कालमेद का ग्रहण सम्भव न होने 
से उसको श्रप्रमाण कहा है । यहां न्याय का साम्य केवल इतने अंश में है कि 
सूक्ष्म कालभेद का लौकिक प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं हो सकता है । शेष धारावाहिक 
शान का अ्रप्रमाण होना इस अ्रश में न्याय के साथ समानता नहीं है । क्योंकि 
न्याय तो घारावाहिक ज्ञान को प्रमाण ही मानता है | न्याय के प्रमाण लक्षण 
में ज्चातार्थज्ञापकत्व अभीष्ट नहीं है । बौद्धों ने 'ज्चातार्थज्ञापकं प्रमाणम? यह 
प्रमाण का सामान्य लक्षण माना है ्रतएव उनके मत में धारावाहिक बुद्धि 
का प्रामाण्य सूक्ष्म कालमेद का ग्रहण होने पर ही सम्भव है | और वह काल 
मेद योगिप्रध्यक्ष में तो णदीत हो सकता है साधारण लौकिक प्रत्यक्ष में नहीं। 
इसलिए योगि प्रत्यक्ष में धारावादिक ज्ञानों का प्रामाण्य है श्रौर लौकिक घारा- 
वाहिक ज्ञानों का श्रप्रामाणय है। 

धारावाहिक ज्ञान के विषय में जेनों का मत-- 

जैनदशेन की परम्परा में दिगम्बर परम्परा के अनुसार धारावाहिक ज्ञान . 
उसी दशा में प्रमाण माने जा सकते हैं जब ्षणभेदादि के ज्ञानयुक्त विशिष्ट 
प्रमा के जनक हों अन्यथा ्रप्रमाण ही हैं । इस प्रकार इस मत में भी बौद्ध 
श्राचाये त्रचंट के समान धारावाहिक ज्ञान का प्रामाण्यऔर श्रप्रमाणय दोनों, 


१ प्रमाण समुच्चय Uo ११। २ न्यायबिन्डु टीका पृष्ठ ३। 


yy -तर्क॑भाषा ['घारावाहिकम्‌ 


ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमातृप्रमेयादीनि । तान्यपि 
कि करणानि उत नेति ? 


प्रकार-मेद से, श्रमिप्रेत हैं । ग्रोगिप्रत्यक्षादि में कालभेद का ग्रहण सम्भव होने 


से उनका धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण है | और लौकिक प्रत्यक्ष में कालभेद का 
ग्रहण सम्भव न होने से लौकिक धारावाहिक ज्ञान प्रमाण नहीं है 
इसके विपरीत श्वेताम्बर सम्प्रदाय की परम्परा में प्रत्यक्ष के लक्षण में पूर्व 
या श्रनघिगत आदि पदों का समावेश नहीं किया गया है इसालए वह घारावाहिक 
ज्ञान को, ओर उसी की तरह भी स्मृति को भी प्रमाण मानने के पच्च में हैं । 
क्योंकि उनके मत से ग्रह्दीतग्राहित्व प्रामाण्य का विघातक नहीं है । 
हमने अपनी 'दशनमीमांसा? में इस विषय को इस प्रकार सङ्कलित किया है- 
घारावाहिकज्ञानानां णहीतग्राहिणामपि । 
यथार्थत्वे qd तेषां प्रामाण्यं गौतमे नये ॥ 
| सूक्ष्मंकालकलायोगादथमेद - प्रकल्प्य च। 
| तस्यागृहीतग्राहित्वात्‌ प्रामाण्यं भट्टसम्मतम्‌ |l 
क्षणमेदेडथ मेदस्य कहपनास्मिन्‌ मते तुया । 
बौद्धानां क्षणवादस्य छायाँ किन्नावलम्बते ॥ 
सूंद्मकालकलाभानं बिना प्राभाकरेस्तथा | 
अनुभूतिमात्रादेव प्रामाण्यं तस्य सम्मतम्‌ ॥ 
प्रमाखुं योगिनामेवाप्रमाणमन्यदेव च । 
हेतुबिन्दोस्ठु यीकायामचंटो बौद्ध अश्नवीत्‌ |i 
धर्मोच्चरश्च टीकायाँ न्यायबिन्दोस्तथैव च | 
श्रप्रामाण्ये परो बौद्धों लिलेखाधिगते तथा ॥ 
क्षयमेदादिवेशिश्याद्‌ योगजे च दिगम्बराः । 
प्रामाण्यमन्यथात्वस्याप्रामाण्यं सम्प्रचक्षते ॥ 
श्वेताम्बरास्ठु सबेंऽपि तत्र प्रामाण्यवादिनः । 
तेनानधिगतं नेव लक्षणे तैनिवेशितम्‌ ॥ 
बोद्दाः स्मृतेविकल्पस्य स्मृतेर्मीमांसकास्तथा । 
व्यावृत्तये प्रमाणस्यागहीतग्राहितां जगु: ॥ 
[ प्रश्‍न ) प्रमाता प्रमेय आदि प्रमा के कारणु तो बहुत से हें) वे सब भी 
( प्रमा के ) 'करण' होते हैं अथवा नहीं ? 
3 दर्शनमीमांसा अ० ३। 


प्रमाकरणम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ४४ 


उच्यते । सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च, प्रमानुत्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादी सति, ” 
अविलम्बेन प्रमोत्पत्तेरत इन्द्रियसंयोगादि रेव करणम्‌ । प्रमायाः साधकत्वा- 
विशेषेऽप्यनेनेवोत्कर्षेणास्य प्रमात्रादिभ्योऽतिशयितत्वादतिशयितं साधकं 
साधकतमं तदेव करणमित्युक्तम्‌ । अत इन्द्रियसंयोगादिरेव, प्रमाकरणत्वात्‌ 
प्राणं न प्रमात्रादि । | 
तानि च प्रमाणानि चत्वारि | तथा च न्यायसूत्रम्‌ 
“प्रत्यक्षानुमानोपनामशब्दाः प्रमाणानि Y 


इति । 


1 उत्तर ) कहते हें ५ प्रमाता ओर प्रमेय के होने पर भी p इन्द्रिय सन्निकर्ष 
के बिना ) प्रमा की उत्पत्ति न होने से, और इन्द्रिय संयोगादि के होने पर 
अविलम्ब प्रमा की उत्पत्ति होती हे इसलिए. इन्द्रिय संयोगादि ही ( प्रमा का ) 
करण हे \ 1 प्रमाता प्रमेय और प्रमाण तीनोमें } प्रमा के साधकल में ए समानता 
होने पर भी या ) भेद न होने पर भी इसी उत्कर्ष के काएणु [ कि इन्द्रिय : संयोग. 
के होने पर अविलम्ब प्रमा उतपन्न हो जाती. ह ) इस [ इन्द्रिय संयोगादि pat 
प्रमाता आदि की अपेक्षा अतिशय होने से ओर ऋतिशय युक्त साधक केः ही साधकः 
तम होने से वही करण कहा जाता हे ५ इसलिए प्रभा का करणु होने से इन्द्रिय 
संयोगादि ही प्रमाण कहा जा जाता हे । प्रमाता आदि नहीं । . 

ओर वह प्रमाण चार ( प्रकार का ) हे जेसा कि न्यायसूत्र. ( में कहा) हे 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द [ चारो ) प्रमाण हैं \ । 

इस प्रकार प्रमाण के सामान्य लक्षण के प्रसङ्ग'में १प्रमा का लक्षण, 
२ करण का लक्षण, ३ कारण का लक्षण, ४ ग्रन्यों के कारण लक्षण का खण्डन, 
५ कारण के त्रिविध भेद, ६ समवायिकारण असमवायिकारण निमित्तकारण 
के लक्षण; ७ समवाय ओर संयोग सम्बन्ध का निरूपण, ८ निगुणोत्पत्ति का 
निरूपण, ओर ९ धारावाहिक ज्ञान के प्रामाण्य का निरूपण यह सब्र इस 
प्रसक्तानुप्रसक्त रूप से ग्रन्थकार ने इस प्रकरण में दिखाने का प्रयत्न _किया है । 
श्र आगे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में से एक एक को लेकर उसका निरूपण करेंगे। 
उन में सबसे पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ करते हैं | : 


१ न्यायसूत्र १, १, ३। 
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RT 
कि पुनः प्रत्यक्तम्‌ ? 
` साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यत्तर्‌ । साक्षात्कारिणी च प्रमा सेवोच्यते 
या इन्द्रियजा । सा च द्विधा सविकल्पकनिर्दिकल्पकभेदात्‌ | तस्याः करणं 


त्रिविधम्‌ | कदाचिदू इन्द्रिय, कदाचिद्‌ इन्द्रिया्थसल्रिकर्ष:, कदाचिज्‌ ज्ञानम्‌ d 


[ प्रश्न ) फिर प्रत्यक्ष किसको कहते हैं ? 
[ उत्तर ] साच्षात्तारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं ओर साक्षा- 
` तारिणी प्रमा उसको ही कहते हैं जो इन्द्रिय जन्य [ प्रमा) होती है। गह दो 
प्रकार की हे [ एक ) सविकल्पक ओर ( दूसरी ) निर्विकल्पक भेद से \ उसके करण 
तीन प्रकार के Ea ९ कमी इन्द्रिय, २ कमी इन्द्रिय ओर अथ का सन्निकर्ष, और 
कमी [ निर्विकहपक ] ज्ञान \ 

|. प्रत्यक्ष” शब्द का प्रयोग मुख्यतः, साक्षात्कारिणी परमा के “करण” के लिए 
(होना चाहिए | परन्तु उस करणसे उत्पन्न होने वाली प्रमा जो उस प्रमाण का 
| फल है वह भी “प्रत्यक्ष” नाम से व्यवहार में कही जाती है । अन्य num में 
तो फल श्रौर करण में अलग अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं | जैसे अनुमान प्रमाण 
के फल के लिए श्रनुमिति, उपमान प्रमाण के फल के लिए उपमिति, शब्द 
प्रमाण के फल के लिए शाब्दबोध, शब्दों का प्रयोग प्रायः होता हे । इसलिए 
उनमें “प्रमाण” और “प्रमा” का व्यवहार भिन्न भिन्न शब्दों से होता है | परन्तु 
प्रत्यक्ष स्थल में प्रमाण? और “प्रमा? दोनों के लिए ही प्रत्यक्ष पद का प्रयोग 

होता है । इसलिए यथास्थान उसका उचित अर्थ ग्रहण करना चाहिए | 
seq ज्ञान के दो मेद किए हैं एक “सविकल्पक? और दूसरा “निर्विक- 
लपक? । “नामजात्यादियोजनासहितं सविकल्पकम्‌ ग्रर्थात्‌ जिसमें वस्तु के स्वरूप 
की प्रतीति के साथ उसके नाम जाति आदि का भी भान होता है उसको 
सविकल्पक कहती हैं | जैसे घटः पटः आदि की प्रतीति के साथ उनके नाम 
जात्यादि का भान होने से, साघारणतः व्यवहार में आने वाले सभी ज्ञान सवि- 
कल्पक के उदाहरण हैं । परन्तु जहां केवल वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता हे 


} 


उसके नाम जाति आदि की प्रतीति नहीं होती उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। / 


साधारणतः हमारे सभी व्यवहार में आने वाले ज्ञान सविकल्पक ही होते हैं । 
इसलिए हम निर्विकल्पक ज्ञान की कल्पना नहीं कर पाते हैं । इसलिए निर्वि- 
कल्पक ज्ञान का उदाहरण विशेष रूप से बालक तथा गूंगे आदि पुरुषों के ज्ञान 
को बताया गया है || 
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'बालमू कादि विज्ञानसदृशां निर्विकल्पकम्‌? | "^ 

जैसे बालक एक घडी को देखता है तो उसको भी घड़ी के स्वरूप का ज्ञान 
उसो प्रकारका होता है जिस प्रकार बड़े व्यक्ति को । जहां तक वस्तु के स्वरूपज्ञान 
का सम्बन्ध है बड़े और अत्यन्त अबोध बालक के ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है । 
अर्थात्‌ अथ के ग्रहण काल में दोनों का ज्ञान एकसा ही होता है । परन्तु बड़ा 
व्यक्ति उसके नाम जाति आदि को भी जानता है अतएव व्यवहार काल में वह 
उसके वाम जाति का उपयोग करता है | उस अवस्था में उसका वह ज्ञान सविक- 
लपक हो जाता है । बालक उसके नाम जाति आदि से अनभिश है इसलिए वह ` 
नाम आदि से उसका व्यवहार नहीं कर सकता है । इस प्रकार बालक ओर प्रौड़ 
पुरुष के ज्ञान में ्र्थज्ञानकाल में कोई अन्तर नहीं है अपितु व्यवहारकाल में उन 
दोनों में अन्तर हो जाता है । इस प्रकार बालक ओर मूकादि पुरुषों का ज्ञान 
निर्विकत्पक ओर ग्रन्य प्रौढ़ पुरुषों का ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है। अ्रथ के ग्रहण 
काल में प्रौढ़ पुरुषों को भी बालक के ज्ञान के समान नाम जात्यादि रहित निवि- 
कल्पक ज्ञान ही होता है। परन्तु “एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्मन्धिस्माकरम्‌! अर्थात ' 
सम्बन्धियों में से किसी एक का ज्ञान तुरन्त ही दूसरे सम्बन्धी का स्मरण करा देता 
है इस नियम के अनुसार प्रौढ़ पुरुष को अथ का स्वरूप ज्ञान होते ही अत्यन्त 
शीघ्रता से उसके नाम जात्यादि का स्मरण हो जाता € । इसलिए उसका ज्ञान 
तुरन्त सविकल्पक रूप में परिवर्तित हो जाता है । 


इस ज्ञान के कारण तीन प्रकार के बताये हैं। एक इन्द्रिय, दूसरा इन्द्रियाथ 
सन्निकषे श्रौर तीसरा ज्ञान भ्रर्थात्‌ निर्विकल्पक ज्ञान । इन तीनों के आगे चौथे 
सविकल्पक ज्ञान और पांचवे हानोपादानोपेक्षाबुद्धि इन दो फलों को और जोड़ 
लेने से पांच कड़ी की एक शङ्कला बन जाती है और उस से त्रिविध करण का 
स्पष्टीकरण बहुत अच्छे और सरल ढंग से हो जाता है। इन पांचों में १ करण, 
२ ्रवान्तर व्यापार, और ३ फल इन तीन का समावेश होता है | इन पांच की 
>शङ्कला में से यदि प्रथम को करण माना जाय तो दूसरे को श्रवान्तर व्यापार 
शौर तीसरे को फल मानना चाहिए । इसी प्रकार यदि दूसरे को करण माना जाय 
तो तीसरे को अ्रवान्तर व्यापार और चोथे को फल कहना चाहिए इसी प्रकार 
यदि तीसरे को करण मानेंगे तो चोथे को ्रवान्तर व्यापार और पांचवें को उसका 
फल कहना होगा । इस प्रक्रिया को ध्यान में रख लेने से त्रिविध करणों को सर- 
लता से समभा जा सकेगा | और उनकी व्याख्या भी स्पष्ट हो जावेगी। 


जन संख्या एक श्रर्थात्‌ इन्द्रिय को करण-मानेंगे तब तीसरा अर्थात्‌ निर्वि- 


N 
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कदा धुनरिन्द्रियं करणम्‌ ? यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमा फलम्‌ । तथा 
हि, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन | इन्द्रियाणां 
वस्तुप्राप्यप्रकाशकारित्वनियमात्‌ | ततोऽथसन्निङ्ृष्टेनेन्त्रियेण निर्विकल्पकं 
नामजात्यादियोजनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि किञ्चिदिदमिति ज्ञानं जन्यते | 
तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करणं, छिंदाया इव परशुः । इन्द्रियाथंसन्निकर्षाऽवान्तर- 
व्यापारः छिदाकरणस्य परशोरिव दारुसंयोगः । निर्विकल्पकं ज्ञानं फलं, 
परशोरिव छिदा | 
कल्पक ज्ञान उसका फल ओर बीच का दूसरा अर्थात्‌ इन्द्रियाथंसन्निकर्ष अवान्तर 
व्यापार होगा | अर्थात्‌ इन्द्रिय को कब्र करण कहा जायगा जब निर्विकल्पक ज्ञान 
को फल ओर इन्द्रियाथेसन्निकष को अवान्तर व्यापार माना जाय | इसी प्रकार 
जब दूसरी संख्या के इन्द्रियाथसन्निकषं को करण माना जायगा तब तीसरी संख्या 
के निविकल्पक ज्ञान को ग्रवान्तर व्यापार ओर चौथी संख्या के सविकल्पक ज्ञान 
को फल कहा जायगा | इसी प्रकार जब तीसरी संख्या के निर्विकल्पक ज्ञान को 
करण कहा जायगा तब चौथी संख्या का सविकल्पक ज्ञान अवान्तर ब्यापार और 
पांचवीं संख्या की हानोपादानोपेक्षाबुद्धि फल होगी । इसी पद्धति से श्रागे तीन 
प्रकार के करणों की व्याख्या कहते हैं । 
` [ प्रश्‍न ] फिर इन्द्रिय कब करणु होती हे ? 

[ उत्तर ] जब [ तृतीय संख्या वाला ] निर्विकल्पक [ ज्ञान ] रूप प्रमा फल 
होती हे । जेसे कि [ पढिले १ ] आत्मा का मन के साथ संयोग होता है [ फिर २] 
मन का इन्द्रिय के साथ [ ३ ] इन्द्रिय कर्थ के साथ [ संयुक्त होती है] इन्द्रियो 
के वस्तु को प्राश करके [ अर्थात्‌ वस्तु से सम्बद्ध होकर ] ही अर्थ को प्रकाशित 
[ अर्थात्‌ पदाथ का ज्ञान करा सकती हैं ऐसा ] करने का नियम होने से। 

तब'[ अर्थात्‌ इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने के बाद ] अर्थ से संयुक्त 
इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति आदि की योजना से रहित सस्तु [ के स्वरूप ] मात्र 
का ग्रहण करने वाला यह कुछ [ नाम जात्यादि रहित सी वस्तु ] हे इस प्रकार का 
निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता हे । उस [ नाम जात्यादि योजना रहित निर्विकल्पक ] 
ज्ञान का करण इन्द्रिय होती हे । जेसे छेदन [ अर्थात्‌ लकड़ी आदि के काटने 
की ] क्रिया का [ करण ] फरसा [ होता हे ] २ इन्द्रिय और अर्थ का सत्निकर्ष 
अवान्तर व्यापार होता हं जसे काटने के साथनमूत फरसे का [ लकड़ी के काटने में ] 
लकड़ी [ दारू ] के साथ संयोग [ अवान्तर व्यापार होता हे ] [और ३ संख्या का] 
निर्विकल्प काज्ञान फल [ हंता हे ] जेसे फरसे [ रूप करण का फरसा और लकड़ी 
के संयोग रूप ऋवान्तर व्यापार द्वारा ] का [ फल ] कटना [होता ह] \ 
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कदा पुनरिन्द्रयार्थसक्षिकषेः करणम्‌ ? 

यदा निर्विकल्पकानन्तरं सविकल्पकं नामजात्यादियोजनास्मकं 
डित्थोऽयं, ब्राह्मणोऽयं, श्यामोऽयमिति बिशेषणविशेष्यावगाहि ज्ञानसुत्प- 
द्यते, तदेन्द्रियाथेस्िकर्षेः करणम्‌ । निर्विकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापारः, 
सविकल्पकं ज्ञानं फलम्‌ | 

कदा qeu mum ? 

यदा, उक्कसविकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्यो जायन्ते तदा 
निर्विकल्पकं ज्ञानं करणम्‌ | सविकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्थापारः, हानादि- 
बुद्धयः फलम्‌ । 


यहां इन्द्रिय को 'करण?, निर्विकल्पक ज्ञान को “फल”? और उनके बीच में होने 
वाले इन्द्रियार्थसन्निकर्ष को “ग्रवान्तर ब्यापार? बताया है । श्रवान्तर व्यापार का 
लक्षण दै “तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकोऽवान्तरव्यापारः' । जो स्वयं तत्‌ अर्थात्‌ 
उस करण से जन्य हो श्रौर उस करण से जन्य उत्पन्न होने वाले अन्य फल का 
जनक हो उसको 'श्रवान्तर व्यापार” कहते हैं । जैसे कुल्हाड़ी से लकडी के काटने 
में कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग '्वाम्तर व्यापार? है। यह संयोग रूप 
“अवान्तर व्यापार! तजन्य अर्थात्‌ परशुजन्य है और साथ ही परशुजन्य जो 
छेदन रूप फल है उसको जनक भी है। इसलिए “तजन्यत्वे सति? अर्थात्‌ परशु- 
जन्यत्वे सति 'तजन्यजनक:? ग्रर्थात्‌ परशुजन्यच्छिदाजनको दारुपरशुसंयोगो5वान्त-. 
रब्यापारः । दारु और परशु अर्थात्‌ कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग “अवान्तर 
व्यापार? $a इसी प्रकार इन्द्रियरूप करण से निर्विकल्पक ज्ञानरूप फल कीः 
उत्पत्ति में इन्द्रियार्थसन्निकर्ष रूप अवान्तर व्यापार’ है । क्योंकि वह इन्द्रियार्थ 
सन्निकर्षे स्वयं इन्द्रियजन्य दै और इन्द्रियजन्य निर्विकल्पक ज्ञान का जनक 
है। अतः उसको '्गवान्तर व्यापार कहते हैं । 

२ और इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकर्ष कब करण होता ह 

जब निर्विकल्पक के बाद नाम-जात्यादि योजना सहित यह डित्थ हे [ नाम 
युक्त प्रतीति ], यह ब्राह्मण हे [ जातियुक्त प्रतीति ], यह xam हे [ श्याम रूप, 
गुणविशिष्ट sd] इस प्रकार का विशेषणविशेष्य [ भाव ] विषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता हे तब इन्द्रयार्थसल्षिकर्ष करण, निर्विकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार 
ओर सविकल्पक ज्ञान फल [ होता ] 

३ ओर शान [ निर्विकल्पक ज्ञान ] कब करण होता हे १ 

जब उक्त सविकल्पक ज्ञान के अनन्तर [ ज्ञात वस्तु के ] परित्याग करने... 

X 


Me तकेभाषा [ अ्रवान्तरव्यापारः 


तञ्जन्यस्तञ्जन्यजनकोऽवान्तरञ्यापारः | यथा कुठारजन्यः कुठारदारु- 
संयोगः कुठारजन्यच्छिदाजनकः | शत्र कश्चिदाह-सविकल्पकादी ना- 
सपीन्द्रियमेष करणम्‌ | यावन्ति त्वान्तरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि 
सर्वास्यवान्तरव्यापार इत । 
ग्रहण करने ऋथवा उपेक्षा करने की बुद्धि उत्पन्न होती हे तब [ उस हान उपादान 
अथवा उपेक्षा बुद्धि रूप फल के प्रति ] निर्विकल्पक ज्ञान करणु [ होता ह] 
सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार ओर दानादि बुद्धि फल होती हं \ 
इन तीनों करणों के निरूपण में “श्रवान्तरव्यापार? शब्द का प्रयोग छुआ है । 
अत एव “श्रवान्तरव्यापार? किस को कहते हैं यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है | 
उसके निराकरण के लिए आगे “अवान्तख्यापार! का लक्षण करते है 
[ जो स्वयं ] तत्‌ अर्थात्‌ उस [ करण ) से जन्य हो ओर तज्जन्य अर्थात्‌ 
-उस करणु से जन्म, का जनक हो, वह ZI व्यापार हं । जसे कुठारजन्थ कुठार 
“दारु [लकड़ी] का संयोग कुठार से उत्पन्न होने वाली छेदन क्रिया का जनक होता € 
यहां [ अर्थात्‌ त्रिविध करण के प्रतिपादन होने ) पर कोई कहते हें कि 
सविकल्पक आदि सब ही [ फलों ) का करणु [ केवल एक ) इन्द्रिय ही e ओर 
धच के जितने हैं वे सब अवान्तर व्यापार हैं ॥ [ अर्थात्‌ निर्विकलृपक ज्ञान की 
उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष रूप एक अवान्तर व्यापार हे ५ सविकल्पक की उत्पत्ति 
& इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान ये दो श्रवान्तर व्यापार हैं। ओर 
हानोपादान उपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सन्निकपे, निर्विकल्पक ज्ञान और 
-सविकल्पक ज्ञान ये तीनों अवान्तर व्यापार Eau) 
निर्विकल्पक ज्ञान के विषय में बौद्ध और जेन मत-- 
प्रत्यक्ष ज्ञान के इस निर्विकल्पक और सविकल्पक स्वरूप के विषय में प्राय 
तीन प्रकार के सिद्धान्त दार्शनिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। बौद्ध दाशनिक केवल 
-निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। 'दिङनागाचाय? ने श्रपने “प्रमाण 


geqa में लिला हे:-- 
f प्रत्यक्ष कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम्‌ ? 
“दिङनागाचाय? के समान ही 'धर्मकीति' आदि बौद्ध आचायाँ ने भो केवल 


निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष माना है । सविकल्पक को नहीं | इसके विपरीत जैन. 
दशन की परम्परा में केवल सविकल्पक को ही प्रत्यक्ष माना गया है निर्विकल्पक | 
को नहीं । आचाय हेमचन्द्र ने अपने जैन दर्शन की परम्परा के अनुसार सविक- 
.हपक को ही प्रत्यक्ष मानने के कारण निर्विकल्पक की “अनध्यवसाय! रूप कह कर 


१ प्रमाण समुच्चय १, 


निर्विकल्पक ज्ञानम्‌ ] प्रत्यक्षतनिरूपणम्‌ ४१ 


प्रमाण कोटि से भी बाहर रखा है। न्याय, वैशेषिक श्रादि वेदिक दशेन को 
परम्परा में सविकल्पक ओर निर्विकल्पक दोनों को प्रत्यक्ष साना है । 

` नाम-जात्यादि-योजनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌? यह निविक- 
ल्पक ज्ञान का लक्षण किया गया है । अर्थात्‌ जिस में जिशेष्य विशेषण भाव आदि 
को प्रतीति न हो उस ज्ञानको 'निर्विकल्पक” कहते हें । यह 'निर्विकल्पक” शब्द, 
न्याय, वैशेषिक आदि वेदिक परम्परा का शब्द है | इसको “आलोचन मात्र? भी 
कहा गया है। 

“रस्ति ह्यालोचनज्चानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌? 

ज्ञान की उत्पत्ति-प्रक्रिया में सव प्रथम इस प्रकार का वस्तुमात्रावगाहि ज्ञाने 
उत्पन्न होता है । इसको बोद्ध और जैन परम्परा में भी माना गया है । जैन 
परम्परा जो निर्विकल्पक को प्रत्यक्ष नहीं मानती है बह भी इस प्रकार के ज्ञान का 
'प्रस्तित्व तो स्वीकार करती है और उसको “दर्शन? नाम से कहती हैं । 

निर्विकल्पक ज्ञान के विषय में बेयाकरण मत-- 

परन्तु मध्वाचार्य तथा बल्लभाचायं की दो वेदान्त-परम्पराएं और भत्त हरि 
तथा उनके पूर्ववर्ती वैयाकरणों की परम्परा, ज्ञान के उत्पत्ति क्रम में किसी प्रकार के 
सामान्य मात्र बोध का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती हैं । उक्त तीनों परम्पराश्रों सें 
विशेष्य विशेषण माव रहित कोई ज्ञान स्वीकार नहीं किया गया है । उनके मता- 
नुसार प्रत्येक ज्ञान में किसी प्रकार के विशेष का भान अवश्य होता है । कहीं 
कम हो कहीं अधिक यह दूसरी बात है । अतएव सारा ज्ञान सविकल्पक ही होता 
है। और जहां कहीं निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है वहां उसका इतना हो अभिः 


प्राय होता है कि उस में ग्रन्यों की ग्रपेब्बा विशेष का भान Mord है | ज्ञान 
मात्र को सविकल्पक मानने वाली इन तीनों परम्पराओं में भतृहरि की 


शाब्दिक परम्परा ही प्राचीन है । मध्वाचार्य और बल्लभाचायं ने सम्भवतः उसी. 


को अपना लिया d 
ज्ञान दो प्रकार का होता है एक परोक्ष और दूसरा अपरोच । जिस ज्ञान में! 


कोई दूसरा ज्ञान mug होता है उसको परोक्ष कहते हैं । जैसे अनुमति में व्या- 
सज्ञान, उपमितिं में साहश्यज्ञान ओर शाब्दबोध में पदज्ञान करण होता है || 
अत एब यह तीनों श्ञानकरणक ज्ञान” होने से रोच? ज्ञान कहलाते हैं । Her] 
शान में कोई दूसरा ज्ञान करण नही होता है। अतः वह अपरोक्ष ज्ञान 
कहलाता है । अपरोक्ष ज्ञान का लक्षण 'ज्ञानकरणकान्यत्वमपरोच्स्वम्‌? है । 
अर्थात्‌ ज्ञाककररणक से भिन्न ज्ञान अपरोक्ष कहलाता है । 


१ श्लोक वार्तिक १७२। २ इण्डियन बाइकाळाजी go ४२-५४ । 


Lo 


४२ तर्कभाषा [ निर्विकल्पकं ज्ञानम्‌ 


निर्विकल्पक ज्ञान का अस्तित्व मानने वाले सभी लोग उसको केवल प्रत्यक्ष 


या अपरोक्ष मानते हैं परन्तु जन परम्परा में जिसने निर्विकल्पक को “दशन? नाम 
से व्यवहत किया है इस “दर्शन? को परोक्ष भी माना है। क्योंकि उनके यहां परोक्ष 
"afr को भी सांव्याबहारिक प्रत्यक्ष कहा दै । 


प्रत्यक्ष के प्रकारान्तर से लौकिक ओर अलौकिक ये दो भेद प्रायः सभी को 
स्वीकृत हैं । ्रस्मदादि लौकिक पुरुषों का प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष है । और वह 
इन्द्रिय सन्निकर्ष आदि कारण सामग्री के होने पर ही सम्भव है । परन्तु योगियों 
के प्रत्यक्ष के लिए, इन्द्रिय सन्निकर्ष श्रादि कारण सामग्री की आवश्यकता नहीं है 
योगीजन अपनी योगज सामर्थ्यं से इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना भौ भूत, भविष्यत्‌, 
-सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट सभी वस्तुञ्रों को ग्रहण कर सकते हैं | उनका यह ज्ञान 
यथार्थं ओर साच्षाक्कारात्मक निर्विकल्पक ज्ञान होता है | इस प्रकार लौकिक और 
अलौकिक दोनों प्रकार के निर्विकल्पक ज्ञान और उनकी कारण सामग्री के विषय 
में प्रायः सभी निर्विकल्पकवादी एक मत हैं । 


परन्तु शाङ्कर वेदान्त में इस कारण सामग्री के विषय में एक नवीन मत प्रस्तुत 
“किया गया है । अन्य कोई दर्शन प्रत्यक्ष को छोड़ कर अनुमानादि अन्य किसी 
प्रमाण से अपरोच ज्ञान अथवा निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं मानते हैं! 
परन्तु शाङ्कर वेदान्त में 'तत््वमसि? इत्यादि महावाक्य से अपरोक्ष निर्विकल्पक की 
उत्पत्ति मानी है । और इसका उपपादन करने के लिए “दशमस्त्वमसि? यह 
लौकिक उदाहरण दिया है । कोई व्यक्ति अपने साथियों की गणना करता है वह 
एक से लेकर नौ तक इर एक व्यक्ति को गिन जाता है परन्तु उसके दसवें साथी 
का उसको पता नहीं चलता है | तब उसको कोई दूसरा व्यक्ति वताता है कि 'दश- 
:मस्त्वमसि? । इस वाक्य को' सुन कर जेसे दशम व्यक्ति रूप में उसको स्वयं 
अपना अपरोक्ष ज्ञान होता है इसी प्रकार “तत्वमसि? आदि महावाक्यों में भी 
शब्द प्रमाण से श्रपरोच्च निर्विकल्पक ज्ञान हो सकता है । इस प्रकार शाङ्कर वेदान्त 
में शब्द प्रमाण को भी अपरोक्ष निर्विकल्पक ज्ञान को उत्पत्ति का कारण 
माना है। 
५. निर्विकल्पक के प्रामाण्याप्रामारय विषयक द्विविध. न्याय मत-- 
निर्विकल्पक ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में भी जेसा कि ऊपर लिख आए, 
IE पन्च हैं । बौद्ध दशन तथा वेदान्त दशन तो निर्विकल्प को ही प्रत्यक्ष 
मानते हैं और उनके अनुसार निर्विकल्पक ही मुख्यतः प्रमाण है। न्याय और 
-वेशेषिक दशन में सविकल्पक तथा निर्विकल्पक दोनों को ही प्रमाण मांना है । 


घोड़ा सन्िकरषः ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ २३. 


इन्द्ियार्थयोस्तु यः सन्निकषेः साक्षात्कारिप्रमाहेतुः स षड्विध एव ।' 
तद्यथा, संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः 
बिशेष्यविशेषणमावश्चेति । 

तत्र यदा चक्षुषा घटविषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं, घटोऽथेः । 
परन्तु उनमें भी नव्य और प्राचीन मेद से कुछ मतभेद है । प्राचीन परम्परा के 
अनुसार निर्विकल्पक को. प्रमा रूप. माना जाता हे । जेसा कि श्रीधराचाय ने 
“कन्दली? के पृष्ठ १९८ पर स्पष्ट किया है । परन्तु नव्य न्याय में आकर निर्विकल्पक 
ज्ञान फे प्रमात्व विषय में दो प्रक्रार के मत हो गए हैं । “न्यायसिद्धान्तमुक्तावली? 
की कारिका १३४ में 'भ्रममिन्नं ज्ञानमत्रोच्यते प्रम? वह भ्रम भिन्न ज्ञान को 
प्रमा कहा है । इससे निविकल्पक ज्ञान भी श्रम भिन्न होने से प्रमा श्रेणी में य़ा 
जाता है | अर्थात्‌ विश्वनाथ को निर्विकल्पक ज्ञान का प्रमात्व अभी् है । 

परन्तु नव्य न्याय के प्रमुख व्यवस्थापक गङ्गेशोपाध्याय के अनुसार निर्वि- 
कल्पक ज्ञान न प्रमा कहा जा सकता है और न अप्रमा। क्यों कि उनके यहाँ 
प्रमात्व और अप्रमात्व दोनों प्रकारता [ विशेषणता | आदि घटित ज्ञान € और 
निर्विकल्पक ज्ञान प्रकारतादि शून्य है । इसलिए बह प्रमा ओर अप्रमा दोनों 
से विलक्षण है । इस नव्य मत का उल्लेख करते हुए विश्वनाथ ने लिखा हैः-- 

“अथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तदूबद्विशेष्यकम्‌ । 
तत्प्रमा, न प्रमा नापि भ्रमः स्यानिर्विकल्पकम्‌ ॥ 
` प्रकारतादिशूत्यं हि सम्बन्धानवगाहि ` तत्‌? 

अर्थात्‌ प्रमात्व और श्रप्रमात्व दोनों प्रकारतादि [ विशेषखता आदि ] घटित 
ज्ञान में रहते हैं और निविकल्पक ज्ञान प्रकारतादि से शून्य होता है। इसलिए. 
निर्विकल्पक ज्ञान को न प्रमा कहा जा सकता है और न अप्रमा कहा जा सकता. 
है इसलिए वह दोनों से विलक्षण है। 

इस प्रकार निर्विकल्पक ज्ञान अनेक रूपों में दाशनिकों की चर्चा का 
विषय रहा है। 

[ प्रत्यक्ष का करण मूत ) इन्द्रिय और अथे का जो ufa साच्ात्कारि 
प्रमा का हेतु हे वह छः प्रकार का ही हे । १ संयोग, २ संथुक्तसमवाय, १ संयुक्त- 
समवेतसमवाय, ४ समवाय, ५ समवेत समवाय और ६ विशेष्यविशेषणुभाव \ 


१ उनमे, जब चक्षु से घटविषयक ज्ञान उतपन्न होता हे तब चु: इन्द्रिय, और 
घट अर्थ [ होता हे और ) इन दोनों का सल्निकर्ष संयोग हो [ होता) हे. 
१७72 १: ३000000 बह 

१-२ न्यायसिद्वान्तमुक्तावली का० २३४, १३५, १३६। 


४४ ^ तकभाषा [ षोढ़ा सन्निकषः 


अनयोः सन्निकषः संयोग एव, अयुतसिद्धयभावात्‌ । एवं मनसाऽन्तरि 
निद्रयेण यदात्मविषयक ज्ञानं जन्यतेडहमिति, तदा मन इन्द्रियम्‌, 
आत्माऽथः, अनयोः सन्निकषः संयोग एव । 
कदा पुनः संयुक्तसमवायः सन्निकष: £ 
यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिकं ग्रग्मते घटे श्यामं रूपमस्तीति, तदा 
चक्षुरिन्द्रियं, घटरूपम्थः, अनयोः सन्निकषः संयुक्तसमवाय एव । चक्षु 
संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ | एवं मनसाऽऽत्मसमवेते सुखादौ शृह्य- 
माणे, अयमेव सन्निकषः । 
घटगतपरिमाणादिम्रहे चतुष्टयस न्निकर्षोऽप्यधिकं ` कारणमिष्यते । 
सत्यपि संयुक्तसमवाये तदभावे दूरे परिमाणाद्यग्रहणात्‌ । चतुष्टयस न्निकर्षो 
ऋयुतसिद्धि का अभाव होने से [ अर्थात्‌ यदि चक्षु: और घट Uh होते 
तो उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध होता । परन्तु यह दोनों अयुतसिद्ध नहीं हैं इस 
'लिए उनका सम्बन्ध संयोग ही हे ] 
इसी प्रकार अन्त; करणु मन से जब आत्भविषयक ज्ञान होता है तब मन 
इन्द्रिय और आत्मा अर्थ [ होता हे और ] इन दोनों का सम्बन्ध संयोग ही 
होता हे [ यह दो उदाहरण संयोग सल्षिकषं के दिए । इनमें से प्रथम बाहे न्द्रियं 
के सन्निकर्ष का और दूसरा कऋन्तरिन्द्रिय अन्तःकरणु-मन-के सन्निकर्ष का हे । 
आगे संयुक्तसमवाय सन्निकषं के मी इसी प्रकार के दा उदाहरण देते हैं 1 
_ २ { प्रश्‍न ) फिर संयुक्तसमवाय सन्निकर्षं कब होता है! 
[ उत्तर ] जब चल्नु: आदि [ इन्द्रिय ] से घटगत रूपादिक [गुण] का ग्रहण 
होता हे कि घट में xam रूप ह तब चक्षु: इन्द्रिय [ और ] घटरूप अर्थ 
1 होता हे] और इन दोनों का सन्षिकष “संयुक्तसमवाय” ही होता हे । चक्षु से 
संयुक्त घट में रूप का समवाय होने से [चल्नु इन्द्रिय और घटरूर अर्थ का “संयुक्त- 
समवाय” सन्निकर्ष होता हे । ] 


इसी प्रकार [ अन्तरिन्द्रिय ) मन से आत्मा में रहने वाले सुखादि [ gui के 
अहण होने पर यह [ संयुक्तसमवाय ] सन्निकर्ष ही होता हे। 

(wena रूपादि . शुणोक्रे समान घटगत परिमाणादि का ग्रहण भी “संयुक्त 
समवाय? सम्बन्ध से हो होता हे परन्तु ) घटगत परिमाण आदि के ग्रहण में 
[ इन्द्रिय ओर अर्थ दोनों के वयव, दोनों के अगयवी, पहिले का आवयव और, 
दूसरे का ऋवयवी या दूसरे का श्रवयद और पहिले का अवयवी इस प्रकार इन 
चार के ) “चतुय सन्निकर्ष? को मी अतिरिक्त कारण मानना अभीष्ट हे । 


stet सन्निकर्ष:] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ xx 


यथा । १ इन्द्रियावयवरथथावयविनाम्‌ । ; २ इन्द्रियावयविनामर्थावय- 
वानाभ्‌ । ३ इन्द्रियावयवरथावयवानाम्‌ । ४ अर्थावयविनामिन्द्रियावय- 


चिनां सन्निकषे इति | 
यदा पुनश्वक्लुषां घटरूपसमवेतँ रूपत्वादिसामान्यं गृह्यते, तदा 


चक्षुरिन्द्रियं, रूपत्वांदिसामान्यमथः, अनयोः सन्निकर्षः संगुक्तसमवेत- 
समवाय एव । चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ | 

कदा पुनः समवायः ufu ? 

यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रभिन्द्रियं, शाब्दोऽर्थः, अनयोः 
सन्निकर्षः  समवाथ एवं | कर्णेशष्कुल्यवच्चछिन्नं नभः श्रोत्रम्‌ । श्रोत्रस्या- 
[ क्‍योंकि ) उस cages सन्निकर्षे ] के अभाव में [ परिमाण आदि के साथ 
Cp का ] संयुक्त समवाय [ सम्बन्ध ] होने पर भी दूर में [ पदाथ के ] 
परिमाणाडि का [ ठीक ) sew नहीं होता [ इसलिए परिमाणादि के 
ग्रहण में. “संयुक्तसमवाय? के अतिरिक्त “चतुष्टय सन्निकर्ष? को मी कारण मानना 
आवश्यक हे ) 
[वह] “चतुष्टय सञ्चिकष” [इस प्रकार होगा) जेसे ९ इन्द्रियावयव और अर्थावयवी 
का [ सन्निकर्ष ] २ इन्द्रिय अवयवी के साथ ` शर्थ के अवयवों का । ३ इन्द्रिय | 
अवयवो के साथ अर्थ के अवयवों का और ४ इन्द्रिय आवयवी आर अर्थावयर्व 
का सन्निकर्ष । 

८.१ जब चल्नु: से घटरूप में समवेत रूपत्व आदि सामान्य का ग्रहण किया 
जाता है तब चल्नु: इन्द्रिय, रूपत्वादि सामान्य अर्थ और उन दोनों का सन्निकर्ष 
“संयुक्तसमवेतसमवाय? ही होता जि \ क्योंकि "Uds से संयुक्त घट में रूप समवाय 
सम्बन्ध से रहता है और उस [ एप ) में रूपत्व [ जाति ] का समवाय [सम्बन्ध] 
हे । [ इसलिए रूपत्व जाति के साथ चल्नु: का परम्परया “संथुक्तसमवेतसमवाय? 
सम्बन्ध हुआ ) 

४ फिर “समवाय” सन्निकर्ष कब होता हे ? 

जब श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का अहण होता हे तब श्रोत्र इन्द्रिय और शब्द अर्थ 
[ होता ) हे, और इन दोनों का सम्बन्ध समवाय ही [ होता ) हे । [ क्योंकि ग 
कणुशष्कुली [ अर्थात्‌ शष्कुली कचौड़ी के आकार का बना जो कणु का बाह्य 
गोलक उस ) से घिरा हुआ [ उसका मध्यवर्ती ] आकाश श्रोत्र हे । [ अर्थात्‌ 
श्रो्रेन्द्रिय आकाश स्वरूप ही हे आकाश से अतिरिक्त नहीं ) इसलिए श्रोत्र के 
आकाश रूप होने से और शब्द के आकाश का शुणु होने तथा गुण गुणी 
का समवाय सम्बन्ध होने से [ “करुशप्कुली अवच्छित्त “आकाश” रूप 


~ 


५६ तकभाषा ... [ षोढा afa 


काशात्मकत्वाच्छत्द्स्य चाकाशगुणत्वादू गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ | 

कदा पुनः समवेतसमवायः सञ्चिकष; ? 

यदा पुनः शब्द्समवेतं शब्दत्वादिकं सामान्यं ` श्रोत्रे न्द्रियेण गह्यते; 
तदा श्रोत्रमिन्द्रियं, शब्दत्वादि सामान्यमर्थः | अनयोः सन्निकर्षः समवेत- 
समवाय एव । श्रोत्र्समवेते शब्दे शव्दस्वस्य समवायात्‌ । 

कदा पुनर्विशेष्यविशेषणभाव इन्द्र्यार्थस न्निकर्षो भवति ? 

EN ८ e 
यदा चक्षुषा संयुक्तं भूतले घटाभावो गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति? 
इति, तदा विशेष्यविशेषणमावः सम्बन्धः । qur चक्षुःसंयुक्तस्य भूतलस्य 
RV xS के साथ आकाश के शुणुरूप शब्द का शुणुगुशिमाव मूलक समवाय 
सम्बन्ध होने से श्रोत्र से शब्द का ग्रहण समवाय सम्बन्ध से ही होता ह १) 

५ [ प्रश्‍न ] फिर “समवेतसमवाय? सञ्चिकष कब होता e 

[ उत्तर ) फिर जब शब्द में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्दस्य दि 
सामान्य [ जाति] कां श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहण होता हे तब श्रोत्र इन्द्रिय और 
शुब्दत् आदि सामान्य अथ [ हे ] इन दोनों का सन्निकष “समवेतसमवाय? ही 
[ होता हे ) \ श्रोत्र [ इन्द्रिय ) मं समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्द भै 
xau [ जाति, | का समवाय [_ सम्बन्ध ) होने से। ( श्रोत्रेन्द्रिय से xx 
जाति का अहणु समवेत समवाय सम्बन्ध से ही होता हे \ \ 

६ ( प्रश्न | फिर “विशेष्य विशेषणुभाव? ए नामक ) इन्द्रिय और अथ को 
सन्निकभ कब होता हे? 

[Sur] जब चत्तु से संयुक्त मूतल में, “यहाँ मूतल में घट नहीं हे? इस प्रकार 
घटाभाव का ग्रहण होता हे तब बिशेष्य विशेषणमाव सम्बन्ध होता है तब चल्नु 
से संयुक्त मृनल का घटामाव विशेषण होता हे ( ओर ) मूतल विशेष्य होता है १ 

इस प्रकार इन्द्रिय-सम्बद्ध भूतल में घटाभाव के विशेषण होने से घटाभाव 
के साथ इन्द्रिय का परम्परा से “इन्ट्रियसम्बद्वविशेषणता” सम्बन्ध होता है । इसी 
प्रकार जत्र “भूतलनिष्ठः घटाभावः? इस प्रकार की प्रतीति होती है तब घटाभाव 
विशेष्य होता है और भूतल विशेषण होता है । उस समय इन्द्रिय का घटाभाव 
के साथ इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यता? सम्बन्ध होता हे | इस प्रकार इन्द्रिय का अभाव 
के साथ कहीं इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यता? ओर कहीं “इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता”. 
सम्बन्ध होता दै । इसी को संक्षेप में “बिशेष्यविशेषणभाव” सम्बन्ध कहा है । 

विशेष्यविशेषण भाव सम्बन्ध के न्तर्गत एक कोई और भी सम्बन्ध होना 


` आवश्यक है । जैसे 'घटवदू भूतलम्‌? इस प्रतीति में भूतल विशेष्य है आर घट 


rmm 
| 
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घटाद्यमावो विशेषणं, भतलं विशेष्यम्‌ | यदा च मनःसंयुक्त आत्मनि 
सुखाद्यभावो गृह्यते अहं सुखरहित’ इति, तदा मनःसंयुक्तस्यात्मनः सुखा- 
चभावो विशेषणम्‌ | यदा श्रोत्रसमवेते गकारे घत्वाभावो ग्रद्मयते तदा- 
श्रोत्रसमयेतस्य गकारस्य घस्वाभावो विशेषणम्‌ | 

तदेवं uu: पञ््चविधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्धविशेषणविशेष्य- 
आवलन्ञणेनेन्द्रियाथेसन्निकर्षेण अभाव इन्द्रियेण गृह्यते । 


उसका विशेषण है। भूतल और घः का संयोग संबन्ध है। इस लिये! 


भूतल में घट संयोग सम्बन्ध से विशेषण है, यह कहा जा सकता है। इसी 
प्रकार “पटबन्तस्तन्तवः? इस प्रतीति में तन्तु विशेष्य है पट विशेषण है । इन 
दोनीं का समवाय सम्बन्ध है । इसलिए तन्तु में पट समवाय सम्बन्ध से विशेषण 
है । इस प्रकार विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध के अन्तर्गत कोई एक सम्बन्ध 
si होना चाहिए | वह सम्बन्ध ऊपर गिनाए हुए सम्बन्धों में से ही कोई हो 
सकता है । ऊपरं इन्द्रिय और अर्थ के छुः प्रकार के सम्बन्ध गिनाए है । इनमें 
से एक तो स्वयं विशेष्यविशेषण भाव ही है। इसलिए उसको छोड़ कर शेष पांच | 
सम्बन्ध और रह जाते हैं जो इस विशेष्यविशेषण भाव सम्बन्ध के नियायक हो 
सकते हैं इसलिए उन पञ्चविध सम्बन्धों में से अन्यतम सम्बन्ध से घटादि विशेषण , 
भूतलादि विशेष्य के साथ सम्बद्ध होसकते हैं । और जिस सम्बन्ध से घटादि भाव 
पदार्थ भूतलादि में विशेषण होते हैं उन घटादि का अभाव भी उसी सम्बन्ध से 
भूतल. आदि में विशेषण होता है । इसलिए पूर्वोक्त पञ्चविध सम्बन्ध में से ग्रन्य] 
तम सम्बन्ध द्वारा घटाभावादि भूतलादि में विशेष्य या विशेषण हो सकते हैं 
इसी विशेष्यविशेषण भाव से चक्षुः आदि द्वारा घटाभावादि का अद्दण होता है 
ऊपर संयोग सम्बन्ध का उदाहरण दिया था, आगे समवायादि सम्बन्ध के भी 
उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करेंगे । 

ओर जब मन से सयुक्त आत्मा में सुखादि [ गुणों ) का अमाव “मैं सुखरहित 
ई? इस रूप में गृहीत होता है तब मन से संयुक्त आत्मा में सुखाभाव ( समवाय 
सम्बन्ध से ] विशेषण होता हे । [ और ] जब श्रोत्र में समवायसम्बन्ध से रहने 
वाले गकार में घत्व आदि [ जाति ] का अभाव गृहीत होता हे तब श्रोत्रसमवेत 
गकार का घत्वामाव [ समवेत समवाय सम्बन्ध से ] विशेषण होता हे । [ और 
उनका ग्रहण विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध से होता हे ] 

इस प्रकार संक्षेप में [ ९ संयोग, २ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्तसमवेतसमवाय, 
४ समवाय ओर ५ समवेतसमवाय इन ] पांच प्रकार के सम्बन्धो में कियो एक 
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एवं समवायो5पि। चक्षुः सम्बद्धस्य तन्तोबिशेषणभतः पटसमवायो- 
gud इह्‌ तन्तुषु पटसमवाय? इति । 
तदेवं षोढासन्निक्षो वर्णितः | संग्रह्ध-- 
0 अचजा प्रमिति Zar सविकल्पाबिकल्पिका । 
करणं त्रिविधं तस्याः सन्निकर्षश्च षड्विधः ॥ 
| चट-तन्नील-नीलत्व-शुब्द्‌=शब्दत्वजातय्‌ः। 
* अभावसमवायो च ब्राह्माः सम्बन्धषट्कतः ॥ 


सम्बन्ध से सम्बद्ध विशेष्यविशेषशुमाव रूप इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से. 
अभाव का इन्द्रिय द्वारा [ ही ] अहण किया जाता हे । 

इसी प्रकार समवाय भी [ विशेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध द्वारा ] इन्द्रिय से ही 
गृहीत होता हे । up से संयुक्त तन्तु का विशेषणुभूत पटसमवाय “इन तन्तु भें 
पट समवाय [ सम्बन्ध से ] हे? इस [प्रतीति] में [ विशेष्यविशेषणुभाव सम्बन्ध से ] 
गृहीत होता हे । 

इस प्रकार छ: प्रकार के सन्निकर्ष का दशुन किया गया । और [ इस सव 
विषय का ( संग्रह ) संक्षेप [ इस प्रकार ह ] \ 

[ इन्द्रिय और अथ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ] इन्द्रियजन्य ( प्रत्यक्ष ) प्रमिति 
दो प्रकार को हे एक सविकल्पक और २ निर्विकल्पक \ उस (प्रत्यक्ष प्रमा) के करण 
( ९ कमी इन्द्रिय २ कभी इन्द्रियाथे सन्निकर्ष, और ३ कभी निर्विकल्पक ज्ञान ] 
तीन प्रकार के हें ॥ और ( इन्द्रिय तथा अर्थ का ) संत्रिकष [ ९ संयोग २ संयक्त 
समवाय, २ संयुक्तसमवेतसमवाय, ४ समवाय, ५ समवेतसमवाय ओर ६ विशेष्य- 
विशेषणुमाव ] छः प्रकार काहे । 

[ इस छः प्रकार के सल्िकर्ष से क्रमशः ) ९ ८ [ का ९ संयोग सम्बन्ध से ] 
( वट ) में रहने वाले नील [ रूप गुण का ग्रहण संयक्तसमवायसम्बन्ध से और 
उस नील गुण में रहने वाली जाति] नीलत्व [ का ३ संय॒क्तसमवेतसमवाय 
सम्बन्ध से तथा ) शब्द [ रूप गुणका कणुशष्कुला से ऋवच्छिन्न आकाश रूप 
श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध से ] और [ उस शब्द में रहने वाली ] शुब्दत्व जाति 
[ का समवेतसमवाय सम्बन्ध से ] तथा अभाव और समवाय [का विशेष्य- 
विशेषणुभाव से ] का छ सम्बन्धो से [ यथाक्रम ] अहणु होता 

अलौकिक सन्निकष— 


|. ऊपर जिन छः प्रकार के इन्द्रियाथसन्निकर्षों का वर्णन किया है वे सब 
लौकिक सून्निकष हैं | इनके अतिरिक्त तीन प्रकार के अलौकिक सन्निकर्षे भी 
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माने गए हैं। १ 'सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिः २ ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिः और 
३ “योगज प्रत्यासत्ति’ | इनका वर्णन करते हुए “न्यायसिदान्तसुक्तावलीकार” श्री 
विश्वनाथ ने लिखा है - 

“लो किकस्तु व्यापारल्लिविधः परिकीर्तितः | 

सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्ष्णो योगजस्तथा? || 

१ इनमें से योगज सन्निकर्ष सबसे अधिक स्पष्ट है । योगियों को भूत,भविष्यत्‌) ' 

सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो सकता है । व्यवहित, भूत, 
भविष्यत्‌ ्रादि की वस्तुओं के साथ लौकिक इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकष नहीं 
बन सकता है अतएव वहां योगज सामथ्यं से ्रलौकिक इन्द्रियार्थ सन्निकष हो 
जाता है । वह भी 'युक्तः और थुञ्ञान' भेद से दो प्रकार का होता है । “युक्त? 
योगी को सर्वदा भान होता है और युक्ञान को चिन्ता करने से अथ का 
भान होता है । 

“युक्तस्य सव॑दा भानं चिन्तासहक्ृतोऽपरः? | 

२ “ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति’ का उदाहरण “सुरभि चन्दनखण्डम्‌' यह ज्ञान है। 

एक दिन बाजार में किसी ने चन्दन के टुकडे को सूघ कर परीक्षा कर निश्चय कर 
लिया कि यह सुगन्धित चन्दन का टुकड़ा है। दूसरे दिन किसी ग्राहक ने वह चन्दन 
का टुकड़ा उस व्यक्ति को दिखला कर उसके विषय में उसकी सम्मति पूछी । तो उसने 
दूर से ही उसको देख कर कह दिया कि यह सुगन्धित चन्दन है । यहां उसने 
चन्दन को आंख से तो देखा । परन्तु इस समय उसकी गन्ध को प्राशेन्द्रिय से 
ग्रहण नहीं किया है फिर भी 'सुरभिचन्दनखण्डम? यह प्रतीति हो रही हे। इस 
प्रतीति में चन्दन, उसमें रहने वाली चन्दनत्व जाति, और उसके सौरभ गुण, 
इन तीनों का प्रत्यक्ष होता है इसमें से चन्दन के साथ चल्नु का संयोग सम्बन्ध, 
आर चन्दनत्व सामान्य के साथ संयुक्त समवाय सम्बन्ध, होता है। यह दोनों लौकिक 
सन्निकर्ष के अन्तर्गत ही हैं। परन्तु सौरभ के साथ तो चक्षु: का लौकिक सन्निकषे 
नहीं बन सकता है । अ्रतणव उसके साथ 'ज्ञानलच्षणाप्रत्यासत्ति रूप अलौकिक 
सन्निकर्ष बनता है। यहाँ चछ का और सौरभ का चक्षुःसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मस- 
मवेतजशञानरूपेण” अथवा “चक्तुःसंयुक्तात्मसमवेतसंस्काररूपेण? श्रर्थात्‌ चक्तुः से 
संयुक्त जो मन उससे संयुक्त जो आत्मा उस आत्मा में समवेत जो सौरभ गुण 
का शान ग्रथवा उस सोरभज्ञान से उत्पन्न संस्कार के द्वारा चक्षु: से ही उस सौरभ 
का ग्रलोकिक सन्निकष द्वारा ग्रहण हो जाताहे | इसलिए सौरभ के चक्तु: का विषय 


5 आवळ. 
१, २ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ६३, ६६। 
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न होने पर भो ऐसे स्थल में सुरभि चन्दनखरडम्‌ इस ज्ञान को Iu प्रत्यक्ष 
मानते हैं । इसी के लिए नेयायिक 'शानलक्षणा प्रत्यासत्ति? स्वीकार करते हैं । 

३ तीसरी “सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति? मानी जाती है । जब हम एक वस्तु का 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस प्रकार की समस्त वस्तुओं को अपने-आप समझ 
लेते हैं । हर एक व्यक्ति के ज्ञान के लिए अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। 
उनमें रहने वाले सामान्य धम के द्वारा एक वस्तु के ज्ञान से ही सजातीय समस्त 
वस्तुओं का सामान्य ज्ञान हो जाता है | यह ज्ञान सामान्य के आधार पर होता है 
इसलिए अन्य पदार्थों के साथ लौकिक सन्निकष न होने पर भी सामान्य द्वारा 
उन सबके साथ अलौकिक सन्निकर्ष हो जाने से उन सत्रका ज्ञान हो सकता है । 
जैसे महानस में धूम और वह्नि को देखते हैं । तो वहां धूमत्व सामान्य से समस्त 
धूमों का और बहित्व सामान्य से समस्त वहियों का प्रत्यक्ष हो जाता है । तब ही 
धूम सामान्य और बहि सामान्य को व्यास्ति का ग्रहण होता है। इस के लिए: 
“सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति’ को भी एक अलौकिक सन्निकष मानादै । 

सामान्य-लक्षणा और ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति में परस्पर यह dz हे कि 
सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति में धूमत्व ओर वहित्व रूप सामान्य के आश्रयभूत जो 
धूम ओर वि हैं उन के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं होता है और सामान्य के द्वारा 
ही व्यवहित #विप्रकृ या अतीत अनागत धूम और वहि रूप आश्रय के साथ भी 
सन्निकषं होता है । परन्तु ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्ति में आश्रय के साथ नहीं अपितु. 
जिसका ज्ञान होता है उसी के साय सन्निकर्षं होता है। “सुरमि चन्दनखणडम्‌? 
इस प्रतीति में' चन्दनखणड के साथ नहीं अ्रपितु साचात्‌ सौरभ के साथ दी 
“ज्ञानलक्षणा प्रत्यासचि? से चक्तुः का सन्निकर्ष होता है। और सामान्यलक्षणा केः 
स्थल में quer और वहित्व सामान्य के साय नहीं अपितु उनके आधारभूत 
धूम और बहि के साथ सामान्य द्वारा इन्द्रिय का अलौकिक सन्निकष होता है । 
जैसा कि कहा भी है 
“त्रासत्तिराश्रयाणान्दु सामान्यज्ञानमिष्यते । 
विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलच्षणंः ||? 
ज्ञानलक्षणा और सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति के विषय में सब लोग एक मतः 
नहीं हैं । स्वयं नेयायिकों में भी रघुनाथ शिरोमणि आदि सामान्यलक्षणा प्रत्या- 
सत्ति को नहीं मानते हैं । परन्तु सामान्यलच्षणा प्रत्यासत्ति मानने वालों का 
कहना है कि यदि सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति न मानी जाय तो “धूमो बह्निब्याप्योः 
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न वा? इस प्रकार का संशय ही नहीं बन सकता है । क्योंकि वर्तमान धूम ओर 
वहि का तो सम्बन्ध ग्रहीत ही है ।: उनमें व्यभिचार शङ्का' हो ही नहीं सकती । 
श्रौर कालान्तर देशान्तर के घूम का ग्रहण “सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति? द्वारा ही 
हो सकता है अतएव “सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति अवश्य माननी चाहिए । इसी 
लिए ग्राचाय पक्षधर मिश्र ने “सामान्यलक्षणा? को न मानने वाले श्री रघुनाथ 
शिरोमणि का, जो कि काणे थे, उपहास करते हुए कहा थाः-- 

“वक्षोजपानकृत्‌ काण ! संशये जाग्रति स्फुटे | 
सामान्यलच्णा कस्मादकस्मादपलप्यते ॥? 
तकभाषाकार ने केवल षोढा लौकिक सन्निकर्ष का ही प्रतिपादन किया है। 
अधिक क्लिष्ट होने सें त्रिविध अलौकिक सन्निकर्ष का प्रतिपादन नहीं किया है | 
हमने अपनी “दर्शनमीमांसा? में इस त्रिविध अलौकिक सन्निकर्ष का निरूपण 
इस प्रकार किया है-- 
इन्द्रयार्थसन्निकर्षे दर्शयति-- 
न्यायादौ प्राप्यकारित्वमिन्द्रियाणां यदिष्यते | 
तदिन्द्रियाथसम्बन्धजिज्ञासां सन्तनोति वै ॥ 


लौकिकोऽलौकिकश्चेति सतु तावद्‌ द्विधा कृतः । ` | 
षडविधो लौकिकस्तत्र त्रिविधश्चास्त्यलोकिकः || 
ग्रलौकिकं सन्निकर्षे त्रिधा विभजते 
शानलक्षणसम्बन्धस्तथा . सामान्यलक्षणः । 
योगजश्चेति विज्ञेयत्निविधोऽयमलौकिकः ॥ 
तत्र ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति दशंयति-- | 
चन्दनग्रहणे ` दूरात्‌ सौरभं यत्त॒ गह्यते । 
शानलक्षणसम्बन्धजन्ये तच्चा्ुषं मतम्‌ ॥ 
ज्ञानं गुणो निरंशोऽतो नांशभेदोऽत्र विद्यते | 
सौरभांशे स्मृतिर्नातो चालुषं ज्ञानलक्षणात्‌ ॥ 
सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति .दर्शयति-- 
घूमादिसहचारोऽयं सवधूमादिगोचरः । 
सन्‌, व्याप्ति ग्राहयेत्‌ तस्मान्मता सामान्यलक्षणा ॥ 
सर्वाग्निसहचारोऽयं धूमेष्वखिलकेषु च । 
कथं ' गृह्येत ` सामान्यलक्षणा चेन्नः मन्यते ॥ 
१ दुशन मीमांसा ४। P ; 
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धूमश्च वहिव्याप्योड्य॑ न. वेत्येवं हिं संशयः । 

नोपपद्येत सामान्यलक्षणा चेन्न सम्भवेत्‌ ॥ 

अत एव पुरा गीतं पद्यं पचक्घरैरिदम्‌ | 

श्रीमन्तं रघुनाथं तु समुद्दिश्य विनोद्तः || 

“वक्तोजपानकृत्‌ काण | संशये जाग्रति स्फुटे | 

सामान्यलक्षणा कस्मादकस्मादपलप्यते” ॥ 
योगजप्रत्यासत्तिं द्शयति-- 


Wi व्यवहिते दृरेऽतीतेऽेऽनागते तथा | 
प्रत्यक्ष योगिनां ज्ञेयं सन्निकर्षात्तु योगजात्‌ di 


चाल्लुषप्रत्यच्ष का वैज्ञानिक प्रकार । 


इन्द्रिय और अथ के सन्निकष से अर्थ का ग्रहण होता हे । इस प्रसङ्ग में 
wu के साथ घरादि श्रर्था के सन्निकर्ष को लेकर बहुत चर्चा हुई है । wu 
शरीर देश में होती दै ओर घटादि अथे शरीर से अलग भिन्न देश में होते हैं । 
ऐसी दशा में उन दोंनों का सम्बन्ध कैसे होता है न तो अथ उठ कर चक्षु के 
पास आता है और न चल्नु चल कर घटादि र्थ के पास जाती दीखती है । तब 
उनका संयोग कैसे होता है । इस विषय में आधुनिक “प्रकाश विज्ञान? का 
सिद्धान्त यह है कि प्रकाश की जो किरणें पदार्थ पर पड़ती हैं वे बहां से प्रतिक्षिप्त 
| होकर देखने वाले को आंख तक पहुंचती है, ओर देखने वाले के नेत्र की 
कनीनिका के भीतर से जाकर 'रेटीना” नामक केन्द्र पर पदाथं का प्रतिबिम्ब 
उत्पन्न करती हैं । इसी से पदार्थ का दर्शन होता है । “प्रकाश विज्ञान? का यह 
भी सिद्धान्त है कि सामान्यतः प्रकाश को किरणें बिल्कुल सीधी चलती हैं । 
परन्तु जब उनकी गति के माध्यम में घन और विरल भाव का अन्तर होता है 
तब किरणों का मागे एक नियम के अनुसार उस स्थान पर बनने वाले “लम्ब? की 
ओर या उससे दूर होता जाता है । यह किरणों का वक्रीभवन एक विशेष 
बिन्दु जिसे वह “क्रान्ति बिन्दु? [ क्रिटिकल प्वाइन्ट ] कहते हैं, तक होता है | उस 
बिन्दु पर पहुच कर किरण फिर उतने ही अंश का कोण बनाते हुए उल्टी 
प्रतिक्षिप्त होने लगती है । इस प्रक्रिया का प्रयोग विशेष रूप से मरुमरीचिका? के 
उदाहरण में होता है । मदस्थल्ल में ्रत्यधिक गर्मी के समय यात्री आदि को रेत में 
भी पानी दीखने लगता है । ऐसे अवसर पर वास्तविक पानी तो नहीं दीखता है 
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परन्तु प्रकाश की किरणों के “माध्यम? रूप वायुमण्डल में अत्यन्त वेग से 
प्ररिबतन होने से उक्त “वक्रीभवन? नियम के अनुसार किरणों के मार्ग में परिवर्तेन 
होने के कारण दृक्ष आदि का उल्टा प्रतिविम्त्र दीखने लगता है। जैसा कि. 
'निम्नांकित चित्र से प्रकट होगा । 


मरु मरीचिका 


इस चित्र में बाई ओर एक वृक्ष खड़ा है। इस वक्ष के ऊपर के भाग 
से प्रतिक्षिप हो कर जो प्रकाश की किरण चलती है वह रेगिस्तान के वायु के 
माध्यम में ति वेग से परिवतन होने के कारण अपने मागे से विचलित होते 
होते 'क्रान्तिनिन्दु” तक जा पहुँचती हे । और फिर वहां से “प्रतिक्षेप नियम? के 
अनुसार उतने ही श्रंश का कोण बनाते हुए प्रतिक्षिप्त होकर दूसरी ओर देखने 
वाले की आंख में पहुँचती है । देखने वाला अभ्यासवश जिधर से किरण द्रा 
रही है उसकी सीध में शर्थ को देखता है । जिसका परिणाम यह होता है कि इच 
का पत्तों वाला ऊपर का भाग उसको नीचे की ओर दीखता है और नीचे का जड़ 
चाला भाग इसी प्रक्रिया से उसे ऊपर दीलने लगता है | श्रर्थात्‌ wp उल्टा दीखता 
है। तब देखने वाले को यह प्रतीत होता है कि मानों पानी में पेड का उल्टा 
प्रतिबिम्ब पढ़ रहा है। इसी से वह पानी समझ कर वहां जाता है परन्तु पानी, 
नहीं पाता है । यह “मरुमरीचिका? को वेज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। 

मरुत्थल के वायुमण्डल में जो अत्यन्त शीघ्रता से परिवतेन होता है 
उसका कारण गर्मा की श्रधिकता ही होती है। मरुभूमि के अ्रत्यधिक उष्ण 
होने के कारण जो वायु भूतल का स्पर्श करती है वह तुरन्त उष्ण हो जाती है। 
विज्ञान के साधारण नियम के अनुसार गर्मी से वस्तु हल्की हो जाती है ।. और 
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इल्की वस्तु सदा ऊपर रहती हे । इसलिये गर्म वायु भी हल्की होकर ऊपर 


, जाने लगती है ओर उसका स्थान लेने के लिए ऊपर की ठंडी वायु नीचे 
आने लगती है। परन्तु नीचे आकर भूमि का स्पश होते ही वह भी गर्म और 
हल्की होकर ऊपर जाने लगती हे । इस प्रकार वायुमण्डल में अत्यन्त शीघ्रता 
से परिधतेन होने लगता है। इसी परिवतेन के वेग के कारण मस्स्थल में 
ग्रांधियां बहुत अधिक श्राती हैं ओर यही वायुमण्डल का परिवर्तन प्रकाश 
की किरणों के माग परिवतन के द्वारा “मरुमरीचिका? या “मृगतृष्णा? आदि का 
कारण होता है । “मरीचि? शब्द का अर्थ किरण होता है। मरुस्थल के दक्ष 
आदि से प्रतित्षिप्त होने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग के “माध्यम? में 
घन विरल भाव के तारतम्य से उनकी गति में क्रमिक परिवर्तन द्वारा इच्च आदि 
का उल्टा प्रतिब्रिम्त्र सा दीखने छगने के कारण ही मरुस्थल में जल की मिथ्या 
प्रतीति होने लगती है | इसी लिए उस जल के मिथ्या ज्ञान को “मरुमरीचिका? 
कहा जाता दै। 

न्यायदशन के भाष्यकार वात्स्यायन ने प्रत्यक्ष सूत्र के भाष्य में लगभग 
इसी रूप में “मरुमरीचिका? का उल्लेख इस प्रकार किया हैः--- 

'्रीष्मे' मरीचयो भौमेनोष्मणा der स्पन्दमाना दूरस्थस्य चल्लुघा सन्नि- 
कुष्यन्ते । तेतरेन्द्रियाथसन्निकर्धादुद्कमिति ज्ञानमुत्पद्यते | तप्प्रत्यक्षं प्रसज्यत अत 
आह अ्व्यमिचारीति? 

अर्थात्‌ ग्रीष्म-काल में प्रथिवी की गर्मी के कारण अपने माग से विचलित 
होकर प्रकाश की किरणं दूरस्थ पुरुष की आंखों में पहुचती है। इसके कारण 
उसको वहां जल का ज्ञान होता है । यह ज्ञान व्यभिचारी ज्ञान है । वह प्रत्यक्ष 
की श्रेणी में न अआ जाय इसलिए सूत्रकार ने प्रत्यक्ष के लक्षण में ्रव्यभिचारी 


पद्‌ का ग्रहण किया हे । 
भाष्यक्रार ने प्रकाश को किरणों के मागं परिवतंन के लिए £“स्पन्दमाना 


पद का प्रयोग किया है । “स्पि? धातु जिससे स्पन्दमाना? पद्‌ बना है, का अथ 
“सपदि किंचिचलने? है । अर्थात्‌ प्रकाश की किरणों में परिवतन माध्यम के 
परिवर्तन के अनुसार थोड़ा थोड़ा होता है इस प्रकार यह अनुमान किया जा 
सकता है कि “प्रकाश विज्ञान? का यह सिद्धान्त प्राचीन आचार्यों को भी 
विदित था । 

हमने अपनी दर्शनमीमांसा में इन्द्रिय तथा अथ के सन्निकघ देश की 
चर्चा करते gu इस विषय में लिखा हे-- 


१ न्यायदान वात्स्यायन भाष्य १,१५४ | 
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न इन्द्रियेण सहार्थस्य सम्बन्धः कुत्र जायते | 

` अक्षदेशेडर्थदेशे वा. व्यवस्था चात्र भिद्यते ॥ 

चक्तुषो- गमनं केचिदर्थदेशे तु मन्वते । 

इन्द्रियान्तरदेशे च सम्बद्धं विषयान्तरम्‌ || 

प्रकांशस्य तु रश्मीनां प्रतिच्षेपात्‌ पदाथतः ॥ 

wu भाष्यक्गद्योगं विज्ञानं मनुते तथा ॥ 

चाक्षुषप्रत्यक्ष के विषय में सांख्यांदि की प्रक्रिया-- 

सांख्य, योग तथा वेदान्त दर्शन की प्रत्यक्षादि ज्ञान की प्रक्रिया न्याय 
की प्रक्रिया से कुछ भिन्न है। उन तीनों दशनों ने अन्तःकरण अथवा मन 
को “वस्तु प्राप्य प्रकाशकारी? माना है जत्र कि न्याय वेशेषिक तथा बौद्ध 
आदि दशन मन को ववस्तु प्राप्य प्रकाशकारी? नहीं मानते है। सोख्य- 
आदि की इस प्रक्रिया का श्राशय यह है कि उन के मत में इन्द्रिय प्रणालिका 
द्वारा चित्त अथवा मनका बाह्य घट पट आदि sequi के साथ सम्बन्ध होता 
है | और उस सम्बन्ध के होने से चित्त श्रर्थाकार में परिणत हो जाता है। 
चित्त की इस ग्रर्थाकार परिणति को वह चित्तबृत्ति! या 'बुद्धिवृत्ति कहते 
हैं। उनके मत में श्रन्तःकरण एक तैजस द्रव्य के समान है। जिस प्रकार 
नाली के द्वारा जल खेत की क्यारियों में पहुंच कर चौकोर षट्कोण 
आदि जिस आकार को क्यारी उसे मिलती हे उसी आकार में परिणत हो 


जाता है । इसी प्रकार इन्द्रिय प्रणालिका द्वारा ग्रन्तःकरण भी अर्थाकार . 


से परिणत हो जाता है । श्रन्तःकरण की इस ग्रर्थाकार परिणति 
का नाम 'चित्तवृत्तिः है । और इस 'वृत्तिः में पुरुष या चैतन्य आत्मा का प्रति- 
बिम्ब होने से, अथवा चैतन्य आत्मा में “बुद्धिशत्तिः का प्रतिबिम्ब होने से पुरुष 


या आत्मा को उस अथ का बोध होता हे । इस बोध को सांख्य में “पोरुषेय . 


बोध? कहा है । उसके मत में 'बुद्धिवृत्ति? प्रमाण? है. और उससे होने वाला 
“पोरुषेय गोध? फल या “प्रमा? कहलाता है । जब कभी 'बुदिवत्ति के लिए “प्रमा? 
शब्द का प्रयोग होता है उस समय “इन्द्रिय? को “प्रमाण” कहा जायगा । परन्तु 


अधिकांश में 'बुद्धिबत्ति को प्रमाण” और "पौरुषेय बोध” को, “प्रमा? कहा | 
जाता है। योगदर्शन के “यासमाष्य” में इस प्रक्रिया को वर्णन करते हुए |. 


लिखा है— 


| 
“ इन्दरियप्रणालिकया चितस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ तदूबिषया सामान्यविशेषा- | 


| १ दर्शन मीमांसा ४। ` २ योगदर्शन व्या भा० १,७ । | 


I 


p 


/ 


| 


दह ` तकभाषा [ प्रत्यक्षे पाश्चात्यमतम्‌ 
(त्मनोड्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । फलमविशिष्टः पौरुषेय- 
श्रित्तवृत्तिवोध:? | 
वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञानभिक्षु का मतभेद्‌-- 
बुद्धिवृत्ति का पुरुष अथवा आत्मा के साथ सम्बन्ध किस प्रकार होता है 
इस विषय में सांख्य के आचायों में दो प्रकार के मत हँ । “वाचस्पति मिश्र” के 
मत से बुद्विजृत्ति! में पुरुष का प्रतिबिम्त्र होता है ओर सांख्य सूत्रों के “सांख्य- 
प्रवचन भाष्य? के लेखक श्री विज्ञान भिक्तु ने पुरुष में चित्तवृत्ति का प्रतिबिम्ब 
माना है । वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्वकोमुदी [ पांचवीं कारिका की व्याख्या ] में 
प्रत्यक्ष का निरूपण करते हुए लिखा है, 
“सोऽयं बुद्धितत्त्ववर्तिना ज्ञानसुखादिना तत्प्रतिबिम्बितस्तच्छायापत्याज्ञानसुखा- 
दिमानिव भवति? 
(तत्प्रतित्रिम्बित:? पद्‌ से वाचस्पति मिश्र ने श्रन्तःकरण अथवा बुद्धिवत्ति में 


| पुरुष के प्रतितरिस्व का निर्देश किया है | इसके विपरीत विज्ञानभिक्तु C! 


अर्थात आत्मा रूप दपण में बुद्धिद्ृत्ति का प्रतिबिम्ब मानते हैं। विज्ञानभिक् 
ने अपने मत के समर्थन में पुराण का निम्न वचन उद्धृत किया है-- 
तंस्मिंश्रिदूदपंणे स्फारे समस्ता वस्तुद्ष्ट्यः । 
इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति. सरसीव तट्द्व॒माः ॥ 
प्रत्यक्ष के विषय - में पाश्‍चाल्य मत--- 
भौरतीय दर्शन के विद्यार्थियों को यह जान कर आश्चय होगा कि जहाँ 
पाश्चात्य "विज्ञान? विशुद्ध प्रत्यक्ष प्रधान है वहां पाश्‍चात्य 'दशन? में प्रत्यक्ष प्रमाण 
को कोई महत्व नहीं दिया गया है । ्रषिदु 'अधिकांश विद्वान्‌ प्रत्यक्ष विरोधी से 
हैं। यूनान के प्रारम्मिक दाशनिकों में हेराक्लीटस ओर पार्मिनिडीज दोनों ही 
प्रत्यक्षु को कोई महत्व नहीं देते हैं | वि दूसरे ने इन्द्रियजन्य ज्ञान की अत्यन्त 
वहेलना की है । सुक्ररात ओर प्लेटो भी इन्द्रियजन्य शान को विशेष महत्व 
नहीं देते हैं सुकरात घारणात्मक [ कन्सेपचुञ्रल ] ज्ञान का पक्षपाती है और 
प्लैटी दृश्य जगत्‌ को वस्तु जगत्‌ की छायामात्र मानता है | डैकाटै स्पिनोजा और 
लिवनीज ्रांद दार्शनिक तो विशुद्ध बुद्धिवादी दार्शनिक हैं और कांट भी 
शुद्ध बुद्धि को ही मानने बाला है।इस प्रकार योरोप के अधिकांश विद्वानों की 
दृष्टि में प्रत्यक्ष अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञान का विशेष महत्व नहीं है । हां शेलिंग 


और वर्गसां आदि कुछ गिने चुने विद्वान्‌ ऐसे हैं जिोंने प्रत्यक्ष या अनुभव 


१ uio de कौ०५॥ २ सांख्य प्रवचन 2,2 । ३ पूर्वो और पश्चिमी दुर्शन uo ua! 
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पर विशेष बल' दिया है। शेलिंग ने जबर प्रत्यक्ष, अनुभव अथवा प्रतिभान 


[ इण्ट्यूशन ] के प्राधान्य का प्रतिपादन किया तब हीगेल आदि विद्वान्‌ उससे 
विरक्त हो गए | 

हां वर्गसां अवश्य प्रत्यक्ष को महत्व देने वाले प्रसिद्ध दार्शनिक हैं | उन्होंने 
बुद्धिवाद की कड़ी आलोचना भी को है । वगसां के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का 
होता है--एक बौद्धिक और दूसरा ग्रपरोब्च अनुभवमूलक अथवा प्रत्यक्ष | 
aqui अपरोक्ष ज्ञान को आन्तरिक ज्ञान मानते हैं जिसमें हम वस्तु के भीतर तक 
प्रविष्ट होकर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं | उनकी दृष्टि में बौद्धिक ज्ञान केवल 
वस्तु का बाहरी ज्ञानमात्र है जिसमें हम केवल वस्तु के चारो ओर घूमते रहते हैं. 
उसके ग्रान्तरिक रहस्य को नहीं जान पाते Eq वर्गसां का कहना है कि बुद्धि कभी 
पदार्थों के आन्तरिक रहस्य को नहीं जान सकती है वह तो अनुभव या प्रत्यक्ष से 
ही प्राप्त होता है । परन्तु वगसां के इस 'प्रतिभानवाद? के विरुद्ध ses रसेल. 
आदि आधुनिक विद्वान्‌ फिर बुद्धिवाद का समर्थन कर रहे हैँ। | | 

योरोपीय दर्शन में प्रत्यक्ष या अनुभव की उपेक्षा कर बुद्धिवाद को प्राधान्य 
किया गया है। जैसा कि सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन ने लिखा है कि योरोपीय दशन 
का फुक्राव सदैव बुद्धिवाद की ओर रदा है। भारतीय दशन में प्रत्यक्ष की प्रधानता 
आर पाश्‍चात्य दर्शन में प्रत्यक्ष को उपेक्षा का जो यह भेद है उसका मुख्य कारण 
यह है कि भारत में दशन और जीवन उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार है जो अनुभव रूप 
है। और पाश्चात्य दशन का उद्देश्य विश्व की व्याख्या द्वारा केवल बुद्धि को 
सन्तुष्ट करना मात्र है। 


प्रत्यक्ष के विषय में बोद्धमत-- 
ऊपर प्रत्यक्ष के सविकल्पक और निर्विकल्पक दो मेद किए गए हैं। उनके 


विषय में तीन प्रकार के मत हैं यह हम दिखला चुके हैं। जिनमें से बौड लोग 
केवल निर्विकल्पक को ही प्रमाण मानते हैं सविकल्पक को नहीं ओर नैयायिक 
सविकल्पक तथा निर्विकल्पक दोनों को प्रमाण मानते हें | बौद्ध लोग जो केवल 
निर्विकल्पक को ही प्रमाण मानते हैं सविकल्पक को नहीं इसका कारण यह है 
कि उनके मत में निर्विकल्पक तो “स्वलक्षण? विषयक ग्रर्थात्‌ “वस्तु मात्र! विषयक 
होने से वस्तुमात्र से जन्य है, तः “अर्ज? है। इसलिए “अ्र्थज? होने से उसको 
प्रमाण माना जा सकता है। परन्तु सविकल्पक ज्ञान तो नामजात्याद योजना 


सहित होता है। उसमें जाति का भी भान होता है। इसलिए, “जाति? को भी 


1. Am ldealist view of life P, P. 129-33. 
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उसका कारण मानना होगा । परन्तु बौद्धमत में “जाति? कोई भावभूत पदार्थ नहीं 
हैं। इसलिए उससे उत्पन्न होने वाला सविकल्पक ज्ञान “्रथज? नहीं है। इसलिए 
“अथंज? न होने से उसको प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है । 
बोद्ध “जाति? को भावभूत पदाथ नहीं मानते हैं इसका कारण यह है कि 
नैयायिकों की अभिमत “जाति? नित्य पदार्थ है । “नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम? 
यह जाति का लक्षण नैयायिक मानते हैं। अर्थात्‌ उनकी “जाति? अथवा “सामान्य? 
नित्य पदार्थ है। परन्तु बौद्धदशन का प्रथम सिद्धान्त “क्णभज्ञवादः है। बोडो 
के मत में सब कुछ क्षणिक है | संसार में कोई भी नित्य पदार्थ नहीं है। अतएब 
नैयायिक जिस नित्य “जाति? को मानना चाहता है क्षणभज्ञवादी बौद्ध के लिए 
उसका मानना सम्भव हो नहीं है । फलतः बौद्ध जाति को पदाथ नहीं मानते । 


इसीलिए 'सामान्य' विषयक सविकल्पक को भी ^us) न होने से वह प्रमाण 
नहीं मानतेहेँ । 


अब यह प्रश्‍न हो सकता है कि जब बौद्ध “जाति? या “सामान्य? को नहीं 
मानते हैं तब “जाति? का काम वह कैसे निकालते हैं । न्यायसिद्धान्त में “जाति? 
का कार्य अनुगत प्रतीति’ कराना है। “ग्रनुवत्ति प्रत्ययदेतुः सामान्यम्‌” 
अनुवृत्ति प्रत्यय अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति का जो कारणा 
है उसको “सामान्य” कइते हैं । दश घट व्यक्ति उपस्थित है। उन सब में “ग्रयं 
घटः? pd घट? इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। इस एकाकार 
प्रतीति का कारण उनमें रहने वाला “घटत्व सामान्य? हे | सब घरों में घटत्व 
नाम का एक साधारण धम रहता है । इसी के कारण सब घडो में “श्यं घटः? 
(and घटः? इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। इसी अनुगतप्रतीति के 
हेतुको सामान्य? या “जाति? कहते हैं । 

इस प्रकार “जाति? या “सामान्य” का कार्य श्रनुवत्ति प्रत्यय? अर्थात्‌ एकाकार, 
प्रतीति को उत्पन्न करना है। जब बौद्ध लोग “सामान्य” को भाव पदाथ नहीं मानते हैं 
तत्र उनके मः में इस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति कैसे होती हैं। इस प्रश्‍न के समाधान 
के लिए बौद्ध दाशनिक 'श्रपोह? की कल्पना करते हें । उनके “ग्रपोह? शब्द का अर्थ 
धअतद्व्यादत्ति? अर्थात्‌ “तद्भिन्न, भिन्नत्व’ है । तत्‌ शब्द से घट आदि का 
ग्रहण करना चाहिए । श्रतदू माने ्रघट अर्थात्‌ घट भिन्न सम्पूर्णं जगत्‌ , उससे 
भिन्न फिर घट ही होगा । इसलिए प्रत्येक घट, श्रतद्व्याइत या तदूभिन्न से 
भिन्न 2| इसी कारण घट कहलाता है । इस प्रकार प्रत्येक घट में “अतदव्याबत्ति? 


या “तद्धिन्नमिन्नत्व? जिसे fee भी कहते हैं होने के कारण ही एकाकार प्रतीति 


१, तकंभाषा खा० go | 
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नलु निर्विकल्पकं परमार्थतः स्वलक्षणविषयं भवतु. प्रत्यन्तम्‌ | सविः 
कल्पकं तु शब्द लिङ्गवदनुगताकारावगाहित्वात्‌ - सामान्यविषयं कथं 
प्रत्यक्षमक्तजस्यंव प्रत्यक्षत्वात्‌ | अर्थस्य च परमार्थतः सत एव तञ्जनकःः 
त्वात्‌ । स्वलक्षणन्तु परमार्थतः सत, न तु सामान्यम्‌ | तस्य प्रमाणनिरस्त- 
विधिभावस्य अन्यञ्यावृत्यात्मनस्तुच्छत्वात्‌ । 


होती है । अ्रतएब सामान्य का कायं. अपोह? या “ग्रतद्‌ व्याइत्ति? से निकल 
सकता है । यह बौद्ध मत है । 


बौद्ों के इस “ग्रपोह” और न्याय, वैशेषिक के “सामान्य? या “जाति? पदार्थ 
में अन्तर यह है कि बौद्धों का “अपोह! “अतदूव्याइत्ति! रूप, अभावरूप है 
ओर न्याय का “सामान्य? भाव रूप। बौद्धों का कहना कि उस अभाव रूप 
“अपोह? से ही जब “ग्रनुइत्ति प्रत्ययहेतु? रूप “सामान्य? का कार्य हो सकता है तो 
“सामान्य? को एक अलग पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है । 


इस प्रकार बौद्ध मत में जाति का मानना न केवल अनावश्यक ही है 
अपितु युक्तिसङ्गत भी नहीं है । घट के उत्पन्न होने से पहिले घट के निर्माण 
स्थल पर घटत्व “जाति? नहीं थी । कहीं से आती हुई भी नहीं दीखती । फिर घट 
के बन जाने पर वह घट में कहां से त्रा जाती हे । घट के नष्ट होने पर वह नष्ट 
भी नहीं होती और दिखाई भी नहीं देती फिर वह उस समय कहां चली जाती 
है । इत्यादि अनेक दोष “जाति? के मानने में आ जाते हैं इसलिए. भी “जाति? या 
“सामान्य? कोई भावभूत पदाथ सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए उसका मानना 
उचित नहीं है। और “श्रनुइत्ति प्रत्यय? अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति का कारण भाव- 
भूत सामान्य या जाति पदार्थ नहीं अपितु “श्रतदूब्याबत्ति? रूप “अपोह? या अन्यो- 
न्यामाव रूप “तदूमिन्न भिन्नत्व’ ही है । इसलिए सामान्य के ग्रथ न होने से 
सामान्य विषयक सविकल्पक ज्ञान भी “श्रर्थज? नहीं है, अतः उसको प्रत्यक्ष 
नहीं कह सकते हैं। यह बौद्धों का पूवपक्ष हे जिसको ग्रन्थकार आगे प्रस्तुत 
करते हैँ-- 
[ प्रश्‍न } निर्विकल्पक वस्तुतः स्वल्नक्षणु अर्थात्‌ वस्तु मात्र विषयक 
[ और उससे उत्पन्न ) होने से भले ही प्रत्यक्ष हो [ जाय ] परन्तु सविकल्पक तो 
शब्द और अनुमान के समान नुगत आकार ( सामान्य ) का ग्राहक होने से 
सामान्य विषयक होने से केसे प्रत्यक्ष [ कहलाने योग्य ) होगा । Cass के ही 
प्रत्यक्ष होने और वास्तव में विद्यमान अर्थ के हौ उस [ प्रत्यक्ष] के जनक होते. 
से [ सामान्य विषयक सविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता हे ॥ ) xeu 
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मेवम्‌ । सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात्‌ 1 
तदेवं व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । 


[अर्थात्‌ वस्तुमात्र ] तो परमार्थतः सत्‌ हे किन्तु सामान्य { परमार्थ सत्‌ ) नहीं \ 
उसकी विधि रूपता [ भाव रूपता ) का प्रमाणो से खण्डन हो जाने से और 


अतद्व्यावुत्ति रूप [ अभाव रूप ) तुच्छ होने a { सामान्य विषयक सविकल्पक | 


ज्ञान को अथज न होने से प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है १) 

यह बौद्ध का पूर्वपक्ष हुआ, इसका उत्तर बहुत संक्षेप में अगली एक पंक्ति 
में यह दिया है कि सामान्य मी भावभूत पदार्थ है। इसका ग्रमिप्राय यह है कि 
घटादि में जो अनुगत प्रतीति होती है इसका उपपादन करना आवश्यक है । 
इसके उपपादन करने के लिये बौद्ध जो “अ्रतद्व्याइत्ति? रूप “ग्रपोह? 
अवल्लम्बन करते हैँ वह बड़ा वक्रमाग है । साधारणतः दश घट व्यक्तियों को देखने 
पर देखने वाले के मन में उनकी समानता ही प्रतीति होती है। “श्रतद्व्यादत्ति' 
या श्रघटमिन्नख प्रतीत नहीं होता । अतएव इस एकाकार प्रतीति का कारण 
भावभूत सामान्य. को ही मानना चाहिए, “ञ्रपोह? को नहीं । 

मने अपनी दशनमीमांसा सें इस विषय को इस प्रकार लिखा हे-- 
वस्तुमात्रावगाहि यत्‌ प्रत्यक्षं निर्विकल्पकम्‌ । 
तत्त बौद्धमते सिद्धं सविकल्पं न सम्मतम्‌ || 
सामान्यं sequat नैव यतो भवेत्‌ । ) 
तद्विषयमतो ` शेयं सविकल्पं न चाथ॑जम्‌ | 
न चेकाकारबुद्धयापि सामान्यं संप्रसिद्धयति। 
यतोऽनुदृत्तिवु्धिः सा . त्वपोहादेव जायते |l 
भावभूतो न चापोहोऽतदूब्याबृत्तिरूपतः । 
तच्च तदूभिन्नभिन्नत्वमभावरूपतो मतम्‌ ॥ 
zi . तदूभिन्नभिन्नत्वेऽनुदृत्तिडुद्धिहेतुता । 
या मता सातिवक्रस्वादू वस्तुतो नोपयुज्यते ॥ 
भावमूतमतो शेयं सामान्यं तत्र कारणम्‌ 
ग्रथवत्वादतो नूनं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकम्‌ || 
[ उत्तर ) सामान्य के भी बस्तुभूत होने से यह ठीक नहीं हे \ 

इस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गई । 


\ 


१ दुर्शनसीमांसा ३। 
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अनुमानम्‌ | 

लिज्वपरामर्शा5नुमानम. । येन हि अनुमीयते तदनुमानम्‌ । लिङ्गपरा- 

मर्शन चानुमीयतेऽतो लिङ्गपरामशोंऽनुमानम्‌ । तच्च धूमादिज्ञानमनुमिति 
अनुमानम्‌ । 

प्रत्यक्ष के बाद दूसरा स्थान “अनुमान? प्रमाण का है। अनुमान 

शब्द का ग्रथे “मितेन लिङ्गेन अर्थस्य अनु पश्चान्मानमनुमाचंमः इस 

प्रकार वात्स्यायन भाष्य में किया गया है। ग्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात 


लिङ्ग द्वारा श्रथं के श्रनु अर्थात्‌ पोळे से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को. 


अनुमान कहते हें । यह तो अनुमान शब्द की निरुक्ति या व्युत्पत्ति हुई ओर 
उससे वस्तुतः अनुमान प्रमाण के फल “अनुमितिः का ज्ञान होता है। 


परन्तु अनुमान प्रमाण का लक्षण “लिज्लपरामशोड्नुमानमः अर्थात्‌ 'लिज्न? के 


“परामर्श? को “अनुमान! कहते हैं यह किया गया हे | इस लक्षण में “लिङ्ग” 
ओर “परामर्श” दो शब्द हैं। इनके स्पष्टीकरण के बिना लक्षण स्पष्ट नहीं हो 
सकता है। ग्रतएव 'लिझ्नर और “परामश? इन दोनों का अथ स्पष्ट करना 
चाहिए। 'लिङ्ग' का लक्षण दै “व्याप्तिबलेन ग्रथंगमक लिङ्गम? | ग्रर्थात्‌ व्याप्ति 
बल से जो अथ का बोधक है उसको लिङ्ग कहते हैं । इस लक्षण में फिर एक 
“व्यास्ि? शब्द नया आगया है । अतः उसका लक्षण. करना आवश्यक हो गया । 
व्याप्ति का अथ हे “साहचर्य नियम”। “यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र बहिः जहां जहां छुआ 
होता है वद्दां वहां अग्नि होती है इस साइचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। इस 
व्यासि के बल से जो अर्थ का बोधक हो उसको लिङ्ग” कहते हैं। जैसे धूम 
बहि का लिङ्ग है । पर्वेतादि पर धूम को देख कर जहां जहां H3 होता है 
वहां वहां वहि होती है इस साहचर्य नियम या व्याप्ति के आधार पर अप्रत्यक्ष 
बहि का ज्ञान होता है । इसलिए धूम वहि का लिङ्ग कहलाता है। लिङ्ग शब्द की 
निरुक्ति या व्युत्पत्ति “लीनम्‌ अप्रत्यक्ष अर्थ गमयति इति लिङ्गम्‌? यह की गई है । 
इस प्रकार “लिङ्गः का लक्षण हो जाने के बाद दूसरा शब्द "परामश? रह 
जाता Eq परामश के ग्रथ दो प्रकार से किए जाते हैं । “लिज्ञस्य तृतीयं ज्ञानं 
परामर्शः? या “व्याप्तिविशिश्पक्षपमताशानं परामशः। श्रर्थात्‌ लिङ्ग के तृतीय 
[न को परामर्श? कहते हैं अथवा “्याततिविशिष्टपक्तुधमताज्ञान! को “परामश? 
कहते हैं । इसका उपपादन आगे करेंगे | 
लिङ्गपरामर्श को अनुमान कहते हैं जिस से अनुभिति [ अनु पश्नान्मितिः, 
प्रमितिः ) हो उसको अनुमान कहते हैं । श्रोर लिङ्ग के परामश से अनुभिति होती 


१ न्यायदशन वात्स्यायन भाष्य १,१,२ । 


द 
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अति करणत्वात्‌ | अग्न्यादिज्ञानसनुमितिः | तत्करणं धूमा दिज्ञानम्‌ | 
किं पुनलिङ्गं कश्च तस्य परामशः ? 
उच्यते । व्याप्तिबलेनाथंगमर्क लिङ्गम्‌ । यथा धूमोऽग्नेलिङ्गम्‌ । तथाहि 
यत्र धूमस्तत्राभरिरिति साहचर्यनियमो cm: । तस्यां गृहीतायामेव व्याप्तौ 
धूमो5ग्निं गमयति । अतो व्याप्तिवलेनाग्न्यडुमापकत्वाद्‌ धूसोऽग्नेलिङ्गम्‌ । 
तस्य तृतीयं ज्ञानं परामशः | तथाहि प्रथमं तावन्महानसादौ भयो भयो 
धूमं पश्यन्‌ वन्हिं पश्यति | तेन भूयो दशनेन धूमाग्न्योः स्वाभाविकं - 
सम्बन्धमवधारयति, यत्र धूमस्तत्राञ्चिरिति । 
है इसलिए लिङ्गपरामर्श को अनुमान कहते हें ॥ और वह [ लिङ्गपरामर्श | 
चूमादि ज्ञान [ रूप ) है अनुमिति प्रति करण होने से | अग्नि आदि का ज्ञान अनु 
भिति है । उसका करण घूमादि ज्ञान हे [ अतः धूमादि ज्ञान ञ्नि आदि ज्ञान का 
करणु होने से अनुमान हे] 
[ प्रश्न ] फिर 'लिङ्ग' किस को कहते हैं और उसका “परामश” क्या हे १ 
` [ उत्तर ] कहते हैं \ व्याति के. बल से [ जो ) अर्थ का बोधक [ हो बह ) 
“लिङ्गः [ कहलाता ] हे । जैसे धूम अशि का लिङ्ग हे । क्‍योंकि, जहां चूम होता हे 
वहां अग्नि होता हे इस साहचर्यं नियम को व्याति कहते हें \ उस व्याह्ति के ग्रहण 
होने पर हो चून mr का ज्ञापक होता हं इसलिए व्याति के वल से अभ्नि का 
अनुमापक होने से घूस अज्ञि का लिङ्ग होता है! 
उस ( धूमरूप लिङ्ग) का तृतीय ज्ञान “परामश कहलाता हे । जेसे पहिले 
रसोई घर आदि am बार चूम को देख कर वहि को देखता हे । p अर्थात्‌ un 
ओर बहनि का मूथः अनेक बार सहचार दशुन होता है] ss pn सहचार 
दशन? से चून और अग्नि के स्वाभाविक सम्बन्ध [ व्यासि ) को निश्चय करता हे 
कि जहां जहां धूम होता हे वहां अग्नि होती हे [ इस प्रकार की धूम और वहि की 
eua का निश्चय करता हे \ ] 
जितने बार के दशन से इस स्वाभाविक सम्बन्ध या “व्याप्ति” का निश्चय होता 
है वह सब मिल कर धूम का प्रथम दशन? कहां जायगा | “व्यासि? ग्रहण के 
बाद जो पवेतादि में धूम का दर्शन होता है उसको द्वितीय दशन समझना चाहिए | 
उस द्वितीय दर्शन से पूर्वण्हीत धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मरण हो आता 
है । इस “व्याप्ति स्मृति? के बाद “वह्निव्याप्य धूमवांश्वायं पवतः? इस प्रकार का 
ज्ञान होता है इसी को “तृतीय ज्ञान” कहते हैं। यही अनुमिति के प्रति करण 
होने से अनुमान? कहा जाता है। इसी तृतीय RD के बाद "तस्मात्‌ पर्वतो 
वहिमान? इसलिए पर्वत वह्नि युक्त: है यह . अनुमिति हो जाती हे इसलिए 


tz 
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“वहिव्याप्यधूमवांश्वाय पवतः? यह तृतीय ज्ञान ही वहि ज्ञान के प्रति "up हे 
ओर इसी को “श्रनुमान? कहते हैं | 


इस तृतीय ज्ञान के दो अश हैं एक अंश “व्याप्ति' को सूचित करता है और 
दूसरा 'पक्ष धर्मता? को । 'वहिव्याप्य इतने अंश से व्याप्ति सूचित होती है और 
“धूमवांश्र पर्वत इस अंश से धूम का पवत रूप पक्ष में अस्तित्व प्रतीत होता 
है। इसको “पक्षधर्मता? ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार अनुमान के मुख्य दो अंश 
होते हैं, एक “याति? ओर दूसरा “पक्तर्मता? । 'बहिव्याप्यधूमवांश्च पर्वतः? 
इस तृतीय ज्ञान में यह दोनों अंश प्रतीत होते हैं । इसलिए इस “तृतीय ज्ञान? को 
“्याप्तिविशिश्पक्षघर्मताज्ञाग' भी कह सकते हें । इसलिए “व्याप्तिविशिष्पच् 
धर्मताज्ञानं परामशंः “और लिङ्गस्य तृतीयं ज्ञान परामशं:' यह दोनों ही “परामशः 
के लक्षण कहे जाते है। 'लिङ्गपरामशों अनुमानम? 'लिङ्गस्य तृतीये ज्ञानं 
परामर्शः? | लिङ्ग का “तृतीय ज्ञान? अथवा “व्यातिविशिष्टपद्च्धमताञ्चान रुप 
“परामश? ही “अनुमान? कहलाता है |) इसमें से धूम और वलि के जितने बार के 
“सहचारदशन से “व्याप्ति! का निश्चय होता है, वह सत्र मिलर प्रथम ज्ञान 
कहलाता है, इस प्रकार प्रथम ज्ञान तो यहां दिला दिया है और द्वितीय तृतीय 
ज्ञान का वणेन आगे चल कर करगे | 


“व्याक्ति? का ग्रहण “भूयः सहचार दर्शन? से होता है और व्याहति? “स्वाभाविक ` 
सम्बन्ध? होता है ये दो बातें प्रतिपादित की हैं। इस पर यह शङ्का करते हैं कि 
सवंत्र “भूयः सहचार दशन? से 'स्वाभाविक सम्बन्ध? का निश्चय नहीं होता है। 
जैसे “जहां जहां धूम है वहां वहां वहि है? यह तो स्वाभाविक सम्बन्ध है, और 
व्याप्ति ठीक है। परन्तु इसको यदि उल्टा करके यों कहा जाय कि “यत्र यत्र वहि- 
स्तत्र तत्र धूमः? “जहां जहां वह्नि है वहां वहां धूम है? तो इनका भूयः सहचार 
दशन होने पर भी यह स्वाभाविक सम्बन्ध? या “व्याप्त नहीं होगा । क्योंकि यदि 
लोहे के एक गोले को गर्म कर दिया जाय तो उसमें sra तो होती है परन्तु धूम 
-नहीं होता । इसलिए यत्र यत्र वहिस्तत्र तत्र धूमः? यह स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं 
अपितु औपाधिकः सम्बन्ध कहलाता है। इसमें “आद्र इन्धन संयोग? “उपाधि” है | 

“उपाधि? का लक्षण है “साध्यव्यापकत्वे सति साघनाव्यापऋ्रत्वमुपाधिः | 
जो धमे साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसको “उपाधि? 
कहते हैं। जैसे यदि कोई यह अनुमान बनावे कि “्रयोगोलकं धूमवत्‌ बह्वः? 
लोहे का गोला वहियुक्त होने से धूमवान्‌ है तो इस अनुमान में धूम “साध्य? है, 
बहि 'साधन! है, और “ग्राट्रेन्धनसंयोगः को यहां उपाधि कहा है। यह 
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“ाद्रेन्वन संयोग? रूप धर्म, साध्य जो धूम है, उसका व्यापक हे । अर्थात्‌ 
जहां जहां धूम होता है वहां वहां आद्रेन्धन संयोग श्रवश्य होता है । यह “साध्य- 
व्यापकत्व? हुआ । इसके विपरीत “ग्राद्रेन्धन संयोग! साधनभूत धर्म aíg का 
व्यापक नहीं है | अर्थात्‌ जहां जहां वहि हो वहां वहां “आद्रेंन्धन संयोग? का 
होना आवश्यक नहीं दै । जैसे इसी अयोगोलक ( लोदे फे गोले ) में अग्नि तो है 
परन्तु “ग्राद्रॅन्यन संयोग? नहीं है। यह साघनाव्यापकत्व' हुआ । इस प्रकार 
“ञाद्रेन संयोग? में “साध्यव्यापकत्व? ओर साधनाव्यापकत्व” दोनों अंश घट 
जाने से उसमें उपाधि? का पूरा लक्षण घट जाता है। इसलिए यह हेतु 
“सोपाधिकः है । अर्थात्‌ “यत्र यत्र वहिस्तत्र तत्र घूम: यह सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं 
आओपाधिक है । 

“औपाधिक सम्बन्ध? का दूसरा उदाहरण यह है कि कोई मैत्री नामक खी 
व्यक्ति है | उसके पांच पुत्र हैं, जिनमें से चार को हमने देखा है और वह सब 
श्याम के वर्ण हैं । पांचवें पुत्र को हमने नहीं देखा है किन्तु वह गौर वर्ण का है। 
परन्तु जिसने मैत्री के चार पुत्रों में श्यामत्व देखा है वह उस“ भूयः सहचार दशन? 
के श्राधार पर भैत्रीतनयत्व' और “श्यामत्व? का स्वाभाविक सम्बन्ध! अथवा 
व्याप्ति मान कर उस न देखे हुए पांचवें पुत्र में भी श्यामत्व का अनुमान “सः 
श्यामः मैत्रीतनयत्वात्‌ परिहश्यमानमैत्रीतनयस्तोमवत्‌? इस प्रकार कर सकता है। 
यहां 'मैत्रीतनयत्वात्‌? देवु 'श्यामत्वः की सिद्धि के लिए दिया गया है। परन्तु यह 
हेतु “सोपाधिक? है । इस में “शाकःपाक-जन्यत्व” रूप “उपाधि? विद्यमान है । 
अर्थात्‌ 'श्यामत्व का प्रयोजक 'मैत्रीतनयत्व? नहीं अपितु शाक-पाक-जन्यल्व” है । 
इस प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं । उपाधि का लक्षण “साध्यव्यापकत्वे सति 
साधनाव्यापकत्वम्‌? है। वह “शाक-पाक-जन्यत्व! में पूर्ण रूप से घट जाता है । 
यहां साध्य श्यामत्व और साधन मैत्रीतनयत्व है । “शाकपकजन्यस्व” साध्य 
रूप श्यामत्व का व्यापक दै । यत्र यत्र श्यामत्वं तत्र तत्र शाकपाकजन्यत्व* यह 


साध्यव्यापकत्व हुआ । ; 
<ाक-पाक-जन्यत्व? का अभिप्राय यह दै कि बालक के गौर और श्याम 


बर्ण पर गर्भ काल में किए गए माता के आहार का प्रभाव पढ़ता है । यदि माता 
दुग्ध दघि आदि पदार्थों का अधिक सेवन करती है तो बालक गौर वर्ण का होता 
है इसके विपरीत यदि गर्भ काल में माता हरे शाक आदि का श्रधिक सेवन 
करती है तो बालक का वर्ण श्याम होता है । अर्थात्‌ श्यामत्व का प्रयोजक या 
कारण “भैत्रीतनयत्ब नहीं अपिठ शाकपाकजन्यस्व' $ | जहां जहां “शाक-पाक- 
जन्यत्व? होता दै वहां वहां श्यामत्व अवश्य होता है यह साध्य-व्यापकत्व हुआ । 
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यद्यपि यत्र यत्र मेत्रीतनयत्बं तत्र तत्र श्यामत्वमपीति भूयो दशेनं 
समानसवगस्यते, तथापि _ सेत्रीतनयत्वश्यामत्वयोने स्वाभाविकः 
सम्बन्धः किन्त्वीपाधिक एव । शाकाद्यन्नपरिणामस्योपाधेर्विद्यमानत्वात्‌। 

तथा हि श्यामत्वे मेत्रीतनयत्वं न प्रयोजकं किन्तु शाकाद्यन्नपरिणतिः 
भेद एव प्रयोजकः । प्रयोजकक्चोपाधिरित्युच्यते । 

न च धूमाग्न्योः सम्बन्धे कश्चिुपाधिरस्ति। अस्ति चेत्‌ , यो- 


परन्तु जहां जहां मैत्रीतनयत्व होता है वहां वहां “शाक-पाक-जन्यत्व? अवश्य हो dE 
आवश्यक नहीं है । माता गर्भे-काल में शाकादि के स्थान पर दुग्ध ्रादि का 
सेवन करे यह भी हो सकता है। ऐसी दशा में “यत्र यत्र मैत्रीतनयत्वं तत्र तत्र 
-शाक-पाक-जन्यत्वं’ dz आवश्यक न होने से साधनाव्यापकत्व हुआ। | इस प्रकार 
“शाक-पाक-जन्यत्व? रूप “उपाधि? के वतमान होने से “मैत्री तनयस्व? और श्यामत्व 
“का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है अपितु औपाधिक सम्बन्ध है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि “भूयः सहचार दशन? से स्वाभाविक सम्बन्ध 
अथवा व्याप्ति का निश्चय होता है परन्तु जहां एक भी स्थल में उनके सहचार का 
अभाव अथवा व्यभिचार का ग्रहण हो जाता है वहां dg “भूयः सहचार दशन? 
भी व्यर्थ हो जाता है और वह उनके स्वाभाविक सम्बन्ध का चोध नहीं करा सकता 
है । इसलिए. केवल “भूयः सहचार दशन? ही व्याप्ति ग्राहक नहीं है अपिठु उसके 
. साथ व्यमिचार का अदशन होना भी आवश्यक है । अर्थात्‌ “यमिचारादशन- 
सहकृत भूयः सहचार दर्शन? व्याप्ति का ग्राहक होता है । भूयः सहचार दशन 
होते हुए मेत्रीतनयत्व और श्यामत्व का उपाधि स्थल में व्यभिचार दशन हो जाने 
से व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती | अतः उनका स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है। यही 
आगे कहते हैं । | 
यद्धपि जहां जहां मेत्रीतनयत्व हे वहां वहां,श्यामत्व भी है इस प्रकार [ मेत्री- 
तनयत्व और इयामत्व का मूयन्सहचार मैत्री के चार पुत्रों में, घूम और हि के मूयः 
सहचार दर्शन के समान ) भूयो दर्शन समान रूप से प्रतीत होता है। फिर भी 
म्ैत्रीवनयत्व और श्यामत्व का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं हे अपितु औपाधिक 
[ सम्बन्ध ] ही है V शाकादि अन्न परिणाम रूप उपाधि के विद्यमान होने से ६ 
क्योंकि श्यामत्व का प्रयोजक मेत्रीतनयत्व नहीं हे किन्तु शाकादि अन्न परिणाम ही 
.( श्यामत्त में] प्रयोजक हे । प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं \ 
( प्रकृत में 1 चूम और अग्नि के सम्बन्ध में कोई उपाधि नहीं हे । [ इसलिए 
उनका सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध अथवा व्यात्ति हे | यदि यह कहो कि धूम और 
sr के सम्बन्ध में भी कोई उपाधि हे तो प्रश्न यह होगा कि) यदि [ धूम और 


Li 
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ग्योञ्योग्यो वा | अयोग्यस्य शह्लितुमंशक्यत्वात्‌ , योग्यस्य चानुपल- 
भ्यमानत्वात्‌ | यत्रोपाधिरस्ति तत्रोपलभ्यते। यथाग्नेधू मसम्बन्धे 
आरद्रेन्यनसंयाग: । हिसात्वस्य चाधमसाधनत्वेन सह सम्बन्धे निषि- 
द्धवमुपाधिः । मत्रीतनयत्वस्य च श्यामत्वेन सह सम्बन्धे शाकाद्यन्न- 
परिणतिभेदः । 

न चेह धूमस्याम्निसाहचर्ये कञ्चिठुपाधिरस्ति। यद्यमविष्यत्ततोऽद्रच्यत्‌ ; 
ततो दशेनाभावान्नास्ति | इति तकसहकारिणानुपलम्भसनाथेन। प्रत्य- 
क्षेणबोपाध्यभावोज्वधायते । तथा च उपाध्यभावग्रहणजनितसंस्कारसह- 
\ कृतेन साहचर्यग्राहिणा प्रत्यक्षेणेव धूमागन्योव्याप्तिरवधायंते । तेन धूमाग्न्यो 
स्वाभाविक एवं सम्बन्धो न त्वौपाधिकः। स्वभाविकश्च सम्बन्धो व्याधिः 


अग्नि के सम्बन्ध में कोई उपाधि ) हे तो ( वह उपाधि प्रत्यक्ष होने के ) योग्य हे 


अथवा अयोग्य | [ यदि प्रत्यक्ष होने के अमोग्य उपाधि हे, यह कहना चाहें तो 
ठीक नहीं हे क्योंकि ) अयोग्य [हे तो उस ) की शङ्का करना भी उचित नहीं: 
C जिस उपाधि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हे वह हे ही इसमें क्या प्रमाण होगा \ 
इसलिए उसकी शङ्का मी करना अनुचित हे । अर्थात्‌ अयोग्य उपाधि हे यह नहीं 
कह सकते १) और ( प्रत्यक्ष के ) योग्य [ उपाधि ) को उपलब्धि नहीं होती ६ 


[ यत्र यत्र वहिस्तत्र तत्र घूमः इत्यादि स्थलों मे} जहां ( आद्रेन्चन संयोग आदि 


रूप ) उपाधि हे वहां उपलब्ध होती हे जेसे ९ ANDE घूम के साथ ( यत्र यत्र 
शिस्तत्र तत्र घूमः ) इस सम्बन्ध में आद्रेन्चन संयोग [ उपाधि हे तो वह उप- 


लब्ध भी होती है) और २ हिंसात्व के अघम साघनत्व के साथ सम्बन्ध में. 
Rec उपाधि हे और २ मैत्री तनयत्व के श्यामत्व के साथ ( यत्र यत्र मेत्री- 


तनयत्व॑ तत्र तत्र श्याम | इस सम्बन्ध में शाकादि अन्न परिणाम भेद [ शाक- 
पाक-जन्यत्व उपाधि हे और उपलब्ध” होती हे ] 


यहां चूम के mE के साथ साहचर्य में कोई उपाधि नहीं हे ५ यदि होती तो 
दिखाई देती । दिखाई नहीं देती ऋतः नहीं हं\ इस प्रकार तक सहकृत ओर 
. अनुपलब्धियुक्त प्रत्यक्ष से ही उपाधि का अभाव निश्चय होता हे \ इसलिए उपाधि 
के अभाव के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से सहकृत और मूयः सहचार दर्शन जन्य 


संस्कार के सहकृत [ घूम तथा अग्नि के ) साहचय को ग्रहण कराने ठाले प्रत्यक्ष, 


[प्रमाण) से ही घुम और अग्नि की ब्याहि गृहीत होती el इसलिए घुम और झि 
का स्वाभाविक सम्बन्ध ही हे औषाधिक नहीं ५ और स्वाभाविक सम्बन्ध {को ही] 
suu (कहते) हैं \ 


छिः ए SR SS SS ST TSS STS Sp SIR RR RR , 


“लिङ्गपरामशं; ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७७ 


तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योव्याप्ती गृद्यमाणायां, महानसे थद्धूमज्ञानं 
तस्रथसम्‌ | पवतादौ "up यद्धमज्ञानं तद्द्वितीयम्‌ । ततः पूवेगृहीतां 
धूमाग्न्योव्यांप्तिं स्मृत्वा यत्र धूमस्तत्राभरिरिति तत्रेव पर्वते पुनधू म॑ परा- 
मुशति । अस्त्यत्र पवते वह्निना व्याप्तो धूम इति । तदिदं धूमज्ञानं तृतीयम्‌ | 

एतञ्चावश्यमभ्युपेतव्यम्‌ । अन्यथा यत्र धूमस्तत्रासिरित्येव स्यात्‌ 
इह्‌ तु कथमस्िना भवितव्यम्‌ । तस्मादिहापि धूमोऽस्ति इति ज्ञानमन्वे- 
षितव्यम्‌ | अयमेव लिङ्गपरामशः । अनुमिति प्रतिकरणत्वाच्चानुमानम्‌ । 
तस्मात्‌ , अस्त्यत्र पर्वेतेऽञ्निरित्यनुभितिज्ञानसुरपद्यते | 

नलु कथं प्रथमं महानसे यद्धूमज्ञानं तन्नाग्निमनुमापयति ? 

इसलिए, इस प्रकार से ( व्यभिचारादशुन सहकृत भूयः सहचार दशुन से \ 
घूम और अश्लि की व्यापि के ग्रहण में भहानस ( रसोई घर ) में जो [ जितनी 
बार सहचार दशुन से व्यातिग्रह हो, उतनी बार का सम्मिलित ) चूमज्ञान ह वह 
प्रथम ( ज्ञान हे, इस curse के बाद ) पर्वतादि रूप पक्ष ( 'सन्दिग्वसाध्य- 
वान्‌ पक्षः? जिस पर्वतादि में साध्य वह्नि सन्दिग्ध अवस्था में है उसको “पत्त? कहते 
हें ] भें जो घूम का ज्ञान हे वहः द्वितीय [ ज्ञान हं) उस ( पर्वतादि X द्वितीय 
चूम दर्शन ) से, पूर्व गृहीत चूम और अग्नि की “जहां चूम होता हे वहीं cf 
होती हे इस “व्याधि? को स्मरण कर उसी पवत में [ alu व्याप्ति विशिष्ट ] चूम का 
फिर [ बहिव्याप्यचूमवांश्चायं पतः? इस रूप में ] परामश करता हैं इस पबत 
झं वह्नि के साथ व्याप्त चुम हे । यह [ वह्नि व्याप्य चूमवांश्चायं पर्वतः इस प्रकार 
का ] चूम ज्ञान, तृतीय ज्ञान [ लिङ्ग परामश रूप ] हे। [इसी को “लिङ्गपरामश? 
तथा 'अनुमान' कहते हैं \ उसी से “पवतो वह्निमान्‌? यह “अनुमिति' होती हे ] 

इस ( तृतीय ज्ञान ] को अवश्य मानना होगा । अन्यथा जहां घूम 
होगा वहाँ अग्नि होगी यह [ सामान्य ज्ञान ] ही होगा । यहां [ पर्वत रूप स्थल 
विशेष में ) अग्नि क्यों होना चाहिए । इल [ के उपपादन के ] लिए यहाँ [पर्वत भें] 
भी घुम है इस प्रकार का ज्ञान मानना चाहिए । यही [ पवत में व्याति स्मृति के 
बाद हुआ चूस का परामश ] लिङ्ग का परामश [,कहलाता ] हे और [ “तस्मात्‌ 
पर्वतो बन्हिमान्‌? इस प्रकार की ] अनुभिति के प्रति करण होने से अनुमान 
[ कहलाता ] हे । क्योकि उस [ लिङ्ग परामश रूप तृतीय ज्ञान ] से इस पर्वत में 
अग्नि हे इस प्रकार का अनुमिति रूप ज्ञान उत्पन्न होता हे \ 

[ प्रश्‍न ] अनुमिति के लिए तृतीय ज्ञान तक क्यों जाते हैं \ 1 महानस में जो 
प्रथम ( बार का ] धूमज्ञान ज्ञान हे उसी से श्रश्नि का अनुमान क्यों नहीं हो 


जाता हे! 


ez > तकभाषा [ तृतीयं ज्ञानम्‌ 


सत्यम्‌ । व्याप्तेरग्रहीतत्वात्‌ । ग्रहीतायामेव व्याप्तावनुमित्युद्यात्‌ । 

रथ व्याप्तिनिश्चयोत्तरकालं महानस एवाग्निरनुमीयताम्‌ । 

सवम्‌ | अग्नेह ष्रखेन सन्देहस्यानुदयात । सन्दिग्धत््चाथोऽनुसीयते । 
यथोक्तं भाध्यक्कता | “नाचुपलब्वे न निरुति5र्ये न्यायः प्रदर्तते किन्तु सन्दिग्धे' ६ 

अथ पवतगतमात्रस्य पुंसो यद्धूमज्ञानं, तत्‌ कथं नाभिमनुमापयति ९ 
अस्ति चात्राम्रिसन्देहः | साधकबाधकप्रमाणाभावेन संशयस्य न्यायः 
प्राप्तत्वात्‌ | 


4 
/ सत्यम्‌ । अग्रहीतव्याप्तेरिव गरृहीतविस्म्ृतव्याप्ेरपि पुंसोड्युमानानु- 


[ उत्तर ) आपका प्रश्न ठीक हे) ( परन्तु ) व्याक्ति का ग्रहण न होसे से 
( प्रथम बार के घुमञ्चान से अग्नि का अनुमान नहीं हो सकता हे ( क्योंकि ) 
व्याप्ति के गृहीत होने पर ही अनुमिति का उदय हो [ सकने ] ने से । 1 प्रथमज्ञान 
से अनुमिति नहीं होती ] 

[ प्रश्‍न ] अच्छा तो व्याति के ग्रहण होने के पश्चात्‌ महानस में ही अभि का 
अनुमान होना चाहिए । 


[ उत्तर ) यह [ कहना भी ] ठीक नहीं हे । [ क्‍योंकि महानस में ) अग्नि 
के प्रत्यक्ष होने से सन्देह का उदय न होने से | व्यातिग्रह के बाद महानस में 
ऋश्ि का अनुमान नहीं हो सकता हे ) । और सन्दिग्ध अथ का ही अनुमान 
होता हे । जसा कि | न्याय दशन के) माष्यकार ( वात्स्यायन | ने कहा Y 
( कि सबथा ] अनुपलब्ध { कर्थात्‌ः अज्ञात ) अथ [ के विषय ] में न्याय 
[ अर्थात्‌ अनुमान ] की प्रबृत्ति नहीं होती । और न ( सर्वथा | निणीत अर्थ 
में न्याय प्रवृत्त होता हे किन्तु सन्दिग्चु अथ में [ ही न्याय अर्थात्‌ छानुमान की 
प्रवृत्ति होती ह। | PA 

( प्रश्‍न ) अच्छा ( व्याहिग्रह के बाद ) पर्वत में पहुंचे हुए मनुष्य का जो 
घूम ज्ञान [ अर्थात्‌ eur स्मृति के पूर्व का, द्वितीय ज्ञान ) वह अग्नि का अनुमान 
क्यों नहीं कराता ? यहां अग्नि का सन्देह तो हे) [ क्योकि अग्नि के] साधक: 
अथवा बाधक प्रमाण के अभाव में सन्देह होना उचित ही ह \ 

[ उत्तर ] [ आपका प्रशन ) ठीक हे १६ परन्तु द्वितीय ज्ञान के समय व्याप्ति 
की स्मृति न होने से | अगृहीत व्यातिक पुरुष के समान | गृहीत होने पर भी. 
जिसको व्याति विस्मृत हो गई उस ] गृहीत विस्मुत व्यातिक पुरुष को भी अनुमान 
को उदय न होने से, व्याति स्मृति के भी अनुमिति के प्रति हेतु होने से ( व्याति 


© 
१ न्याय दुशन वात्स्यायन भाष्य १, १, १; 


स्वार्थाचुमानम्‌, ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७६ 


द्येन व्याप्तिस्प॒तेरप्यनुमितिहेतुत्वात्‌। धूमदशनाश्ोदूबुद्धसंस्कारो sur 
स्मरति। यो यो धूमवान्‌ स सो5भिमान्‌ यथा महानस इति। तेन 
धूमदशने जाते व्यापिस्मृतौ भूतायां यद्धूमज्ञानं तत्‌ ठृतीयं धूसवाञ्चा- 
यम्‌ इति | तदेवाभ्निमबुमापयति नान्यत्‌। तदेवानुमानम्‌। स एव 
लिज्ञपराम१: V तेन वयवस्थितमेत--ल्लिङ्गपरामशोंऽनुमानभिति। 


त्चानुमानं द्विविधम्‌ | स्वार्थ परार्थ चेति। स्वाथ स्वप्रतिपत्तिहेतु: । 
तथा हि स्वयमेव महानसादो विशिष्टेन प्रत्यक्तेण धूमारन्योवर्याप्तिं गृही त्वा- 


पवंतसमीपं गतस्तदूगते चाग्नो सन्दिहानः पर्वेतवर्तिनीमविच्छिन्न- _ 


सूलामश्रलिहां धूमलेखां पश्यन्‌ धूमदशेनाच्चोद्बुद्धसंस्कारो व्याप्तिं स्म- 
रति | यत्र धूमस्तत्राग्निरिति । ततोऽत्रापि धूमोऽस्तीति प्रतिपद्यते । तस्मा- 
दत्र पवतेऽआग्निरप्यस्तीति स्वयमेव प्रतिपद्यते | तत्स्ार्थानुमानस्‌ । 


स्मृति के अमाव में अनुभिति नहीं हा सकती है। ऋतः [ द्वितीय बार के ] घूम 


दशुन से उद्बुद्ध संस्कार ( पुरुष ] “जो जो घूमवान्‌ होता हे वह वह वहिमान्‌ 
होता हे? इस रूप में व्याति को स्मरण करता हे । इसलिए घुम दशुन होने के बाद 
व्याहि स्मृति होने पर जो धूमज्ञान p होता हे ) वह तृतीय “घूमवांश्चायं पर्वत: 
यह पर्वत धूमवान्‌ हे इस प्रकार का जो ज्ञान होता हे वही mE का अनुमान 
कराता हे \ उससे भिन्न [ प्रथम या द्वितीयादि ] अन्य कोई नहीं । उसी [ तृतीय 
ज्ञान ) को “श्रनुमान? कहते हैं । वही “लिङ्ग परामश? { लिङ्ग का तृतीय ज्ञान) 
हे । इसलिए 'लिङ्गपरामशों अनुमानम्‌? यह लक्षण स्थिर हुआ । 
अनुमान क Ha—— 

वह अनुमान स्वार्थ [ अनुमान ) और पराथ [ अनुमान ] इस प्रकार दो 
तंरह का हं । स्वयं अपने ज्ञान का हेतु [ भूत अनुमान ) स्वार्थानुमान 
[ कहलाता ) हे । जेसे महानस आदि में विशेष प्रत्यक्ष से स्वयं ही धूम ओर 
zi की व्याति को ग्रहण कर के पर्वत के समीप गया हुआ और पर्वतगत अञ्चि के 
विषय में [ पर्वत में अभि हे या नहों इस प्रकार का ) सन्देह करता हुआ पर्वत 
पर विद्यमान अविच्छिन्नमूला भूस की रेखा को देख कर, चूम के दर्शन से 
[ संस्कार का उद्बोध हो जाने से | ,उदूबुङ संस्कार [ वाला पुरुष], जहाँ चूम 
होता हे वहां अग्नि होता ह? इस en को स्मरण करता हे। उसके बाद यहां 
[ पवत में ] भी चूम हे इस प्रकार [ तृतीय बार पर्वत में वह्नि व्याप्य घूस को] 
जानता हे \ इसलिए इस पवत पर अभि भी हे इस प्रकार स्वयमेव [ पर्वत पर 
अग्नि को ) जान लेता ह। बही स्तार्थानुभान E 


Ze  तकेभांषा . [ परार्थानुमानम्‌ 


यत्तु कश्चित्‌ स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं बोधयितुं पञ्चावयनमनुमान- 
बाक्यं SEIS क्ते तत्‌ परार्थानुमानम्‌ | तदथा पर्वतोऽग्निमान्‌, धूमवत्वात्‌, 
यो यो धूमवान्‌स सोऽग्निमान्‌, यथा महानसः, तथा चायं, तस्मात्तथा, इति । 

अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिंपादितात्‌ पञ््रूपोपपन्नाल्लि- 
ङ्गात्‌ परोऽप्यरिनं प्रतिपद्यते । तेनेतत्‌ परार्थानुमानम्‌ \ 

अत्र पवेतस्याग्निमत्वं साध्यं, धूसवत्वं हेतुः । स चान्वयव्यतिरेकी, 
अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्वात्‌ । तथा हि यत्र यत्र धूमवत्वं तत्रा- 


ग्निमत्वं यथा महानसे इत्यन्वयव्या्िः । महानसे धूसाग्न्योरन्वयसदूभा- 


ओर जो कोई चूम से स्वयं अग्नि का अनुमान करके [ उसी को ] दूसरे को 
बोध कराने के लिए पश्चावयन अनुमान वाक्य का प्रयोग करता हे वह परार्थानुमान 
होता है । . जेसे [ पश्चावयव युक्त अनुमान वाक्य के प्रयोग का उदाहरण देते हैं \ 


१. यह पर्वत अग्निमान हे [ यह प्रथम अवयव प्रतिज्ञा हे ] २. चूम युक्त होने से 


ER ~ 
[ यह हेतु रूप दूसरा अवयव हे ] ३. जो जो धूमयुक्त होता है वह वह वह्नि 
युक्त भी होता हे जैसे रसोई घर [ यह उदाहरण रूप तीसरा अवयव हुआ ] 
४. यह [ पर्वत ] भी उसी प्रकार का [ चूम युक्त ) है [यह चोथा अवयव 
उपनय रूप हुआ \ इसको “बह्दिव्याप्यचूमवांश्चायं? इस रूप से बोलना चाहिए \ 
परन्तु संक्षेप में उसको “तथा चायं? कह कर मी व्यवहार किया जाता है इसमें 
ब्याछि और पदधर्मता दोनों प्रतीति होती हैं ५ इसलिए इसको “व्याधिविशिष्टपक्ष- 
अ्ताङ्ञान? या “लिङ्गपरामर्श? रूप “अनुमान! भी कहते हैं ५ क्योकि इसके बाद 
निगमन रूप पञ्चम mama) इस लिए वेसा | अर्थात्‌ अग्नियुक्त | है [ इस 
प्रकार का ज्ञान हो जाता है जो अनुमिति रूप है | यह पांचवां अवयव निगमन 


कहलाता है ] 
[ इस प्रकार ] प्रतिज्ञा आदि [ पांचों ऋवयवों ] से युक्त इस [ अनुमान 


गाक्य द्वारा प्रतिपादित [ ९ पक्षसत्व, २ सपक्षसत्व, ३ विपक्तव्यावृतत्व, 
४ अग(घितविषयत्त और ५. caue uua इन आगे कहे जाने वाले ) पाँच 
रूपों से युक्त लिङ्ग [ हेतु ] से, दूसरा [ व्याक्ति] भी अग्नि को जान लेता है \ 
इसलिए यह “परार्थानुमान” [ दूसरे का बोधक अनुमान ] है \ 

यहां [इस अनुमान में ] पर्वत का अग्विमत्व साध्य है una हेतु है \ 
और वह [ हेतु ] अन्वयं व्यतिरेकी [ हेतु ] है \ [ क्‍योंकि उसकी अन्वय और 
व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याधि में उदाहरण भिल जाते है अतः वह ] अन्वय 
तथा व्यतिरेक से व्याप्ति युक्त होने से \ जैसे कि जहां जहां quam [ होता है ] 
वहां seb अग्निमत्व [ होता है ] जेसे महानस में \ यह अन्वय व्याति gii 


व्यासिक्रमः ] प्रत्यन्षनिरूपणम्‌ . de 


वात्‌ । एवं यत्राग्निर्नास्ति तत्र घूमोडपि नास्ति यथा महाहदे इतीयं व्यति- ` 
रेकव्यातिः | महाहदे धूमाग्न्योग्यतिरेकस्य सद्भावदशेनात्‌ । 
व्यतिरेकव्याप्तेस्त्वयं क्रमः । अन्वयव्याप्तो यढ्व्याप्यं, तदभावो$त्र 

व्यापकः | यच्च व्यापकं तद्भावोऊच्र व्याप्यं इति । तढुक्तम-- 

व्याप्यव्यापकमावो हि भावयोर्यादगिष्यते । 

तयोरमावयोस्तस्माद्‌ विपरीतः प्रतीयते ॥ 

अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते \ 

तदभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ 

व्याप्यस्य वचनं पूर्व व्यापकस्य ततः परम्‌ | 

एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीमवति तत्वतः ॥ 


महानस [ रसोई घर ] में चूम और अग्नि के सद्भाव होने से । इसी प्रकार जहां 
अग्नि नहीं होती है वहां चूम मी नहीं होता जेसे महाहृद [ तालाब ] में \ यह 
व्यतिरेक व्याप्ति हुई । महाहृद में घूम और अग्नि के व्यतिरेक [ प्रभाव ] होने से ५ 
[ वहां अग्नि के आभाव में चूम का अभाव होने से व्यातिरेक व्याति होती है । इ 
प्रकार अन्वय व्याति में महानस, और व्यतिरेक ब्याति में महाहद, यह दोनों उदाहरण ' 
बन जाते हैं ऋतएव घूमवत्व हेतु आन्वयब्यतिरेकी हेतु है ] | 
. व्यतिरेक व्याधि [ के बनाने ] का तो यह क्रम है [कि] अ्न्वयब्याश्ति में ' 

जो व्याप्य [होता है | उसका अभाव यहां [ व्यतिरेक व्याप्ति मै] व्यापक 
[होता है ] और जो ब्यापक होता है उसका अमाव यहाँ व्याप्य होता है। जेसा कि 
[ कुमारिल भट्ट ने अपने श्लोक वार्तिक नामक ग्रन्थ में ] कहा ह~ 5: 

माव अर्थात्‌ सत्पदार्थो [ घूम और अग्नि ] का जेसा व्याप्य ब्यापक मान 
[.घूम अर्थात्‌ साधन व्याप्य और साध्य अर्थात्‌ 'वह्वि व्यापक ] होता है उनके | 
अभाव [ अर्थात्‌ वहयमाव और घूमामाव ] का उसके उल्टा [ वहयमाव eura Ax 
चूमामाव व्यापक ] होता है \ 

अन्वय [ व्याप्ति ] में साधन [ हेतु ] व्याप्य और साध्य ब्यापक होता Pa 
उससे भिन्न [ व्यतिरेक व्याप्ति ] में साध्यामाव व्याप्य और साधनामाव ब्यापक 
होता है \ 


[ व्याप्ति के बोलते समय ] व्याप्य को पहिले [ यत्र यत्र के साथ ] और 
व्योपक को उसके बाद [तत्र तत्र के साथ ] बोलना चाहिए । इस प्रकार भली प्रकार 
से परीक्षित gi ब्याप्त तत्वतः स्पष्ट हो जाती है। 

3 श्ळोकवारतिकम्‌ 183-1381. 


Ws. तर्कंभाषा [ ्रन्वयव्यतिरेकी Eg: 


तदेवं धूसवत्वे हेतावन्वयेन व्यतिरेकेण च व्यस्तिरस्ति । यत्त॒ वाक्ये 
केब्रलमन्बयव्याप्तेरेव प्रदर्शनं तदेकेनापि चरितार्थत्वात्‌ । तत्राप्यन्यय- 
स्यावक्रत्वात्‌, प्रदशनम्‌ । ऋजुमार्गेण सिद्धःयतोऽ्थस्य वक्रेण साधना- 
योगात्‌ | न तुं व्यतिरेकव्याप्तेरभावात्‌ । 

तदेवं धूमवत्वं हेतुरन्वयव्यतिरेकी | एवसन्येऽप्यनित्यत्वादौ साध्ये कृतक- 
त्वादयो हेतबोऽन्वयव्यतिरेकिणो द्रष्टव्याः । यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ 
घटवत्‌ । यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वम्‌ | यत्रानित्यत्वाभावस्तत्र कृतकत्वा- 
भावो यथा गगने । 


इस प्रकार «ua हेतु म॑ अन्वय और व्यतिरेक [ दोचों प्रकार की व्याप्ति d 
उदाहरण मिल जाने से दोनों प्रकार ] से व्याप्ति है \ [ परन्तु पर्वतो वह्निमान्‌, 
चूमवत्वात्‌, यो यो घूमवान्‌ सो5ग्विमान्‌ यथा महानसः, इत्यादि अनुमान वाञ्य 
में ] जो केवल अन्वय व्याप्ति का ही प्रदर्शन किया गया है वह एक [ ही प्रकार 
की व्याप्ति प्रदर्शन ] से भी काम चल सकता है [ इसलिए किया गया है | ] 
उसमें भी [ व्यतिरेक व्याप्ति की अपेक्षा ] अन्वय [ व्याप्ति ] के सरल होने से 
[केवल अन्वय व्याप्ति का ] प्रदर्शन किया गया है । सरल. मार्ग से सिद्ध होने वाले 
अर्थ को वक्र मार्ग से साधन cups होने से [ केवल अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन 
किया गया है ] न कि व्यतिरेक व्याप्ति के अमाव' के कारण [ केवल अन्वय व्याप्ति 
का प्रदर्शन किया गया है।] . 

इस प्रकार [ अन्वय व्याप्ति में महानस ओर व्यतिरेक व्याप्ति में महाहृद 
दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाने से ] धूमव हेतु अन्वय व्यतिरेकी [ हेतु ] है ५ 
इसी प्रकार अनित्यत्वादि की सिद्धि में [ प्रयुक्त ] कृतकत्वादि अन्य हेतु भी अन्वय 
व्यतिरेकी [ हेतु ही ] समझने चाहिए । जेसे कतक [ जन्य ] होने से शब्द घट के 
समान अनित्य है जहां कृतकत्व [ अर्थात्‌ जन्यत्व ] रहता है वहां अनित्यत्व 
[ भी ] रहता है \ [ यह अन्वय व्याप्ति gi और उसका उदाहरण घट है । क्योंकि 
घट में कृतकत्व zur ऋनित्यत्व दोनों पाए जाते हैं] जहां अनित्यत्व का अभाव 
होता है वहां ऋतकत्व का [ मी] अभाव होता है \ जेसे आकाश में [ यह व्यतिरेक 
व्याप्ति हुई \ अन्वय व्याप्ति “यत्‌ कृतकं तदनित्यम्‌ में ऋतकत्व हेतु व्याप्य है इस 
लिए उसका प्रयोग पहिले किया जाता है । व्यतिरेक व्याप्ति बनाने का जो क्रम 
अभी दिखाया है उसके अनुसार व्यतिरेकव्याप्ति बनाते समय उन दोनों के साथ 
अभाव पद जुड़ जाता है \ और उचका “व्याप्यव्यापकमाव” बदल कर उल्टा हो. 
जाता है \ इसलिए “यत्र यत्र अनित्यत्वामांवः तत्र कृत्केत्वामावः? यह व्यतिरेक व्यात्ति - 
बनती है और उसका उदाहरण ऋआकाश'मिंल जातो. हे इसलिए “यह 


केवलव्यतिरेकी eg: ] अनुमार्नानरूपणम्‌ SR 


कङ्चिद्ध तुः केवलव्यतिरेकी । तद्यथा, सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत्वं 
Eg: । यथा जीवच्छरीरं सात्मक प्राणादिमत्वात्‌ | यत्‌ सात्मकं न भवति 
तत्‌ प्राणादिमन्न भवति । यथा घट:। न चेदं जीवच्छरीर तथा तस्मान्न 
तथेति । अत्र हि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्वं साध्यं, प्राणादिमत्वं हेतुः । 
स च केत्रलञ्यतिरेकी, अन्वयव्याप्तेरभावात्‌ | तथाहि यत्‌ प्राणादिमत्‌ 


कृतकत्व हेतु दोनों प्रकार की व्याप्ति में उदाहरण मिल जाने से “श्रन्वय व्यतिरेकी” 
हेतु कहलाता है ] | 
ऊपर ग्रन्वयब्याप्ति तथा व्यतिरेकव्याप्ति इस प्रकार दो प्रकार की व्याप्ति दिखाई 
गई है । इस दो प्रकार की व्याप्ति से “केवलान्वयी? और 'केवलब्बतिरेकी? तथा 
उन दोनों के मेल से तीसरा “श्रन्वयव्यतिरेकी यह तीन प्रकार के हेतु माने गए 
€ । जिसमें ग्रन्वयव्याप्ति तथा व्यतिरेकव्याप्ति दोनों के उदाहरण मिल जावें वह 
हेतु अन्वयब्यतिरेकी हेतु कहलाता है । जैसे धूमवत्व और कृतकत्व यह दोनों हेतु 
श्रन्वयव्यतिरेकी हेतु है यद ऊपर दिखाया जा चुका है। जिस हेतु का अन्वयव्याप्ति 
'में उदाहरण न मिल सके और केवल व्यतिरेकव्यासि में उदारइण मिले उसको 
केवल व्यतिरेकी हेतु कहते हैं । जेसे “जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वात्‌? । इस 
अनुमान में प्राणादिमत्व देतु है और सात्मकत्व साध्य है | इन दोनों की अन्वय- 
व्याति इस प्रकार बनेगी । “यत्र यत्र प्राणादिमत्वं तत्र तत्र सात्मकत्वम्‌ः। इस 
व्याप्ति का उदाहरण कोई जीवित शरीर ही होगा । परन्तु जीवित शरीर सब पक्ष 
कोटि के अन्तर्गत हैं | इसलिए अ्रन्वयव्याप्ति में उदाहरण मिलना सम्भव नहीं 
हे तब व्यतिरेकव्याप्ति इस प्रकार बनेगी | 'यत्र यत्र सात्मकत्वाभावस्तत्र तत्र 
प्राणादिमत्वाभावः | इस व्याप्ति में घट पट आदि eget उदाहरण मिल सकते 
Ea इसलिए इस अनुमान में केवल व्यतिरेक व्याति में ही उदाहरण सम्भव 
होने से यह प्राणादिमत्व हेतु “केवल व्यतिरेकी? हेतु है। यही बात आगे कहते हैं । 


कोई हेतु केवल व्यतिरेकी [ ही होती ] है जेसे सात्मकत्व के साध्य होने में 
प्राणादिमछ हेतु [ केवल व्यतिरेकी हेतु दै ] जेसे जीवित शरीर सात्मक है प्राणा- 
दियुक्त होने से [इस अनुमाजमें ] जो सात्मक नहीं होता बह प्राणादि युक्त नहीं होता 
[ यह व्यतिरेक व्याप्ति gi इसमें उदाहरण ] जेसे घट । और यह जीवित शरीर वेसा 
[ अर्थात्‌ प्राशादिमत्त्वामाववत्‌ ] नहीं है इसलिये वेसा [ अर्थात्‌ सात्मकत्वा माववत्‌ ] 
नहीं दै [ अर्थात्‌ सात्मक है ] यहाँ [ इस अनुमान में ] जीवित शरीर का सात्मः 
कत्व साध्य है और प्राणादिमत्व हेतु है, और वह [ हेतु ] अन्वयव्याप्ति [ में 
उदाहरण ] अमाव होने से केवल व्यतिरेकी है। क्योकि जो प्राणाविमत है 


cg . तकेभाषा [ केवलव्यतिरेकी gr: 


तत्‌ सात्मकं यथा अमुक इति दृष्टान्तो नास्ति | जीवच्छरीरं सब 
पक्ष एव | 

लक्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतु: | यथा प्रथिवीलक्षणं गन्धवत्वम्‌ । 
विवादपदं प्रथिवीति व्यवहतव्यं, गन्धवत्वात्‌ । यन्न प्रथिवीति ठ्यवहियते 
तन्न गन्धवत्‌ यथापः | 

प्रमाणलक्षणं वा | यथा प्रमाकरणत्वम्‌ | तथाहि, प्रत्यक्षादिकं प्रमाण- 
मिति व्यवहतेव्यं प्रमाकरणत्वात्‌। यस्रमाणमिति न व्यवह्नियते तन्न 
प्रमाकरणं यथा प्रत्यत्षाभासादि | न पुनस्तथेद्‌, तस्मन्न तथेति । न पुनरत्र 
यस्रमाकरणं तत्प्रमाणमिति व्यवहतव्यं यथाऽमक इत्यन्वयद्ृष्टान्तोऽस्सि, 
प्रमाणमात्रस्य पक्षीकृतत्वातू । 


वह सात्मक है Wü अमुक इस प्रकार का [ अन्वय [ व्याति का ] दृष्टान्त नहीं 
मिलता ] है । [ क्योकि उदाहरण बच सकने योग्य ] सारे जीवित शरीर wa 
[ कोटि में ] ही [ न्तभु त ] हैँ । 

[ इसी प्रकार ] लच्णु*मी [ जब हेत रूप में प्रयुक्त होते हं तब वह ] केवल 
व्यतिरेकी हेत होते हैं । जसे थिवी का लक्षण negas [ गन्धवती पुथिवी यह 
पृथिवी का लक्षण है उसको हेत बचा कर जब किसी विवादञ्रस्त पदार्थ को 
पृथिवी सिद्ध करने के लिए ] विवादास्पद [ वस्तु ] को पृथिवी यह [ कह कर ] 
व्यवहार करवा चाहिये गन्धवत्‌ होने से ५ जहाँ पुथिदी यह व्यवहार «ei होता 
है वह गन्चवतू नहीं होता है [ यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई और उसमें उदाहरण 2] 
जैसे जल । [ परन्तु इसकी श्रन्वय व्याप्ति “यत्र यत्र गन्धवत्वं तत्र तत्र पृथिवीति 
ब्यवहार” में कोई पार्थिव पदार्थ ही उदाहरण हो सकता है । परन्तु पार्थिव 
पदार्थ तो सब के सब पक्ष कोटि में हैं ऋतः ठन्वय व्याप्ति में कोई उदाहरण न 
मिलने से और व्यतिरेक व्याप्ति में उदाहरण मिल जाने से यह हेतु केवल व्यतिरेकी 
हेतु ही हे] 

अथवा प्रमाण का लक्षण जसे प्रमाकरणुत्व [ भी हेतु रूप में प्रयुक्त होने पर 
केवल व्यतिरेकी हेतु ही होगा ] जैसे प्रमा का करण होने से प्रत्यक्षादि में प्रमाण 
यह व्यवहार करना चाहिए । जिसमें प्रमाण यह व्यवहार नहीं होता है वह प्रमाका 
करण नहीं होता हे [ यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई और उसमें उदाहरण है] जेसे 
प्रत्यक्षामास आदि । यह [ विवादास्पद प्रत्यक्षादि ] वेसा [ अर्थात्‌ प्रमाण 
च्यवहारामाव युक्त ऋतएव प्र माकरणुत्वामाव युक्त ] नहीं है इसलिए वैसा [ प्रमाण 
व्यगद्दारामाव योग्य ] नहीं है [ अर्थात्‌ प्रमाण व्यवहार योग्य है ] परन्तु यहां जो 


केवलान्वयीहेतुः ] अनुसाननिरूपणम्‌ cy 


अत्र च व्यत्रहारः साध्यो न तु प्रमाणत्वं, तस्य प्रमाकरणत्वाद्धेतोर- 
भेदेन साध्याभेददोषप्रसङ्गात्‌। तदेवं केवलव्यतिरेकिणो दशिताः । 

कञ्चिदन्यो Eg: केवलान्वयी । यथा शब्दोऽभिघेयः प्रमेयत्वात्‌ ।. 
यप्रमेयं तदभिधेयं यथा घटः | तथा चायं तस्मात्तथेति | अत्र शब्दस्या- 
भिधेयत्वं साध्यं प्रमेयत्वं हेतुः । स च केवलान्बय्येव |» यदभिघेयं न 
सवति तत्प्रमेयमपि न भवति यथास॒क इति व्यतिरेकदृष्टान्ताभावात्‌। 
सवत्र हि प्रामाणिक एवार्थो दृष्टान्तः | स च प्रमेयश्चाभिधेयश्चेति । 


प्रमाकरणु होता हे वह प्रमाण होता हे जेसे अमुक इस प्रकार का अन्वय दृष्टान्त 

नहीं हे । प्रमाण मात्र के पक्ष कोटि में होने से इसलिए यह केवल व्यतिरेकी? हेत el 

यहां [ प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति व्यवहतव्यं प्रमाकरणत्वात्‌ इस अनुमान में ). 
व्यवहार साध्य है, प्रमाणत्व नहीं । उस [ प्रमाणुत्व ] के प्रमाकरणत्व [ रूप ] हेतु. 
से अभिन्न होने से साध्याभेद [ हेतु और साध्य का अभेद रूप ) दोष sm हे! 
जाने से | [ इस लिए यहां प्रमाएत्व साध्य नहीं है अपितु प्रमाण व्यवहार 
साध्य e) 

इस प्रकार केवल व्यतिरेकी [ हेतु के तीन उदाहरण ] दिखा दिए | [ आगे. 
केवलान्वयी हेतु का वर्णन करते हैं ] 

कोई हेतु “केवलान्वयी? होता है | जेसे शब्द “अभिधेय” [किसी शब्द द्वारा कथनः 
करने योग्य ] है “प्रमेय? [ ज्ञान प्रमा का विषय ] होने से \ जो “प्रमेय? होता है सो 
“ऋभिघेय? होता है जैसे घट, यह [शब्द] भी उसी प्रकार का [ प्रमेय ] है, ऋतएव. 
वेसा ही [ अभिधेय ] है । यहां शब्द का 'अभिघेयत्व? साध्य है, 'प्रमेयत्व* हेतु है, 
त्र बह “केवलान्वयी” ही है । [ क्‍योंकि उसकी ] जो अभिषेय नहीं होता है वह 
प्रमेय भी नहीं होता है [ इस व्यतिरेक व्याति में s अमुक इस प्रकार काः 
“व्यतिरेक दृष्टान्त? नहीं मिलता है । [ क्योंकि] «da [ प्रत्यक्षादि प्राणों से. 
` ज्ञात होने बाला ] प्रामाणिक अर्थ ही दृष्टान्त हो सकता है और बह प्रमेय भी होता 
है और ऋभिधेय भी । [ इस लिए व्यतिरेक व्याति में यहाँ उदाहरण नहीं मिल 
सकता है \ ऋतः यह हेतु “केवलान्वयी” हेतु ही है \ ] 

इस प्रकार १ अन्वयव्यतिरेकी, २ केवलव्यतिरेकी ग्रौर ३ केवलान्वयो तीनों 
हेत॒ओं का उदाहरण सहित प्रदर्शन कर दिया । अ्रब श्रागे हेतु के पांच रूपों 

1 वर्णन करते हैं। इन पांच रूपों से युक्त हेतु ही ठीक हेतु या शुद्ध हेतु 

कहलाते हैं । उसमें से किसी एक भी रूप की कमी हो जाने पर वह हेतु 
शुद्ध देठु नहीं अपितु हेत्वाभास हो जाते हैं और अपने साध्य की सिद्धि करने 
में ग्रसम्थ हो जाते हैं । । यही बात आगे कहते हैं । 


८ 


«& तकभाषा [ पञ्चलपाणि 


एतेषां च अन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकि-हेतूनां त्रया- 
णां मध्ये यो हेतुरन्वयव्यतिरेकी स पञ्चरूपोपपन्न US स्वसाध्यं साध- 
-यितुं क्षमते, नखेकेनापि रूपेण हीनः । तानि पञ्चरूपाणि एक्ततत्त्वं, nua 
सत्वे, विपदव्याबुत्ति;, ऋबाधितविषयत्वं , असत्त्रतिपक्तत्वं चेति । 


ओर इन १ ऋन्वयठ्यतिरेकी, २ केवलान्वयी तथा १ केवलव्यतिरेकी तीनों 
` हेतुओं में से जो अन्वयव्यतिरेकी हेतु है वह पांच छपों से युक्त होने पर ही अपने - 
साध्यको सिद्ध करने में समथ होता है ३. एक मी रूप से हीन होने पर नहीं! वे 
» तयांच रूप ( निम्न प्रकार हैं ॥-- 

१, पक्षसत्त्व { wawa ], २ सपच्छसत््व, २ विषक्षव्यावृत्तत्व, ४ अबाधित- 
'विषयत्व और ५ असत्प्रतिपक्षत्व \ 


इन पञ्च रूपों में“ पक्ष? “पच? ओर “विपक्ष! शब्द आए हैं । उनको 
समझे बिना इनका समझना कठिन होगा | इसलिए पहिले “पत्त? uuu? “विपक्ष? 
को समझ लेना चाहिए | इन तीनों के लक्षण “सन्दिग्धसाध्यवान्‌ Wr, 
“निश्चितसाध्यवान्‌ er, और “निश्चितसाध्यामाववान्‌ विपक्षः इस प्रकार किए 
गए. हैं । अर्थात्‌ जिसमें साध्य वहि आदि सन्दिग्ध अवस्था में हों उसको “पच्‌? 
कहते हैं। जैसे “पवतो वन्हिमान? इत्यादि अनुमान में पवत में अग्नि को सिद्धि 
की जा रही है। जब तक अग्नि की सिद्धि न हो जाय तच तक पवत 
में वहि का सन्देह ही है| इस लिए. सन्दिग्धसाध्यवान होने से पर्वत “पच? 
कहलाता है। और धूम हेतु उसमें रहता है । यह उस धूम हेतु का प्रथम रूप 
«quei! हुआ | दूसरा शब्द “सपत्ष? दै । (sqq? उसको कहते हैं जिसमें साध्य 
af आदि का निश्चय हो । “निश्चितसाध्यवान्‌ सपन” । निश्चित साध्य से युक्त 
चर्मी को “सपक? कहते हैं । जैसे उपर्युक्त वहि के अनुमान में महानस अर्थात्‌ 
रसोईघर “सपक्ष? दै क्योंकि उसमें साध्य «fs का निश्चय है। इस सपक्ष रूप 
महानस में धूम रूप देठु रहता है । यह Eq धूम का दूसरा रूप “सपक्षसत्त्व 
हुआ । तीसरा शब्द “विपक्ष! है। विपक्ष का लक्षण “निश्चितसाध्याभाववान्‌ 
विपद्‌? है | अर्थात्‌ जिसमें साध्य का अभाव निश्चित हो उसको “विपक्ष! कहते 
हें । जैसे उपयुक्त अनुमान में महाहृद विपक्ष! है। क्योंकि महाहृद अर्थात्‌ 
तालाब में, साध्य रूप वह्नि का अभाव निश्चित हे । इसलिए महाहृद “विपक्ष! 
कहलाता है | उस महाहृद रूप विपक्ष में धूम भी नहीं रहता हैं। यह उसका 
तीतरा रूप “विपक्षव्यावृत्तत्व” हुआ ।. । 


पञ्चरूपाणि ] अनुमान निरूपणम्‌ ५७ 


तानि तु पञ्चरूपाणि घूमबस्वादी अन्वयव्यतिरेकिणि हेतौ विद्य- 
न्ते । तथांहि, धूमवत्त्वं पत्तस्य पर्वतस्य धमः । पवते तस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
एवं सपन्ते सत्त्वम्‌, WU महानसे तद्‌ विद्यत इत्यर्थः | एवं विपत्षान्महा- 
gare व्यावृत्तिस्तत्र नास्तीत्यथः | 
एवमबाधितविषयं च;घूमवच्त्वम्‌। तथाहि धूमवत्त्वस्य हेतोर्विषयः साध्य- 
घसस्तच्चाग्रिमत्त्रम्‌, तत्केनापि प्रमाणेन न बाधितं न खण्डितमित्यथः । 


यह पाँचो रूप तो 'चुमवत्व आदि “अन्वयव्यतिरेक” हेतु में विद्यमान हैं । क्‍योंकि 
उस [ धूम ) के पर्वत में विद्यमान होने से 'चूमवत्त पक्ष का घम है \ इसी प्रकार 
'सफ्क्षसत्व” है । "सपक्ष? अर्थात्‌ महानस में वह [ घूपवत्व ) विद्यमान है [ ऋतः 
सपचसत्व भी चूमवत् हेतु मै पाया जाता है] इसी प्रकार ugs अर्थात्‌ महाहृद 
ü व्यावुत्ति (भी) है । अर्थात्‌ उस [ महाहृद रूप विपक्ष ] में [चूमवत्व हेतु ] नहीं. 
[ रहता ) है \ 

इसी प्रकार धूमवत्व Eg “अबाधित विषय? भी है । “अबाधित विषय? पद में 
“विषयः शब्द का श्रथे साध्य है । अबाधित विषय को समझने के लिए पहिले. 
बाधित विषय को समझना चाहिए | बाधित विषय का लक्षण 'प्रमाणान्तराव- 
घृतसाथ्याभावो हेतुर्बीधितविषयः? इस प्रकार किया गथा हे । जिस हेतु के “विषय? 
अर्थात्‌ साध्य का श्रभाव किसी प्रमाणान्तर अर्थात्‌ प्रबलतर दूसरे प्रमाण से 
निश्चित हो उस हेतुको “बाधितविषय? कहते हैं । जेसे कोई यह अनुमान प्रश्तुत 
करे कि “वहिरनुष्णः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ ।? अग्नि कृतक होने से घट के समान: 
श्रनुष्ण अर्थात्‌ शीतल दै । घट कृतक अर्थात्‌ जन्य है और अनुष्ण है। इसो. 

कार अग्नि भी जन्य होने से घट के समान अनुष्ण है | इस अनुमान में अग्नि 

qq है उस में “अनुष्णत्व” “साध्य? है ओर कृतकत्व हेतु? है । इस “कतकत्व? 
हेतु का जो साध्य अनुष्णत्व” है उसका अभाव श्रर्थात्‌ “उष्णत्वः अग्नि में स्पशः 
द्वारा त्वाच-प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है । इसलिए 'त्वाचप्रत्यन्त' रूप प्रमाणान्तर 
से कृतकत्वात्‌. इस हेतु के विषय अर्थात्‌ साध्य रूप अनुष्णत्व का अभाव- 
“उष्णत्व? अग्नि में पूवं सिद्ध होने से यह 'बाधितविषय! नामका हेत्वाभास 
कहलाता है। इसी प्रकार यदि बहि विषयक अनुमान में प्रयुक्त धूमवत्व हेतु 
के साध्य रूप वहि का पर्वत में किसी प्रबल प्रमाणान्तर से ग्रभावनिश्चित होता 
तो धूमवत्व देवु 'बाघितविषय? कहा जाता । परन्तु ऐसा नहीं हे इसलिए-- 

इस प्रकार घुमवत्व हेतु “अबाधित-विषय' हं क्योकि waa हेतु का विषय 
अर्थात्‌ साध्य जो कि अशिमत्व हे वह ( पर्वत रूप पक्ष में किसी प्रमाण से बाधित 


EI तर्कभाषा [दवे अङ्गे 


एत्रमसत्प्रतिपत्तत्वम्‌-असन्‌ प्रतिपन्तो यस्येत्यसत्प्रतिपत्ं धूमवत्त्वं हेतुः। 
तथाहि, साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते । स च 
धूमवत्त्वे हेतौ नास्त्येवानुपलम्भात्‌ । 
तदेवं पञ्चरूपाणि quae हेतौ विद्यन्ते । तेनतद्‌ धूमवत्त्वममगिमत्त्व- 
स्य गमकं, अझ्िमत्त्वस्य साधकम्‌ | 
अग्नेः पक्षधमेत्वं हेतोः पक्तधमेताबलात्‌ सिद्धयति | तथाहि, अनु 
` मानस्य द्वे अङ्गे, व्यातिः पच्चधर्मता च । तत्र व्याप्त्या साध्यसामान्यस्य 


अर्थात्‌ wea नहीं हे । ( अर्थात्‌ पर्वत में वह्ि का अभाव किसी प्रमाण से 
गृहीत नहीं हे । अतः यह घूमवत्त हेतु “क्रबाधित' विषय हे \ ) 

इस प्रकार धूमवत्व wg में पांचवां धम “असत्प्रतिपक्ष॒त्वः भी हैं। “असत्प्रति- 
qq? को समझने के लिए पहिले उसके विरोधी “सत्प्रतिपच? को समझना 
चाहिए | जिस हेतु का प्रतिपक्ष विद्यमान है उसको सत्प्रतिपक्ष कहते हैं | प्रतिपक्ष 
'का लक्षण 'साध्यविपरीतसाधकं तुल्यवलं हेत्वन्तरं प्रतिपक्षः? है। एक हेतु का 
जो साध्य है उससे विपरीत बात को सिद्ध करनेवाला तुल्यबल दूसरा हेतु 
KfW? कहलाता है । जिस हेतु का इस प्रकार का प्रतिपक्ष विद्यमान है 
"उसको 'सत्प्रतिपक्ष” हेत्वाभास कहते € । जैसे “शब्दो नित्यो अनित्य धर्माचुप- 
लब्धे? और शब्दो अनित्यो नित्यधर्मानुपलब्धेःः यह दोनों तुल्यबल विरोधी 
हेतु हैं । ्रतः यह एक दूसरे के “प्रतिपक्ष? हैं और वह दोनों हेतु ufq? 
“नामक हेत्वाभास कहे जाते हें । परन्तु SEd धूमवत्व हेतु का इस प्रकार 
का साध्यविपरीत साधक तुल्यत्रल विरोधी कोई दूसरा हेतु नहीं पाया जाता है | 
अतएव वह 'सत्प्रतिपच्ष? नहीं है । अर्थात्‌ उसमें “ग्रसत्पतिपक्षृत्व' रूप पञ्चम 
'हेतुरूप भी विद्यमान है । अतः qase Eg 'पञ्चरूपोपपन्न' होने से सद्‌ देठ? 


है । यही बात ग्रन्थकार आगे प्रतिपादित करते हैं-- 
इस प्रकार असत्तिप्क्षत्व [ चमं मी घूमग्छ हेतु में १ असंत्रतिपक्त का कथ 


€ ) अविद्यमान हे प्रतिपक्ष जिसका इस प्रकार का ऋसत्तिपच्त चूमवत्व हेतु हे \ 

क्योंकि [ एक हेत के ) साध्य के विपरीत ( अथ ) को सिद्धकरने वाले दूसरे हेतु 

को प्रतिपक्ष कहते हैं । और वह [ प्रतिपक्ष रूप साध्य विपरीत साधक तुल्यबल 
हेत्वन्तर ] धूमबत हेत में उपलब्ध न होने से नहीं ह १ 

` इस प्रकार 'चूमवत्व हेत में पांचों रूप विद्यमान € । इसलिए quae अग्नि- 


मत्र का बोधक अग्निमछ का साधक [ शुद्ध हेत] ह \ 


| 
| 
| 
| 
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साद्ध: | पत्तधसताबलात्त साध्यस्य पत्तसम्बन्धित्वं विशेषः सिद्धयति । 
प्रवंतधमेंण, axe वह्निरपि पबंतसम्बद्ध एवानुमीयते | अन्यथा 
[ध्यसामान्यस्य व्याप्तिग्रह्म देव सिद्धेः कृतमनुमानेन | 

यस्त्वन्योऽप्यन्वयव्यतिरेकी हेतुः सर्वेः पञ्चरूपोपपन्न एब सदू 
हेतु: | अन्यथा हेत्वाभासो अहेतुरिति यावत्‌ । 

केवलान्वयी चतूरूपोपन्न एव स्वसाध्यं साधयति । तस्य हि विपत्षादू 
व्याव्ृत्तिनास्ति, विपत्ताभावात्‌ 1 

केवलव्यतिरेकी च चतूरूपोपपन्न एव । तस्य हि सप्ते सत्त्वं नास्ति, 
सपत्ताभावात्‌ । 


धूम ] की 'पत्तथमता? [ अर्थात्‌ पर्वत में विद्यमानता] के बल से सिद्ध होता हे । 
क्योंकि अनुमान के दो रङ्ग होते हैं [ एक ] “व्याप्ति? ओर [दूसरी] "wear \ 
उसमें cuf से [जहां घूम होगा वहां अग्नि होगी इस प्रकार के ] साध्य 
सामान्य की सिद्धि होती है और 'पच्चधर्मता [ हेतु की पक्ष में विद्यमानता ]' 
के बल से साध्य [ अग्नि ] के पत्तसम्बन्धित [ अर्थात्‌ पर्वत में विद्यमान ] रूप 
बिशेष की सिद्धि होती हे । पक्ष [ पर्वत ) के घम [ अर्थात्‌ पर्वत में विद्यमान ] 
रूप घुमवत्व से खाम्नि भी पवत सम्बन्ध ही गृहीत [ अनुमित) होता हे । अन्यथा 
[ पच्चचमता के अभाव में ) साध्येसामान्य [ जहां घूम होगा वहां अभि होगी इस 
प्रकार d व्यातिग्रह से ही सिद्ध होने से अनुमान को आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 

[ इसी प्रकार ] जो और भी “अन्वयव्यतिरेकी' हेतु है वह सब “पश्चरूपोपपन्न? 
होने पर ही शुद्ध हेत हे | अन्यथा [ किसी एक भी रूप से रहित होने पर ) हेत 
के समान प्रतीत होने वाला [हेतवदामासमान Eurum) अहेतु (अशुद्ध हेतु) ह \ 
[ दूसरा ] केवलान्वयी हेतु चार रूपों से युक्त होकर ही अपने साध्य को सिदध 
करता है । उसमें विपक्त से व्यावत्ति [ रूप तृतीय धर्मे ] नहीं होती क्योंकि उसमें 
विपक्ष का अभाव होता है १ 

और केवल व्यतिरेकी [ भी ] चार रूप से युक्त ही [ होता है ) क्योंकि उसका 
“सपत्न? न होने से [ उसमें ] सप्सल नहीं होता .. 

अन्वय और व्यतिरेक से, दो प्रकार की व्याप्ति के ्राधार पर “केवलान्वयी? 
और “केवल व्यतिरेकी? यह दो भेद हेतु के होते हैं | ओर तीसरा भेद इन दोनों 
के सम्मिश्रण से 'ग्रन्वयव्यतिरेकी' भेद के नाम से होता है। इन व्यातिथों में से 
“ग्रन्चयव्याप्ति? भावभूत धूम तथा वहि आदि की; ओर व्यतिरेक व्याप्ति वन्ह्ममाव 


Qo ` CWSRHTHT [ देत्वाभासाः 


के पुनः पत्त-सपक्त-विपत्षा: ? उच्यन्ते । सन्दिग्धसाध्यघधर्मा धर्मी पत्त; । 
यथा धूमानुमाने पवतः पत्तः । सपक्षस्तु निश्चितसाध्यघमा धर्मी । यथा 


महानसो धूमानुमाने । विपक्षस्तु निश्चितसाध्याभाववान्‌ धर्मी । यथा 


-तत्रव महाहृद इति । 
तदेवमन्बयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकिणो दशिताः । 
अतोऽन्ये देत्वामासाः | ते च असिद्ध-विरुढ्ध-अनेकान्तिक-प्रकरणुसम-काला- 
RRR 0 1070 present «isd 
तथा धूमामाव रूप अभावों की होती है । केवलान्वयी में ्रन्वय व्याप्ति का ही 
उदाहरण मिलता है, व्यतिरेक व्याप्ति का नहीं। इसलिए उसमें “विपच? कोई होता 
ही नहीं। अतः विपक्ष के न होने से “विपच्चव्याबृत्तत्व? रूप धर्म उसमें नहीं बन 
-सकता है । अतः वह चार रूप से ही युक्त होता है । इसी प्रकार 'केवलब्यति- 
रेकी” हेतु में व्यतिरेक व्याक्ति का दी उदाहरण मिलता है अन्वयव्याप्ति का नहीं | 
अतः उसका 'सपच्? कोई न होने से उसमें udo रूप घर्म नहीं बन सकता 
है | अतः वह भी चार रूप से ही युक्त होता हे । इस प्रकार 'ग्रन्वयब्यतिरेकी? 
हेतु “पञ्चरूपोपपन्न? होने पर तथा “केवलान्वयी? और "केवलव्यतिरेकी? हेतु 
चार रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकते हैं। इन Wb 
में कमी होने पर देत्वामास हो जाते हैं । 

[ प्रश्न ] अच्छा फिर पक्त, सपच और विपन्न केन [ कहलाते ) हैं \ 

[ उत्तर ] कहते हैं । सन्दिग्व साध्यचम से युक्त घर्मी [ पर्वतादि ] wa [होता] 
है । जैसे घुम [ लिङ्गक ] अनुमान में पर्वत wa है । [ क्योंकि उसमें अश्नि है या 
नहीं यह सन्देह रहता ही है अतः 'सन्दिग्वसाध्यवान? होने से पवत "qe? कह- 
लाता है ] निश्चित साध्य घम से युक्त घर्म www [ कहलाता | $ जसे घुम 
[लिङ्क उक्त ] अनुमान में सहानस [रसोई घर में अग्नि का निश्चय होने से वह 
"wu कहलाता है) और निश्चित रूप से साध्याभाव युक्त 'वर्मी विपक्ष [कहलाता) 
है ) जैसे उसी [ चूम लिज्लक अनुमान ] में महाह्दद । 

इस प्रकार ९ अन्वयव्पतिरेकी, २ केगलान्त्रयी और १ केवल व्यतिरेको 


न्‌ तीनों प्रकार के हेतु ) प्रदर्शित कर दिए t 
इस प्रकार यहाँ तक अनुमान का सामान्यतः निरूपण किया गया। इसके 


आगे इत्त अनुमान प्रकरण के श्रन्तिम भाग हेत्वाभासों का विवेचन किया जायगा। 

इन [ त्रिविध शुद्ध हेतुओं | के अतिरिक्त अन्य [शब] हेत्वामास होते हैं \ और 
वह ९ असिद्ध, २ विरुद्ध, २ अनेकान्तिक, ४ प्रकरणुसम तथा ५ कालात्ययापदिष्ट 
भेद से पाँच प्रकार के ही होते हैं \ 


| 


-— 
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१ तत्र लिङ्गत्वेनासिद्धो हेतुरसिद्धः । तत्रासिद्धखिविधः | mantas 
स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिदश्चेति |. 

आश्रयासिद्ो यथा गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌ सरोजार- 
बिन्द्वत्‌ ! अत्र गगनारविन्दमाश्रयः, स च नास्त्येव । 

स्वरूपासिद्धो यथा, अनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वात्‌ घटवत्‌ । अत्र चाक्षु- 
षत्वं हेतुः, स च शाब्दे नास्त्येव, तस्य श्रावणत्वात्‌ | | 

व्याप्यत्वासिडस्तु द्विविध: । एको व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ । अपर- 

१ उनमें लिङ्गत्ररूप से अनिश्चित हेतु 'छसिङ्? { नामक हेलाभास कहलाता ] 
है \ वह ऋसिद्ध तीन प्रकार का होता है AUS, २ “स्वरूपासिद्ध? और 
१ 'व्याप्यत्वासिद्ध' । 


[ इनमें आश्रयासिद्ध का लक्षण है, “यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते स्‌ आश्रया- 
(es जिस हेतु का आश्रय अर्थात्‌ पक्ष न हो उसको आश्रयासिद्ध कहते हँ। ] 
आश्रयासिद्ध 'जेसे {गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌ Ul आकाश 
कमल सुगन्धित होता है, कमल होने से, सरोज कमल के समान \ यहाँ | इस 
अनुमान में ] आकाश कमल [ गणनारत्रिन्द ] आश्रय [ हेतु का आश्रय अर्थात्‌ 
पक्ष ] है और वह [ वस्तुतः] है ही नहीं । [ ऋतः आश्रय अर्थात्‌ wa के न 
होने से अरविन्दत्वात्‌ हेतु आश्रयासिद्ध नामक हेल्ाभास कहलाता है ) 

असिद्ध का दूसरा भेद 'स्वरूपासिद्ध है । “स्वरूपासिद? का लक्षण है “यो 
हेतुराश्रये नावगम्यते स स्वरूपासिद्धः ।? जो हेतु आश्रय में न पाया जाय उसको 
स्वरूपासिद्ध कहते हैं ्राश्रयासिद्ध का लक्षण “यस्य देतोराश्रयो नावगम्यते 
स ग्राश्रयासिद्धः? यह किया था और स्वरूपासिद्ध का लक्षण “यो Ege 
नावगम्यते स स्वरूपासिद्वः? यह किया गया है। ्रर्थात्‌ जिस Sg का श्राश्रय 
तो हो, परन्तु Eg उस श्राश्रय ग्रर्थात्‌ पक्ष में न रहता हो उसको “स्वरूपासिद्ध 
कहते हैं | “ग्राश्रयासिद्ध' में तो आश्रय या पक्ष का अस्तित्व ही नहीं होता परन्तु 
“स्वरूपासिद्ध? में आश्रय या पक्ष का अस्तित्व तो होता है लेकिन हेतु उस श्राभय 
या पक्ष में नहीं रहता है ग्रतः उसको “स्वरूपासिद्ध' कहते हैं | यह 'शराश्रयासिद्ध' 
SI “स्वरूपासिद्ध? का भेद हुआ । 

स्वरूपासिद्ध जैसे शब्द अनित्य है, चालुष ( अर्थात्‌ चक्तु से ग्राह्य ] होने से, 
घट के समान । यहाँ चालुषत् हेतु है, और वह [ आश्रय या पच्च रूप ] शब्द में 
नहीं रहता । उस [ शब्द ] के श्रावण ( अर्थात्‌ श्रोत्र ग्राह्य ) होने से! 

[ असिद्ध का तीसरा मेद 'व्याप्यल्वासिद ' है । जिसको व्याधि सिद्ध न हो 
उल्क व्याप्यत्वासिद्ध कहते हैं ] व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकार का होता है ॥ एक 
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स्तूपाधिसद्वावात्‌ | तत्र प्रथमो यथा, शाब्दः क्षणिकः सत्त्वात्‌ | यत्सत्‌ 
तत्तणिकं यथा जलधरपटलं तथा च शब्दादिरिति । न च सत्त्वक्षणिक- 
त्वयोव्याप्रिग्राहक प्रमाणमस्ति | सोपाधिकतया व्याप्यत्वासिद्धौ उच्यमा- 
नायां चणिकत्वमन्यप्रयुक्तमित्यभ्युपगतं स्यात्‌ । 

“व्याहि्राहकप्रमाणाभावात्‌ १? अर्थात्‌ व्याक्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव होने से ओर 
दूसरा उपाधि का सद्भाव होने से । उनमें से प्रथम [ व्यासिग्राहकप्रमाणामावात्‌ 


_व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण ] जेसे शब्द क्षणिक है सत्‌ होनेसे जो सत्‌ होता है . 


वह क्षणिक होता है जेसे मेघ समूह \ शब्द भी वेसा [ मेघ समूह के समान oed] 
ही है ५ और [ यहाँ यत्सत्‌ तत्तरिकं जो सत्‌ है वह क्षणिक होता है यह सत्व और 
न्षणुकत्व को व्याप्ति बनती है परन्तु इस ] सत्र तथा क्षणिकत्व की emu का 
ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है [ उसके विपरीत प्रत्यक्ष रूप से घटादि सत्‌ पदार्थ: 
स्थिर ही दिखाई देते हँ । इसलिए व्यासि्राहक प्रमाण के अभाव में यह सत्त 
हेत व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वामास होता है ।] सोपाधिक होने से यदि इसको व्याप्यत्ना- 
सिद्ध कहा जाय तो [ शब्दादि में ] अन्य [ उपाधि भूत धर्म ] से mum ufa 
है यह मानना होगा । [ जो कि नेय़ायिकों के अमीष्ट नहीं है ] 
इसका अभिप्राय यह है कि “व्याप्यत्वासिद्ध? दो प्रकार का माना है। एक 
व्याति-ग्राहक-प्रमाण के अमाव में और दूसरा उपाधि के सद्भाव में। उनमें 
से व्याप्ति-ग्राहक-प्रमाणामाव वाले “व्याप्यत्वासिद्ध/ का उदाहरण यह दिया है । 
यहां शङ्का यह हो सकती है कि इसको भी “उपाधिसदूभावमूलक' “व्याप्यत्वासिद्ध? 
ही क्यों न मान लिया जाय | इसका उत्तर यह है कि उपाधि स्थल में साध्य का 
अस्तित्व तो स्वीकार करना ही होता है । अन्तर केवल इतना होता है कि उस 
साध्य का प्रयोजक या कारण हेतु रूप में प्रयुक्त धर्म नहीं, अपितु उपाधि भूत 
घर्म होता है | जैसे ऊपर पृष्ठ ७५ पर दिए हुए “स श्यामः मैत्रीतनयस्वात्‌, 
परिहश्यमानमैत्रीतनयस्तोमवत्‌? इत्यादि उदाहरणों में श्यामत्त्र का प्रयोजक भैत्री- 
तनयत्व' को नहीं अपितु 'उपाधिभूत? “शांकपाकजन्यस्व' को माना जाता है । इसी 
प्रकार यहां यदि सत्व और चणिकत्व की व्याप्ति में कोइ उपाधिभूत घर्मे बनाया 
जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि जैसे मैत्री के तनयों में रहने वाले श्यामत्व 
का प्रयोजक “मैत्रीतनयत्व' न होकर 'शाकपाकजन्यत्व? को मानते हैं | इसी प्रकार 
यहां ज्ञणिकत्व का प्रयोजक सत्व के बजाय किसी अन्य धर्म को माना जायगा | 
परन्तु सिद्धान्त qq यह है कि उदाहरणभूत घटादि में क्षणिकत् ही नहीं 
है । यदि सत्व हेतु को सोपाधिक कहेंगे तो घटादि में ww तोहे qug 
उसका कारण या प्रयोजक सत्व नहीं अपितु अन्य कोई उपाधिभूत धर्म है यह 


Ge 
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द्वितीयो यथा क्रत्वन्तवे्तिनी हिंसा अधर्मेसाधनं, हिंसात्वात्‌, क्रतु- 
चाह्यहिंसावत्‌ । अत्र ह्यधमेसाधनत्वे हिंसात्वं न प्रयोजकं किन्तु निषिद्धत्व- 
मेव प्रयोजकं, उपाधिरिति यावत्‌ | तथा हि “साध्यव्यापकत्वे सति साधचा- 
व्यापक उपाथिरित्युपाधिलक्षणम्‌ । तच्चास्ति निषिद्धत्वे । निषिद्धत्वं हि 
साध्यस्याधमेसाधनत्वस्य व्यापकम्‌ | यतो यत्र यत्राघमेसाधनत्वं तत्र 
तत्रावश्यं निषिद्धत्वमपीति । एवं साधनं हिंसात्वं, न व्याप्नोति निषि- 
द्धखम्‌ । न हि यत्र यत्र हिँसात्वं तत्र तत्रावश्यं निषिद्धत्वं यज्ञीयपशुः 
हिंसाया निषिद्धत्वाभावात्‌ | तदेवं निषिद्धत्वस्योपाधेः enne 
अयुक्तव्याप्त्युपजीवि हिंसात्बं व्याप्यखासिद्धमेव । 


अर्थ होगा । जो अभीऽ नहीं है | अतः इसको “उपाधिसद्भावात्‌ व्याप्यत्वासिद्वः 
न मान कर “व्याप्तिग्राहक प्रमाणाभावात्‌? ही व्याप्यत्वासिद्ध मानना चाहिए | यह 
सिद्धान्तपक्ष का अभिप्राय है । 

आगे “उपाधि सद्भाव” से होने वाले 'व्याप्यत्वासिद्ठ' का उदाहरण देते É— 

दूसरा [ अर्थात्‌ “उपाधि सद्भावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध? का उदाहरण ) जसे यज्ञ के 
मध्य में की गई हिंसा ऋघमजनिका है, हिंसा होने से, यज्ञ [ क्रत ) से बाहर की 
हिसा के समान ६ यहाँ ऋधर्मसाघनत् में हिंसात्व प्रयोजक नहीं हे किन्त es ही 
[ प्रयोजक € \ और उस प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं ५ इसलिए वह निषिड्धत्व 
ही यहाँ ] प्रयोजक अर्थात्‌ उपाधि हे । क्योकि साध्य का व्यापक होने पर [ भी 
जो ] साधन का अव्यापक हो वह उपाधि हे यह उपाधि का लक्षण है ५ और वह 
[ साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्त रूप उपाधि wu ) निषिद्धत्व में [ पाया 
जाता ] हे । निषिद्धत्र साध्यस्ूप अघर्मसाधनत्व का व्यापक है क्योंकि जहाँ जहाँ 
ऋअचर्मसाचनत्म होता हे वहाँ वहाँ निषिद्धत्त भी अवश्य होता हे [ यह साध्य 
व्यापकत्व हुआ ] इसी प्रकार साधन भूत हिंसात्व का व्यापक Rss नहीं होता 
[ अर्थात्‌ जहाँ जहाँ दिसात्व हे वहाँ वहाँ निषिद्धत्त भी अवश्य हो यह बात नहीं 
हे] Wm पशु हिंसा के [विहित होने से] निषिद्ध न होने से [ यह 
साधनाव्यापकत्व हुआ | इस प्रकार “साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्व* रूप 
उपाधि का लक्षण fusca में घट जाता हे इसलिए निषिद्धत्त उपाधि हे] इस 
प्रकार Rüza उपाधि के विद्यमान होने से अन्य प्रयुक्त [ अर्थात्‌ निषिद्धत्व 
रुक्त ] व्याप्ति के आश्रित रहनेवाला हिंसात्व [ हेतु ] व्याप्यत्वासिद्ध? ही ह्‌ ६ 
[ निषिद्धत्व ही वस्ततः mud जनकत्व का प्रयोजक हे | वह निषिदत्त का mun- 


ama चर्म यहाँ हिसाछ में प्रतीत होता है । इसलिए “उप” अर्थात्‌ अपने समीप- 
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२ साध्यविषययव्याप्तो हेतुर्विस्ड; । स यथा शाब्दो नित्यः कृतकत्वा- 
दात्मवत्‌ | अत्र कृतकत्वं हि साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तम्‌ d 
यत्कृतकं तदनित्यमेव, न नित्यमित्यतो, विरुद्ध क्रतकत्वमिति । 

3 सव्यभिचारोडनेकान्तिक: | स द्विविधः, साधारणानेकान्तिकोऽ- 
साधारणानेकान्तिकश्चेति । तत्र पक्षसपक्षविपन्तवृत्तिः साधारणः। यथा 
शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌ । अत्र हि प्रमेयत्वं हेतुस्तच्च नित्या- 
नित्यवृत्ति । सपक्षाद्‌ fure व्यावृत्तो थः पन्च एव वतते सोडसाघा- 
रणानकान्तिक: | स यथा भूनित्या गन्धवत्त्वात्‌ । गन्धवत्त्वं हि सपत्षा- 
न्नित्यादू विपक्षाब्ानित्याद्‌ व्यावृत्तं भूमात्रवृत्ति । 

४ प्रकरणसमस्तु स एव थस्य हेतोः साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं 
adi हिंसाल में अपने घम का आधान करने के कारण निषिद्ध उपाधि कहलाता 
हे ॥ “उप स्वसमीपवर्तिनि स्वचममादधातीति उपाधिः? \ उपाधि शुब्द की इस 
व्युत्पत्ति को ध्यानमें रख कर ही अन्यप्रयुक्तव्याप्त्युपजीबि हिंसात्वं यह लिखा za] 

२ साध्य के विपर्यय [ विपरीत अथवा अभाव ] के साथ व्याप्त हेत “विरुद्ध? 
[ देत्वामास ] हं। वह à शब्द नित्य हे, कृतक [ जन्य ] होने से, आत्मा के 
समाच । यहां कृतकत्व [ हेत ] साध्य नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्व के साथ व्याप्त 
है । जो कृतक है सो अनित्य ही हे नित्य नहा । इसलिए कुतकत्व हेत विरुद्ध 
[.हेत्वामास ही ] ह । 

२१ सव्यभिचार को अनेकान्तिक कहते हैं \ वह दोप्रकारकाह १ ९ unt 
रणाचेकान्तिक और २ छसाधारणानेकान्तिक । उनमें से पच, सप्त ओर बिपक्ष 
[ तीनों ] में रहने बांला [ अर्थात्‌ विपद्षव्यावृत्तत्व धर्म से रहित ] साधारणानेका- 
न्तिक हे \ वह जेसे शब्द नित्य है, प्रमेय होने से, आकाश के समान । यहां प्रमेयत्व 
हेत हे और बह। नित्य तथा अनित्य [wa तथा विपक्ष ] दोनों में रहने वाला 
है \ [ इसके विपरीत ] सपक्ष और बिपन्न [ दोनों] से व्यावृत्त जो [ केवल ] पक्ष मै 
ही रहता हे वह असाधारणानेकान्तिक है । नह जैसे पुथिवी नित्य हे गन्धवती 
होने से। [ यहाँ ] ग्न्धवत्व [ हेत ] सपक्त नित्य [ आकाशादि ] और विपच्छ 
अनित्य [ जलादि ] से व्यावृत्त केवल पुथिवरी मात्र में रहता ह । [ A असाधा- 
रणाचेकान्तिक हेत्वाभास e] 

४ जिस हेत के साध्य के विपरीत [ अथ ] का साधक दूसरा हेत विद्यमान 
हे वही प्रकरणसम [ Ear कहलाता ] हे । वह जसे शब्द अनित्य है नित्य 
चमे से रहित होने से [ यह एक अनुमान है। उंसके विपरीत शब्दको नित्य 
सिद्ध करने बाला और उसका . तुल्यबल. विरोधी दूसरा. अनुमान ] शब्द नित्य 
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विद्यते । स यथा शब्दोडनित्यो नित्यधरमरहितत्वात्‌ । शाब्दो नित्योऽनि- 
त्यघमेरहितखादिति । अयमेव हि wk इति चोच्यते । 

४ पत्ते प्रमाणान्तरावधृतसाध्याभावो हेतुर्बाधितविषयः | कालात्यया- 
पदिष्ट इति चोच्यते । यथा अग्निरनुष्णः छृतकत्वाज्जलवतू । अत्र हि 
कृतकत्वस्य हेतोः साध्यमनुष्णत्वं तदभावः प्रत्यक्षेगेबावधारितः स्पाशेन- 
प्रत्यक्षेणेबोष्णत्बोपलम्भातू | 


हे अनित्य धर्म से रहित होने से यह [ हे ] । यही [ प्रकरणसम ] सत्प्रतिपक्ष 
भी कहलाता हे । 

यहाँ पहिले अनुमान में नित्यधर्मरहितत्वात्‌ और दूसरे अनुमान में अनित्य- 
घमेरहितत्वात्‌ यह दोनों हेतु एक दूसरे के साध्य से विपरीत अर्थ को सिद्ध करते 
हैं । एक शब्द में नित्यत्व सिद्ध करना चाहता है और दूसरा उसी शब्द में 
अनित्यत्व सिद्ध कर रद्दा हे। इसलिए साध्यविपरीतसाधक तुल्यबल दूसरे हेतु 
के विद्यमान होने यह दोनों हेतु परस्पर 'सत्प्रतिपक्ष? हेल्वाभास कहलाते है । 
और उनमें से कोई भी अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थे नहीं होता। 
इसमें दोनों हेतुओं का तुल्य बल होना आवश्यक दै अन्यया एक के दुबल और 
दूसरे के प्रबल होने पर 'सत्प्रतिपक्ष! नहीं होगा। क्योंकि उनमें से प्रबल हेतु 
“उपजीव्य? होने से उपजीवक दुबल का सदा बाध ही करेगा । अर्थात्‌ दुबल 
उपजीवक संदा बाध्य और प्रबल उपजीव्य सदा बाधक ही होगा । दुबल और 
ग्रबल में पक्ष प्रतिपक्ष भाव नहीं होता । अतः तुल्यबल विरोधी eg ही प्रतिपक्ष? 
कहलाता E] इस हेत्वाभास को 'प्रकरणसम? और “सत्रतिपच? दोनों नामों 
से कहा जाता है। इसी प्रकार “अनेकान्तिक' को भी 'सव्यमिचार? तथा 
“ग्रनैकान्तिक? दोनों नामों से कहा जाता है । और अगले “कालात्ययापदिष? 
को भी 'कालात्ययापदिष? तथा बाधितबिषय इन दोनों नामों से कहा जाता है | 
इस प्रकार अन्तिम तीन देत्वाभासों के दो दो नाम हैं। आगे “बाधितविषय? 
नामक पञ्चम देत्वाभांस का निरूपण करते हैं । 

( जिस हेतु के ) पक्ष में किसी अन्य | प्रबलतर ) प्रमाण से साध्य का 
अमाव निश्चित हो गया है वह “बाधित विषय? (हेलाभास) है । और 'कालात्यया- 
पदि? [ हेत्वामास ] कहलाता है । जेसे अग्नि तरनुष्ण [ अर्थात्‌ शीतल ) है, 
कृतक ( जन्य ) होने से, जल के समान \ यहां कृतकत्व हेतु का साध्य ऋनुष्णत्व, 
उसंका आभाव [ अर्थात्‌ उष्णुत्त का अग्नि रूप पक्ष में ] प्रत्यक्ष [ प्रमाण ] से 
ही निश्चित हो चुका है | [ क्योंकि पत्तमूत अग्नि में ) स्पार्शन [ त्याच ] प्रत्यक्ष 
से ही उष्णुत्ग का ग्रहण होने से \ 
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इति व्याख्यातमनुमानम्‌ । 


` बराधितविषय” में “विषय? शब्द का ग्रथे है “साध्य” | जिस हेतु के साध्य का 


भाव किसी अन्य प्रमाण से पक्ष में गीत हो वह हेतु बाधितविषय” कहा जाता 
है और उसका दूसरा नाम '“कालात्ययापदिष्ट भी होता है 


इस प्रकार अनुमान [ प्रमाण ] की व्याख्या हो गई १ 


१ अनुसान की आवश्यकता, 

प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता के विषय में कोई विवाद नहीं है | आस्तिक नास्तिक 
सभी प्रकार के दार्शनिक प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता स्वीकार करते हैं । परन्तु 
अनुमान के विषय में यह बात नहीं है | चार्वाक लोग अनुमान प्रमाण का 
अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैँ । इसलिए अनुमान प्रमाण के बिषय में विचार 
करने से पूवे उसकी आवश्यकता पर विचार कर लेना आवश्यक है। इस दृष्टि से 
श्री वाचस्पति मिश्र आदि ने चार्वाक के लिए भी ग्रचुमान की सत्ता का स्वीकार 
करना अपरिहाय बतलाया है। उनका कहना है कि जब चार्वाक किसी से यह 
कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तब उससे यह पूछना चाहिए कि वह ऐसा 
उस विशेष ब्यक्ति से क्यों +हता है | इसका उत्तर वह यही दे सकता है कि यह 
व्यक्ति अनुमान प्रमाण को मानता है इसलिए इत विषय में इस के भ्रम अथवा 
सन्देह को मिटाने के लिए में इसको समभा रहा हूँ कि अनुमात प्रमाण 
नहीं है | 

इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चाहिए कि आपको यह कैसे 
मालूम हुआ्रा कि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अथवा भ्रम में हे । दूसरे पुरुष में 
रहने वाले अज्ञान सन्देइ अथवा विपर्यय का ग्रहण करने का आपके पास क्या 
साधन हे । इसके उत्तर में वह यही कह सकता है कि इस के वचनों से यह 
प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति श्रज्ञान, सन्देह अथवा विपयेय-श्रम-में है | तब 
उससे यह कहना चाहिए शब्द विशेष ग्रथवा वचन भेद से जो दूसरे व्यक्ति के 
अज्ञान सन्देह अथवा विपयंय का ज्ञान है वह प्रत्यक्ष तो नहीं कहा जा सकता 
है । क्योंकि पर पुरुषगत श्रज्ञान सन्देह (dada आदि का किसी लौकिक पुरुष 
को प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ग्रतएव इस के जानने का मार्ग उसके वचन सेद 
रूप लिङ्ग के अतिरिक्त दूसरा नहीं है | और लिङ्ग दशन से होने वाला ज्ञान 


ही लिङ्गिक अथवा अनुमान कहलाता है | ्रतएव पर पुरुषगत श्रज्ञान सन्देह: 
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बिपर्यय का ग्रहण श्रनुमान से ही होता है। इसलिए जत्र चार्वाक दूसरे को 
यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तब वह उसके अज्ञान सन्देह या. 
विपर्यय का अनुमान करके हो ऐसा कहता है | उस दशा में उसके लिए अनुः 
मान प्रमाण मानना अपरिहार्ये है । और यदि पर पुरुष गत अज्ञान सन्देह या 
विपर्येय के जाने बिना वह यों ही किसी को पकड़ कर कहने लगता है कि भाई 
अनुमान प्रमाण नहीं है तो वह उन्मत्त ही समझा जायगा । इसलिए, किसी के 
साथ इस विषय में gfügde बात करने के लिए उसके अज्ञान सन्देइ या 
विपर्यय आदि का ज्ञान आवश्यक है। और उसके ज्ञान का अनुमान को छोड़ 
कर दूसरा कोई साधन नहीं है | इसलिए “अकामेनापि अनुमान प्रमाणमभ्यु* 
पेयम्‌? । न चाहते हुए भी चार्वाक को अनुमान प्रमाण मानना ही होगा । 
एक बात और भी है । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है और 
जो चीज प्रत्यक्ष नहीं उसका अस्तित्व नहीं मानना चाहता है | ऐसी दशा में घर 
से बाहर आने पर चार्वाक को अपने ग्रहजनों का प्रत्यक्ष नहीं होता । तत्र कया 
उनका अभाव माना जायगा | इसलिए भी उसका कहना ठीक नहीं है । 
इस विषय को हमने अपनी दशन मीमांसा में इस प्रकार सङ्कलित किया है | 
प्रत्यक्षमात्रं चार्वाकेः प्रमाणं येस्तु मन्यते । 
अभ्युपेयमकामेरप्येतेरनुमानं परम्‌ ॥ १ || 
अदृश्य अपि सन्त्यर्था णहे दारा इव ध्रुवम्‌ । 
अ्रन्यथास्मिन्‌ बहिर्याते किं विनष्ट नु तत्कुलम ॥ २॥ 


पुरुषान्तरसंवादे कथं वासौ प्रवतंते । 
यदि तेषां णहीतं स्यादू विषये नोऽज्ञानादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 


पुरुषान्तरसन्देदोऽज्ञानं वाथ बिपयंयः । 
७ e c 
प्रत्यक्षेण गहीतुं ठु न शक्यं लोकिकेजनेः || ४ || 


अअ्चताज्ञानसन्देहश्चेत्‌ कथायां प्रवतेते | 
उन्मत्तवडुपेक्ष्योऽसी तदा सञ्जायते ध्रवम्‌ || ५ II 


वाक्यभेदादिलिङ्गाच्चेदनुमाय प्रवतेते | 
पराऽज्ञानादिकं तस्मात्‌ कथाऽप्यस्य प्रकरपते || & l| 


तस्मादनिच्छुताप्यत्र मानमनुमानं ध्रुवम्‌ | | 
स्वीकार्य नान्यथा तस्य व्यवहारोऽपिकल्पते' ॥७॥... _ 


१ दर्शन मीमांसा ७॥: . 
९ 
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२ अनुमान का लक्षय और भेद | 

अनुमान प्रमाण के विषय में दाशनिक जगत्‌ में तीन प्रकार की परम्पराएँ 
पाई जाती हैं। १ वेदिक परम्परा, दूसरी:बौद्ध परम्परा और तीसरी नव्य न्याय 
की परम्परा । अनुमान के लक्षण ओर भेदों का निरूपण uad पहिले वदिक 
परम्परा में ही प्रारम्भ हुआ | इस वेदिक परम्परा की भी दो घाराएं मिलती हैं । 
एक धारा तो वेशेषिक और मोमांसा की विचार धारा है ओर दूसरी धारा में 
न्याय, सांख्य और चरक इन तीन शाख्नों का समावेश किया जा सकता है । इन 
दोनों में भेद यह है कि वेशेषिक और मीमांसा बाली परम्परा में श्रनुमान के 
दो Wa किए गए हैं और न्याय, सांख्य तथा चरक वाली परम्परा में दो के 
स्थान पर तीन भेद किए गए हैं | पहिली वेशेषिक और मीमांसक परम्परा का 
ज्ञान हमको 'प्रशस्तपादभाष्य? तथा “शाबर भाष्य? में होता है। उन दोनों ने 
अनुमान के दो भेद करते हुए लिखा है | 

तत्तु द्विविधम्‌ । प्रत्यक्षतो दृश्सम्बन्धं सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं च । [ मीमांस ] 

तत्तु द्विविधम्‌ । दष्टं सामान्यतो इष्टं च | [ बेशेषिक ] 

अर्थात्‌ मीमांसा और वेशेषिक दोनों दर्शनों मै श्रनुमान के दो भेद माने हैं 
एक 'E9? अथवा 'प्रत्यक्षतो इ? और दूसरा “सामान्यतो दृ | इन दोनों दर्शनों में 
quu भेद तो 'सामात्यतो दष्ट? नाम से ही दोनों जगह कहा गया है । परन्तु पहिले 
भेद को एक जगह 'प्रत्यच्ततो ह? तथा दूसरी जगह केवल ७४? शब्द से कहा 
गया है। परन्तु वह कोई विशेष महत्व की बात नहीं हे । दोनों लगभग 
समान ही है । 

इसके विपरीत न्याय, सांख्य, तथा चरक को परम्परा में अनुमान के तीन 
प्रकारों का वर्णन पाया जाता है | न्याय सूत्र में अनुमान का लक्षण तथा भेद 
“प्रदर्शित करते हुए लिखा है । 

अर्थे तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूववच्छषवत्सामान्यतो ष्टं च। 

इस सूत्र में सूत्रकार ने अनुमान के १ 'पूववत्‌,? २ “शेषवत्‌? और ३ “सामान्यतो 
ev यह तीन मेद किए हैं । सांख्य कारिका में “त्रिविधमनुमानमाख्यातं? लिख कर 
और उसकी टीका, माठर वृत्ति तथा चरक के सूत्रस्थान में भी “प्रत्यक्षपूर्व त्रिविधं 
त्रिकालं चातुमीयते’ लिखकर न्याय सूत्र के अनुसार बिल्कुल इसी नाम से 

१ शाबरभाष्य १।१।९ २ प्रशस्तपाद्‌भाष्य go १०४ 


डे न्याय० १।१।७ ४ सांख्यकारका ५ 
५ माठरष्ृत्ति सां० का० ५। ६ चरक सूत्रस्थान २ १, २२ 
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अनुमान के तीन भेद किये हैं। इस प्रकार वेदिक quei में यह दो प्रकार की 
“द्विविघ? और “त्रिविध? भेद वालो परम्पराएँ पाई जाती हैं । 
परन्तु श्री वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने सभी दशनों पर टीकाएँ लिखी हैं इन 
दोनों परम्पराओं का समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं । उन्होंने अपनी “सांख्य- 
तत्वकौमुदी? में पांचवीं कारिका की टीका में पहिले वेशेषिक तथा मीमांसक 
परम्परा के अनुसार अनुमान के दो भेद किए । एक बीत और दूसरा ch 
“तत्न अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम? । और "निषेधमुखेन प्रबतेमाने- 
अविधायकमवीतम? | अर्थात्‌ अन्वय मुख से प्रवतंमान विधायक अनुमान को 


| बीत? अनुमान कहते हैं । और निषेध मुख से प्रवतेमान अविधायक अनुमान को 
श्रवीत” श्रनुमान कहते हैं । इनमें से जो “श्रवीत' अनुमान है वही न्याय परम्परा- 
का “शेषवत्‌? हे । 


तत्रावीतं शेषवत्‌ | शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः। स एव विषयतयाः 
यस्यास्त्यनुमानज्ञानस्थ तच्छेषवत्‌ । यदाहुः प्रसत्तप्रतिषेषे ग्रन्यत्राप्रसङ्गा च्छिष्यमाणे 
सम्प्रत्ययः परिशेषः? । 

अनुमान का दूसरा मेद “वीत? है । सांख्यतत्वकीमुदी इसके फिर दो भेद. 
किए हैं उनमें से एक को “पूववत्‌? तथा दूसरे को “सामान्यतो इष्ट? कहा हे । 

"did च द्वेषा । पूर्ववत्‌ सामान्यतो दष्टं च। तत्रैकं दृश्स्वलक्षणसामान्य- 
विषयं तत्पूबबत्‌ । पूर्व प्रसिद्धं दश्स्वलक्षणसामान्यमिति यावत्‌ तदस्य विषयत्वेना - 
सत्यनुमानज्ञानस्येति पूर्ववत्‌ । यथा धूमाद्‌ वन्हित्वसामान्यविशेषः पर्वतेऽनुमीयते | 
-तस्य च वहित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वह्विविशेधो हो रसवत्याम्‌ | 

अपरं च वीतं सामान्यतो दष्टं, अदृश्स्वलक्षणसामान्यविषयं यथेन्द्रियविषय- 
मनुमानम्‌ | अत्र हि रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेन करखवत्वमनुमीयते | यद्यपि: 
करणत्वसामान्यस्य छिदादो वास्यादि स्वलच्षणमुपलब्धं, तथापि यजातीयस्य रूपादि- 
ज्ञाने करणत्वमनुमीयते तजातीयस्य करणस्य न इष्टं स्वलक्षणं त्यक्षेण | 
इन्द्रियजातीयं हि तत्करणं, न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविशेषः 
रत्यक्षगोचरोऽर्वागृहशां यथा वह्ित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वहिः । सोऽयं quadr 


सामान्यतो दृशत्‌ सत्यपि बीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः | १ 
इस प्रकार चाचस्पति मिश्र ने पहिले अनुमान के “वीत? और 'श्रवीत? दोः 


| भेद करके मीमांसा और वेशेषिक को द्विविध भेद वाली परम्परा का समन्वय करने 
| * का प्रयत्न किया हे । और उसके बाद त्रिविध भेद वाली न्याय तथा सांख्य 
| परम्परा को प्रदर्शित किया है | वाचस्पति मिश्र का यह समन्वय केवल संख्या 


१-३ सांख्यतत्वकोसुदी कारिका x i 
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^ 


भेद की सीमा तक ही रहता है अथं का समन्वय नहीं हो पाता है। क्योंकि 
गीमां - it 

मीमांसा और वेशेषिक परम्परा में “वीत? और 'अवीत? इन नामों तथा अवीत? 

अर्थात्‌ शेषवत्‌? इस भेद का उल्लेख नहीं मिलता है । 


३--बौद्ध परम्परा में अनुमान के भेद । 
अनुमान के विषय में दूसरी परम्परा बौद्धो की है इस परम्परा में भी दो 


प्रकार की घाराएं पाई जाती हैं | प्रारम्भ में बोद्धो ने वैदिक परम्परा का ही 
अनुगमन किया है और न्याय सूत्र के अनुसार त्रिविध अनुमान का ही वर्णन 
किया है | यह त्रिविध अनुमान का वर्णन बोद्धों के केवल एक ग्रन्थ “उपाय ERU) 
[पृष्ठ १३] में पाया जाता है | “उपाय हृदयम्‌? को कुछ लोग नागाजुनकृत मानते 
हैं । यदि वह नागाजुन कृत न हो, तो भी चह दिङ्नाग का पूर्वेवती अवश्य 
होना चाहिए । इस प्रकार दिडनाग के पूर्व ईसा की चौथी शताब्दी तक बौद्ध 
“दार्शनिक भी न्याय की वेदिक परम्परा का ही अनुगमन करते रहे। ईसा की 
पांचवीं शताब्दी में आचार्य दिङनाग ने, जो कि वस्तुतः बौद्ध न्याय के जन्मदाता 
€ इस विषय में भी वैदिक परम्परा से भिन्न अपनी स्वतन्त्र नई परम्परा स्थापित 
की और न्याय परम्परा से भिन्न प्रकारसे अनुमान के लक्षण भेद श्रादि किए | 
आगे सभी बौद्ध दाशेनिकों ने दिङनाग की नवीन पद्धति को अपनाया है । 

४-तर्कमाषा में श्रनुमान के भेद--- 

प्रकृत तर्कभाषा ग्रन्थ में अनुमान के पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामा।न्यतो दृष्ट भेद 
नहीं दिखलाए € । अपित उनके स्थान पर स्वार्थानुमान और परार्थानुमान यह 
दो भेद दिखलाए हैं | यह भेद मुख्यतः और स्पश्त: वैशेषिक परम्परा में प्रति- 
पादित किए हैं 1 a 

पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ पञ्चावयवेनैव 
वाक्येन संशयितविपयस्ताव्युत्पन्नानां परेषां स्वनिश्‍्चिताथप्रतिपादनं परार्थानुमानं 
विज्ञेयम्‌ । 

बौद्धों ने भी स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के इस भेद को अपनाया है । 
श्रौर उनके अनुमान के लक्षण पर भी वेशेषिक को छाया दिखाई देती है। 
वैशेषिक दर्शन मे अनुमान को लैङ्गिक पद से निर्दिष्ट किया है। और 
"लिङ्गदशेनात्‌ संजायमानं लैङ्गिकम्‌ de उसका लक्षण किया है। बोडो के 
“अनुमानं लिङ्गादर्थदरशनम्‌? इस लक्षण पर वैशेषिक के पूर्वोक्त लिङ्कदशनात्‌ 
संजायमानं लैङ्गिकम्‌ इस लक्षण की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। और 


१ प्रशस्तपाद भाष्य Uo ११३ । २ न्याय So Zo ७, न्यायबिन्डु २३, तत्व- 


संग्रह कारिका १३६२ । 
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उनके स्तार्थानुमान तथा परार्थानुमान भेदों पर भी वेशेषिक की 


छाया स्पष्ट है |. इस प्रकार यद्यपि बौद्ध दाशेनिकों ने न्याय परम्परा के 
अनुमान लक्षण तथा भेदों का खण्डन करने का प्रबल प्रयत्न किया है फिर 
भी वह वैदिक परम्परा के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सके हैं । न्याय पर- 
म्परा के “श्रथ तत्पूवेकं अनुमानम्‌? इस लक्षण और “त्रिविधमनुमानं पूवेवच्छेष- 
व.सामान्यतो दष्टं च? इन भेदोंको स्वीकार न करने पर भी वेशेषिक प्रतिपादित 
अनुमान लक्षण और भेदोंका अनुगमन उन्होंने किया ही है । 
हमने अपनी दर्शन मीमांसा में इस विषय का सङ्कलन इस प्रकार किया है | 
दैघंमत्रानुमानं यत्‌. परार्थस्वार्थे भेदतः 
संविभक्तं तदन्यत्र चान्यथा तु द्विधा त्रिधा ॥ १॥ 
पूर्वेवच्छेषवच्चैव दृष्टं सामान्यतस्तथा | 
सूत्रकारेण न्याये तु भेदस्तस्य त्रिधा कृतः || २ ॥ 
सांख्ये बीतमवीतं च पूर्वे तावद्‌ द्विधा कृतम्‌ । 
वीतं पुनद्विघा कृत्वा तृतीयं शेषवन्मतम्‌॥ ३ ॥ 
तत्र न्यायस्य भेदानां व्याख्या भाष्ये द्विधा कृता । 
न्याये एव तयोराद्या परा सांख्येऽपि सम्मता । ४ ॥ 
त्रिविधभेदों की न्यायाभिमत प्रथम व्याज्या-- 
` पूववत्‌ कारणज्ञानात्‌ कार्य यदनुमीयते | 
भाविवृश्यथाज्ञानं मेधेमेदुरितेऽम्बरे ॥ ५ ॥ 
कार्याद्वेतोश्‍च यञ्ज्ञांनं “शेषवत्‌? तत्प्रकीर्तितम्‌ i 
भूतबृष्टेयेथाज्ञानं खरोतोमेदादिभिर्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कायकारणभावादि सम्बन्धेतरहेतुकम्‌ | 
ज्ञानं 'सामान्यतो ह? गतिमचन्द्रतारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
इतीयं प्रथमा व्याख्या प्रायो न्याये समाहता | 
क्वचित्‌ सांख्येडपि संदृष्य परा सांख्यानुगापि च ॥ ८ ॥ 
त्रिविध भेदों की न्यायोक्त तथा सांख्याभिमत द्वितीय व्याख्या-- 
“पूववद्‌? धूमबन्द्याद्योः पूर्व प्रत्यक्षमृतयोः । 
बहेरनुमानं धूमात्‌, सांख्ये दृश्स्वलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियाद्यनुमानं च करणत्वादि हेतुकम्‌ । 
न्याये “सामान्यतो इष्ट? सांख्येडदृष्टस्वलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ | 


I 


१ दर्शनमीमांसा ४। 
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प्रसक्तप्रतिषेधे यत्‌ परिशेषान्नियम्यते | 
सांख्येऽवीतं ठु तत्प्रोक्तं न्याये तच्छरषवन्मतम्‌ ॥ 22 ॥ 
द्विविध भेदवादी मत--- 
जैमिनीये च काणादे शेषवन्न समीरितम्‌ । 
हृष्टं, सामान्यतो दृष्टं, संविभक्तमिति द्विधा ॥ १२ Il 
जैने, बोंडेस्तथा नव्यैर नुमाननिरूपणे | 
द्वौ ठु तस्य कृतौ भेदी नूनं स्वार्थपरार्थकौ ॥ १३ ॥ 
५७--परार्थानुमान के पञ्चावयव-- 
` बेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में जो परार्थानुमान का लक्षण किया है 
उसमें पञ्चावयवों का उल्लेख किया हैं। "पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चिताथ- 
प्रतिपादन परार्थानुमानम्‌? । तकभाषा में भी इसी प्रकार परार्थानुमान का लक्षण 
किया है| उन पाँच अवयवों के नाम- १ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, 
v उपनयन ओर ५ निगमन हैं | इन पाँच श्रवयवों का इन्हीं नामों से न्याय- 
App में उल्लेख किया गया दै । 
'प्तिञ्ञाहेतूदाइरणोपनयनिगमनान्यवयवाः | 
परन्तु वेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में उनके नाम-१ प्रतिज्ञा, 
२ अपदेश, ३ निदर्शन, v अनुसन्धान और ५ प्रत्याम्नाय पाए जाते हैं । 
“अवयवाः पुनः, प्रतिज्ञापदेशनिदशेनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः | 
बेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में एक विशेष बात और है कि न्याय- 
दशन में तो केवल हेतु को दूषित मान कर हेत्वाभासोंका उल्लेख किया गया | 
तकभाषा में भी न्याय के अनुसार पाँच प्रकार के देत्वाभासों का वणन किया 
गया दै । परन्तु प्रशस्तपाद भाष्य में देत्वामासों के अतिरिक्त प्रतिशामास तथा 
'निदशनाभासों का वर्णन भी किया है । 
“तत्रानुमेयोददेशोऽविरोधी प्रतिज्ञा ।, « -श्विरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यु- 
पगतस्वशान्नस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति। १ यथानुष्णोऽग्निरिति 
्रत्यक्षविरोधी । २ घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी । ३ ब्राह्मणेन सुरा पेया 
इत्यागमविरोघी | ४ वैशेषिकस्य सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशात्नविरोधी । 
५ न शब्दोऽ्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । 


१ न्याय दर्शन १, १, ३२। २ प्रशास्त० Vo ११४। 
३ प्रशस्तपादृभाष्य Uo ११५। 
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इस प्रकार पाँच प्रकार के हेत्वाभासों के समान वेशेषिक प्रशस्तपाद भाष्य 
में पाँच प्रकार के प्रतिज्ञाभासों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त 
निद्शंमासो का भी वर्णन हे । 
अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति ।... 
लिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतत्रिपरीतानुगताः साघम्येनिदशेनाभासाः | 
लिङ्गानुमेयोभयाव्याइतश्रयासिडाव्यावृताविपरीतब्यावृत्ता वेधम्यनिदर्शनाभासाः | 


अर्थात्‌ १ लिङ्गासिद्ध, २ श्रनुमेयासिद, 3 उभयासिद्ध, v श्राश्रयासिद्ध, ५ 
अननुगत, ६ विपरीतानुगत इस प्रकार ६ तरह के साधम्यं निदशंनाभास और 
१ लिङ्गव्यावृत्त, २ अनुमेयव्वावत्त, ३ उभयव्यावृत्त, ४ आश्रयासद्धव्यावत्त, 
५ और विपरीतव्याबृत्त यह पाँच प्रकार के वैधर्म्य निदशनामास भी प्रशस्तपाद ने 
प्रतिपादित किए, हैं | इन प्रतिज्ञाभास और निदर्शनाभासों का उल्लेख न्याय में 
नहीं पाया जाता है । इसीलिए न्यायप्रधान तर्कभाषा में भी उनका बर्णन नहीं 
किया गया है | 

६-पञ्चावयवों के प्रयोग में भेद-- 

न्याय और वैशेषिक दशनों में अनुमान के पाँच अवयवो का उल्लेख किया 
गया है । परन्तु अन्य दर्शनों में इनके ५योग के विषय में कई मत पाए जाते 
€ | सांख्य के ताकिक, प्रतिज्ञा हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवों का ही प्रयोग 
मानते हैं इसका उल्लेख सांख्यकारिका की माठरदृत्ति की पाँचवीं कारिका में 
मिलता है। प्रभाकर के अनुयायी मीमांसक शालिकनाथ ने अपनी “प्रकरण पञ्चिका? 
में [ पृष्ठ ८३,८४ ] तथा कुमारिल भट्ट के. श्रनुयायी मीमांसक पार्थसारयिमिश्र 
ने श्लोक वातिक? की व्याख्या अनुमान, श्लोक ५४] में तीन श्रवयवों का प्रयोग 
की प्रतिपादित किया है । जैनो के आचार्ये हेमचन्द्र तथा अनन्तवीर्यं ने 
मीमांसकों के चार अवयव मानने वाले किसी सम्प्रदाय का भी उल्लेख [ प्रमेयर० 
३,३७ ] भी किया है परन्तु वैसा कोई प्रसिद्ध सम्प्रदाय नहीं मिलता है । क्योंकि 
मीमांसकों के कुमारिलभट्ट तथा प्रभाकर दोनों के अनुयायी सम्प्रदाय, तीनञ्चवयवों 
का ही प्रयोग मानते हैं | बौद्ध तथा कुछ जेन ताकिक अधिक से अधिक हेतु तथा 
इन्त दो अवयवों का [ प्रमाण वातिक १,२८ स्याद्वाद Xo ge ५५९ ] प्रयोग 
. मानते हैं अन्यथा केवल एक हेतु से भी काम चलाने का प्रतिपादन करते हैं । 
[ प्रमाण वातिक १,२८ ] । जेन आचार्य माणिक्य नन्दी ने प्रदेश भेद को इष्टि 
से दो तथा पाँच श्रवयवो के प्रयोग की व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया है। 
उनके मतानुसार “वाद? प्रदेश में तो पांच अवयवों के प्रयोग का नियम समझना - 
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चाहिए | परन्तु शास्र प्रदेश में अधिकारी के श्रनुसार दो श्रथवा पाँच zraasi 
का प्रयोग वेकल्पिक है । वादिदेव नामक जेन आचाये, ओर बौद्ध आचाय, 
विशिष्ट विद्वानों के लिए, केवल हेतु मात्र एक अवयव का प्रयोग ही waa 
मानते हँ । 

इसके विपरीत न्याय-दशन के “वात्स्यायन भाष्य? में दश अवयव माननेवाले 
किसी प्राचीन सम्प्रदाय का भी उल्लेख किया गया हे । 

. दिशावयवानेके नैयायिका वाक्ये uuu, जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्राप्ति 

प्रयोजनं, संशयब्युदास' इति । 

न्याय में प्रतिपादित प्रतिज्ञादि पाँच अवयवों के अतिरिक्त यह जिज्ञासादि 
पाँच और अवयव प्राचीन आचार्य मानते थे उनका खण्डन कर, केवल पाँच 
अवयर्वो की उपयोगिता न्याय में प्रतिपादन की गई है ओर वेशेषिक में भी पाँच 
ही ग्रवयव माने गए हँ । 


७-हेतु के पञ्च «q— 
अनुमान वाक्य के पाँच अवयवों के समान हेतु के १ पक्षूसत्व, २ सपक्ष- 
सत्व, ३ विपच्व्यात्रृतत्व, v असत्प्रतिपक्षत्व, और ५ अबाधितविषयत्व इन पाँच 
रूपों का वणुन भीतर्कभाधा में किया गया है। कोई ग्रन्धयव्यतिरेकी सहेद्धेतु 
इन पाँच रूपों से उपपन्न होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है | 
यह न्याय का सिद्धान्त है। परन्तु हेतु के स्वरूप के विषय में भी अनेक मत हैं 
जिन्हें इम मुख्यतः “पञ्चरूपता’ और “त्रिरूपतावादी? दो वर्गा में विभक्त कर सकते 
€ | वेशेषिक, सांख्य ओर बौद्ध यह तीन दशेन हेतु की त्रिरूपता को मानते हें । 
और नेयायिक पञ्चरूपतावादी हैं | वंशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में 2g 
या लिङ्ग का वर्णन करते हुए लिखा' है । 
यंदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्विते । 
तदभावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम्‌॥ 
जो श्रनुमेय अर्थात्‌ पक्ष से सम्बद्ध quud , ओर तदन्वित अर्थात्‌ सपक्ष 
में प्रसिद्ध-सपक्षसत्‌ हो और उसके अभाव अर्थात्‌ विपक्ष में न हो विपक्षव्यावृष्त 
हो वही लिङ्ग अनुमापक होता है । इस प्रकार पक्षसत्व, सपक्षसत्व और दिपक्ष- 
व्याइतत्व यह तीन ही हेठु के धम वेशेषिक दशन में माने गए हैं | 
विपरीतमतो यत्स्यादेकेन द्वितयेन वा 
. ,विरुद्धासिदसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्‌ १ ॥ 


१ न्या० शा० भा० 1, 3, 381 २, ३, प्रशस्तपाद do &oo | 
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ऊपर उद्धृत दोनों कारिकाएँ प्रशस्तपाद भाष्य में पाई जाती हैं जिससे 


विदित होता हैं कि प्रशस्तपाद ने किसी अपने पूववर्ती काश्यपाचार्य के मता- 
नुसार इस त्रेरूप्य सिद्धान्त का विवेचन किया है। प्रसिद्ध रूसी विद्वान्‌ प्रो 
“चारावास्की ने अपनी बुधिस्ट लाजिक? नामक पुस्तक के [ पु० २४ ] में यह प्रति- 
पादन किया है कि त्रेरूप्य सिद्धान्त के सम्बन्ध में वेशेषिक के ऊपर बौंडों का 
प्रभाव पढ़ा है। बौद्धो के अमिधमंकोश, प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश 


[9e १] न्याय बिन्दु [ २,५ ] हेतु बिन्दु [go ९] और तत्वसंग्रह [ कारिका 


१३६२ ] आदि सभी ग्रन्थों में त्रेरूप्य सिद्धान्त का ही समथन किया गया है 
ओर न्याय सम्मत पञ्चरूपता का खण्डन किया गया है | सांख्य कारिका की 
'साठर वृत्ति में भी पाँचवीं कारिका की व्याख्या में इसी त्रेरूप्य सिद्धान्त का 
समर्थन किया गया है । इस प्रकार वेशेषिक सांख्य तथा बोद्ध दर्शन हेत के 
यक्षसत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यादृतत्ब इन तीन धर्मों को ही स्वीकार करते e | 


४ न्याय परम्परा में इन तीन रूपों के अतिरिक्त अबाधित विषयत्व और अस- 


_ स्प्रतिपक्षृत्व इन दो रूपों को और सम्मिलित कर हेतु की पञ्चरूपता का प्रतिपादन 


किया गया है । इस पश्चरूपता सिद्धान्त के प्रथम 'प्रवतक कदांचित्‌ श्री उद्योत- 
कराचाय रहे हों । उनके बाद वाचस्पतिमिश्र तथा जयन्त भट्ट आदि ने भी इस 
पञ्चरूपता का, समर्थन किया है । और तकभाषा में भी उन पाँच रूपों का वर्णन 
किया गया है । परन्तु यह पञ्चरूपता का सिद्धान्त न्याय परम्परा में भी उतनी 
दढ़ता से श्रथवा मृतकप्रुष्टि की भाँति स्थिर नहीं रहा है। नव्य न्याय में गदाधर 
भट्टाचार्य आदि ने हेतु के गमकता उपयोगी व्याप्ति तथा पक्षघर्मताको प्राधान्य 
प्रदान कर वस्तुतः हेतु की त्रिरूपता का ही पोषण किया है। 


जिस प्रकार हेतु की त्रिरूपता के और पञ्चरूपता के विषय में मतभेद है 
उसी प्रकार हेत्वाभासों की संख्या के विषय में भी मतभेद है। वेशेषिक दर्शन 
ने जब हेतु की त्रिरूपता का प्रतिपादन किया उसके साथ ही हेत्वाभासों की भी 
त्रिरूपता का प्रतिपादन किया है | इसके विपरीत न्याय में हेतु की पञ्चरूपता 
स्वीकार की गई है ग्रतएव उनके यहाँ हेत्वाभास भी पाँच प्रकार के माने गए 
हैं। हेत्वाभासों की संख्या हेतु रूपों के साथ सम्बद्ध है । 


` न्याय: दशन में पांच हेत्वाभासों के नाम सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, 
साध्यसम, और अतीत काल कहे गये हैं | इनमें से तकंभांषा के श्रेसिद्ध के स्थान 


पर साध्यसम को और. कालात्ययापदिष्ट के स्थान पर श्रतीत काल को रखा जा 
सकता है । परन्तु उनके स्वरूप में कुछ अन्तर रहेगा । . 
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उपमानम्‌ । 
.  ऋतिदेशयाक्यार्थमरणसहक़्तं गोसाहश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपसानम्‌ । 
यथा गवयमजानन्नपि नागरिको “यथा गौस्तथा गवय? इति वाक्यं 
कुतश्चिदारण्यकात्पुरुषाच्छुत्वा वनं गतो वाक्याथ स्मरन्‌ यदा गोसादृश्य- 
विशिष्ट पिएडं पश्यति तदा तद्वाक्यार्थस्मरणसहक़ृतं गोसाद्ृश्यवि शिष्टः 
पिएडज्ञानमुपमानं उपमितिकरणत्वात्‌ | गोसादृश्यवि शिष्टपिण्डज्ञानान्तर- 
मयमसौ गवयशब्दवाच्यः पिण्ड इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतिरुपभितिः । 
उपमाननिरूपण 

प्रत्यक्ष तथा अनुमान के बाद तीसरा प्रमाण उपमान है। किसी नागरिक 
पुरुष ने गवय अर्थात्‌ नील गाय को कभी नहीं देखा । उसको किसी श्रारणयक 
पुरुष ने बताया कि “यथा गौस्तथा गवयः | जेसी गाय होती है वैसा ही गवय 
होता है । गौ के घर्म को गवय में अतिदेश करनेवाला “यथा गौस्तथा गवयः? 
यह वाक्य अतिदेश वाक्य कहलाता है । इसको सुनने के बाद कभी वह नागरिक 
पुरुष जङ्गल में जाकर गोसह॒श एक प्राणी को देखता है और उसके साथ हो 
“यथा गोस्तथा गवयः? इस ्रतिदेश वाक्य का उसको स्मरण हो आता है | 
इस प्रकार ्रतिदेशवाक्याथेस्मरणसहक्वत गोसाहश्य पिण्ड का शान उसको होता 
हे । इसी का नाम उपमान प्रमाण है | इस उपमान प्रमाण का फल या उपमिति 
है संज्ञा-संज्ञि सम्बन्ध की प्रतीति । ग्रर्थात्‌ ञ्रतिदेश वाक्यार्थ स्मरण EZ 
साइश्य विशिष्ट पिण्ड के ज्ञान से नागरिक पुरुष को यह ज्ञान होता है कि इसी 
प्राणी का नाम गवय है | यहाँ गो सादृश्य विशिष्ट पिण्ड, संशी है, और गवय 
पद उसकी संज्ञा है | इस प्रकार संज्ञा तथा di के सम्बन्ध की प्रतीति उपमान 

प्रमाण का फल है। : 
ऋति देश वाक्य [ यथा गौस्तथा गवथः ] के अथ के स्मरण के साथ गोसाइश्य- 
विशिष्ट Rae [ अर्थात्‌ गवय प्राणी ] का ज्ञान उपमान [ प्रमाण ] हे X जसे गवय 
[ नील गाय ] को न जानने वाला नागरिक [ पुरुष ] भी किसी बनवासी [ आर- 
एयक ] पुरुष से “जैसी गाय होती है बेसा ही गवय होता है? यह वाक्य को सुन 
कर वन में जाकर वाक्यार्थ के स्मरण करते हुए जब गोसादश्यविशिष्ट पिएङ को 
देखता है [ अथवा उस पिरुड को देख कर उस अतिदेश का जब उसको स्मरण 
होता है ] तब उस गाक्यार्थ के स्मरण सहित उस गो सादृश्य विशिष्ट पिएड का 
ज्ञान उपभिति [ संज्ञा संज्ञी सम्बन्ध प्रतिपत्ति रूप फल ] का कारण होने से उपमान 
प्रमाण [ कहलाता ] है । गोसादश्यविशिष्ट पिएड के ज्ञान के बाद यह पिएङ [ही] 
X439 वाच्य है इस प्रकार की संज्ञा संज्ञि सम्बन्ध की प्रतीति उपमिति है। वही 


M T NOEI NS o onec Eom C 
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सेव फलम्‌ | इदन्तु प्रत्यक्षानुमानासाध्यप्रमासाधकत्वात्‌ प्रमाणान्तर- 


सुपमानमस्ति | 
इति व्याख्यातमुपसानम्‌ । 


[ उपमाच प्रमाण का ) फल हे । प्रत्यक्ष तथा अनुमान से असाध्य प्रभा का साधन 
होने से उपमान अलग प्रसाणु हे \ 
उपमान की इस प्रकार व्याख्या हो गई है \ 
वैशेषिक, सांख्य तथा योग वर्णन में उपमान को अलग प्रमाण नहीं माना 

गया है । वाचस्पतिमिश्र ने 'सांख्यतस्वकौमुदी? में उपमान के स्वरूप के विषय में 
तीन पक्ष दिखा कर उन didi अवस्थाओं में उसका अन्तर्भाव प्रत्यच्‌, अनुमान 
अथवा शब्द प्रमाण में कर लिया है । परन्तु उदयनाचाये ने ud सम्बन्ध के 
अहण के लिए उपमान को आवश्यक माना है। हमने अपनी दशन मीमांसा में 
उपमान का निरूपण इस प्रकार किया है । 

प्रसिद्वाथस्य साध्यादप्रसिद्धप्रसाधनम्‌ i 

उपमितिईतुस्तस्या उपमानं सादृश्यघी: || १ ॥ 

राबय यो न जानाति गां जानाति स्वरूपतः | 

यथा गौगवयोऽप्येवं तं च कश्चिद्‌ विबोधयेत्‌ ।। २॥ 

वनं प्राप्तो यदा पिण्डं पश्यति गोनिभँ तु सः । 

संस्मरन्नतिदेशं तु गवयं निश्चिनोति तम्‌ ॥ ३ ॥ 

तत्रातिदेशवाक्यार्थ उपमानं सादृश्यधीः । 

उपमितिः संज्ञासंशिसम्बन्धस्य ग्रहस्तथा ॥ ४ ॥ 

उपमाने विप्रतिपत्ति दशयति 

उपमानं पृथङ मानं न्याये यत्त प्रकीतितम्‌ । 

न तत्‌ सांख्ये न वा योगे न च वेशेषिके मतम्‌ ॥ ५॥ 

अ्नुमानेऽथवा शाब्दे कचित्‌ sero तथा । 

अन्तर्भाव्य प्रथक्‌ de प्रामाण्यं खण्डित तु तः ॥ ६ ॥ 

-न्यायमतेन तदुपपादयति, | | 

संम्बन्धस्य परिच्छेरः संज्ञायाः संज्ञिना सह ॥ 

उपमानाद्‌ भवेदाशु न तु शब्दादिभिस्तथा॥ ७॥ 

तस्मादुपमानं न्याये प्रमाणन्तु पृथङ्‌ मतम्‌। . 

नान्तर्मावो भवेदस्य न्याय्यो, न्यायनये कचित्‌ ॥ & ॥ 


tou तकेभाषा [ वाक्यलच्षखम्‌ 


|) शब्द: | 
आप्तवाक्यं शब्द; । त्राहस्तु यथाभतस्याथस्योपदेष्टा पुरुषः । वाक्यं 
त्वाकांक्षायोग्यतासत्रिघिमतां पदानां समूहः । अतएब गोरश्चः पुरुषो हस्ती 
इति पदानि न वाक्यम्‌ । परस्पराकांक्षाविरहात्‌ । वहिना सिञ्चेदिति 
न वाक्यं . योग्यताविरहात्‌ | नद्यम्निसेकयोः परस्परान्वययोग्यतास्ति । 
तथाहि अग्निनेति तृतीयया सेकरूपं कार्य प्रति करणत्वमग्नेः प्रतिपादितम्‌ | 
न चाग्निः सेके करणीभवितुं योग्यः । तेन कार्यकारणभावलत्तणसम्बन्धे- 
ऽग्निसेकयोरयोग्यत्वादग्निना सिञ्चेदिति न वाक्यम्‌ । 
एवमेकेकशः प्रहरे प्रहरे असहोचारितानि गामानय इत्यादि पदानि 
न वाक्यम्‌ | सत्यामपि परस्पराकांक्षायां सत्यामपि परस्परान्वय- 
योग्यतायां परस्पणसन्निध्याभावात्‌ | यानि तु साकांक्षाणि योग्यता- 
वन्ति सन्निहितानि पदानि तान्येव वाक्यम्‌ । यथा ञ्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो 
शब्दनिरूपणम्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा उपमान के बाद चौथा प्रमाण शब्द है | शब्द 
प्रमाण में संकेतग्रह के अवसर पर अनुमान की ्रावश्यकता पड़ती है इसलिए 
अनुमान के अनन्तर शाब्द को रखा गया है । आगे शब्द प्रमाण का निरूपण 
प्रारम्भ करते हैं । | 
आप [ पुरुष के ] वाक्य [को ) शब्द [ प्रमाण कहा जाता ) $1 यथामूत 
अर्थ का उपदेश करनेवाला पुरुष आह [ कहलाता ] है [ और उसका वाकय शब्द 
प्रमाण है ) आकांक्षा योग्यता और आसत्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते 
हैं । इसलिए परस्पर आकांक्षा विरहित होने से गाय, घोडा, मनुष्य, हाथी आदि 
पद [ का समूह ] वाक्य नहीं है। [ इसी प्रकार ] योग्यता के अभाव होने से 
अग्नि से सींचता है यह ए पद समूह ) वाक्य नहीं है । अग्नि ओर सिश्चन में 
परस्पर ऋन्वय की योग्यता नहीं है [ क्योंकि ) अग्वि से इस तृतीया ( विभक्ति ] से 
सिश्वन रूप कार्य के प्रति अग्नि की करणुता प्रतिपादित की है और अग्नि सिश्चन 
का करण होने योग्य नहीं है । इसलिए सिञ्चन और ARS के कार्य कारण भाव रूप 
सम्बन्ध के अयोग्य होने से अग्नि से सींचता है यह [ पद समूह ] वाक्य नहीं है ६ 
इसी प्रकार एक एक करके पहर पहर के बाद अलग अलग उच्चारित गाय को 
ले आओ इत्यादि पद (समूह | वाक्य नहीं है \ [ उनमें ॥ परस्पर अन्वय की 
आकांक्षा रहते हुए भी और परस्पर अन्वय की योग्यता 'होते हुए भी परस्पर 
सन्षिथि न होने से [ वे वाक्य वहीं ' कहलाते हैं | जो आकांक्षा युक्त, योग्यता 
युक्त, और सक्निचि युक्त पद हैं वे ही वाक्य ( कहलाते ) हैं । जेसे स्वर्ग को इच्छा 


आकांज्षादयः ] शब्दनिरूपणम्‌ १०६ 


यजेत्‌ इत्यादि । यथा च नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति इति। यथा च 
तान्येव गामानय इत्यादिपदान्यविलम्बितोञ्चरितानि । 

नन्वत्रापि न पदानि साकांक्षाणि किन्त्वर्थाः फलादीनामाघेयानां 
तीराद्याधाराकांक्तितत्वात्‌। न च विचायमाणेडर्था अपि साकांक्षाः | 
आकांक्ताया इच्छात्मकत्वेन चेतनध मेत्वात्‌ | 

सत्यम्‌ । अर्थास्तावत्‌ स्वपदश्रोतर्यन्योन्यविषयाकांत्ताजनकत्वेन साकां- 


WT इत्युच्यन्ते । तद्वारेण तत्मतिपादिकानि पदान्यपि साकांक्षाणीत्युपचयं-- 


न्ते | BT पदान्येवार्थान्‌ प्रतिपाद्यार्थान्तरविषयाकांक्ताजनकानीत्युपचा- 
रात्‌ साकांक्ताणि । एवमर्थाः साकांत्ताः परस्परान्वययोग्याः | तद्वारेण 
पदान्यपि परस्परान्वययोग्यानी त्युच्यन्ते । 


रखनेवाला ज्योतिष्टोम [ नामक ] याग करे, इत्यादि [ वेदिक वाक्य ] । और जैसे 
नदी तीर पर पाँच फल { के वृक्ष ) हैं, यह [ लौकिक वाक्य हे। ] ओर जेसे 


अविलम्ब से उच्चरित वही “गाय को ले आश्रो' इत्यादि पद [ वाक्य हो जाते हैं ] \. 
[प्रश्न } यहां { युक्य के उदाहरणा में ] भी पद आकांक्षा युक्त नहीं हैं 


किन्तु फलादि ऋधेयों [ रूप अर्था | को तीरादि आधार ( रूप अथ ) कौ 
आकांक्षा होने से, अर्थ ही आकांक्षा युक्त हैं ओर ( वास्तव में ) विचार करने 


पर आकांक्षा के इच्छात्मक, अतः चेतन [आत्मा] का घर्म होने से अर्थ भी. 


साकांच नहीँ है [ इसलिए आकांक्षा को पद का विशेषण कहना उचित नहीं है \ 
यह पूर्व पक्ष हुआ \ इसका उत्तर आगे देते हैं ] 
[ उत्तर ] ठीक है ( आकांक्षा साक्षात्‌ पदों में नहीं रहती किन्तु ] अर्थ अपने 


[ वाचक ] पद को सुनने वाले [के मन ] में एक दूसरे [पद ] के विषय में 


आकांक्षा के जनक होने से [ परम्परया ) साकांक्ष कहलाते हैं \ उन [ अर्थो' ]. 
के द्वारा उनके प्रतिपादक पद भी [ परम्परया ] उपचार से शाकांक्ष कहे जाते हैं । 
अथवा पद ही अर्थों का प्रतिपादन कर के दूसरे अर्थों के विषय में आकांक्षा को 
उत्पन्न करते हैं इसलिए उपचार [ गौण रूप ] से साकांक्ष कहे जाते हें \ इसी प्रकार 
[ परम्परा से ] अथ [ भी ] साकांक्ष परस्पर अन्वय योग्य [ योग्यता विशिष्ट ] 

ते हैं और उनके द्वारा पद भी परस्पर अन्य योग्य कहलाते हें । [ अर्थात्‌ 
योग्यता और आकांक्षा यह दोनों धर्म यद्यपि साक्षात्‌ पदों के घम नहीं है । योग्यता 
साक्षात्‌ पदाथ का धर्म, और आकांक्षा साक्षात्‌ आत्मा का घर्म है फिर भी उपयुक्त 


प्रकार से उपचार से वह दोनों, पदों के धम हो सकते हं । ऐसा मान कर ही वाक्य: 


के लक्षण में योग्यता और आकांक्षा को पद का विशेषण बनाया है ] ५ 
१० । 


१२० तकंभाषा C [ पदलक्षणम्‌ 

रुन्निहितत्वं लु पदानामेकेनेव पुंसा अविलम्बेनोचरितत्वम्‌ । तञ्च 
सात्तादेव पदेषु सम्भवति नाथद्वारा | 

तेनाऽयमर्थः सम्पन्नः | अर्थप्रतिपादनद्वारा श्रोतुः पदान्तरविषया- 
मथोन्तरविषयां वाकांक्षा जनयतां प्रतीयमानपरस्परान्वययोग्यार्थप्रतिपाद्‌- 
कानां सन्निहितानां पदानां समूहो वाक्यम्‌ | 

पदं च वणसमूहः । समूहश्चात्र एकन्ञानविषयीभावः | एवं च वर्णानां 
क्रमवतासाशुतरत्रिनाशित्वेन एकदानेकवर्णानुभवासम्भवात्‌ पूरवपू्वेवणा 
ननुभूय, अन्त्यवणश्रवणकाले पूवपूववर्णानुभवजनितसंस्कारसहकृतेन 
अन्त्यवणेसम्बन्धेन पदव्युतपादनसमयय्रहानुग्रहीतेन श्रोत्रणकदेव सदसद- 
नेकवर्णावगाहिनी पदप्रतीतिजन्यते, सहकारिदाह्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानवत््‌ । 
प्रत्यभिज्ञाप्रत्यच्ते ह्यतीतापि पूर्वावस्था स्फुरत्येव | ततः पूर्वपू्वपदानुभव- 
जनितसस्कारसहकृतेनान्त्यपद विषयेण श्रोत्रन्द्रियेण पदा्थेप्रत्ययानुगुहीते 


नानेकपदावगाहिनी वाक्यप्रतीतिः क्रियते । 


एक ही पुरुष द्वारा पदों का श्रविलम्ब से उच्चारितत्व सन्निधि [कहलाती] है I 
ओर वह पदों में साक्षात्‌ ही हो सकती है अथ द्वारा [मानने की आवश्यकता] नहीं । 
इस लिए | वाक्य के लक्षण का ) यह अर्थ हुआ कि, अर्थ प्रतिपादन द्वारा 
अन्य पदों अथवा अन्य अर्था के विषय में श्रोता की आकांच। को पैदा करने वाले 
और प्रतीयमान [ स्पष्ट रूप से ] परस्पर अन्वय योग्य अथ के प्रतिपादक सन्निधि 


युक्त पर्दो का समूह वाक्य [ कहलाता ] है । 


ओर वणु समुदाय पद [ कहलाता ) है । समूह { का अर्थ ) यहां [ पद के 


लक्षण में ) “एक ज्ञान का विषय होना” है । इस प्रकार क्रमिक और चशिक [ आशु- 


तर विनाशी ] अनेक वर्णी का एक साथ अनुभव असम्मव होने से पूर्व पूर्व वर्ण 


“का अनुभव करके अन्तिम वर्ण के श्रवण काल में पूर्व पूर्व वर्णो" के अनुभव से जनित 


संस्कार सहकत, पद व्युत्पादनसमयग्रह से छानुगृहीत, अन्त्यवण सम्बद्ध श्रोत्रन्द्रिय 
से प्रत्यभिज्ञा के समान सहकारी p संस्कार ) के प्राबल्य से, सत्‌ [ अन्तिम वर्णु ] 
और असत्‌ पूर्व वर्णो' का अवगाहन करने वाली पद की प्रतीति होती है । प्रत्य- 


fr प्रत्यक्ष [ “सोऽयं देवदत्त? इत्यादि ] में अतीत पूर्वावस्था भी [ जो सः पद 


सूचित होती है ) प्रतीत [ स्फुरित ] होती ही है । [ इसी प्रकार सदसदनेक 
वर्णो' की प्रतीति भी पक साथ हो सकती है ] उस [ पद प्रतीति ] के बाद [ उसी 


ऋण से ] पूर्व पूर्वं पदानुमव-जचित-संस्कार-सहङृत, पदार्थबोध से अनुगृहीत, न्त्य 


“पद विषयक श्रोत्रेन्द्रिय से [ सदसद्‌ ] अनेक पर्दो को अहण करने वाली [ पद 
समूहात्मक ] वाक्य प्रतीति होती हे \ 


शब्दे टिप्पण्यः ] शब्दनिरूपणम्‌ १११ 


तदिदं वाक्यमाप्तपुरुषेण प्रयुक्तं सच्छब्दनामकं प्रमाणम्‌ | फलन्त्वस्य 
वाक्यार्थज्ञानम्‌ । तच्चेतच्छव्दलच्षणं प्रमाणं लोके वेदे च समानम्‌ । 
लोके त्वयं विशेषो यः कश्चिदेवाप्तो भवति, न सर्वेः । अतः किञ्चिदेव 
लोकिकं वाक्यं प्रमाणं, यदाप्ववक्तुकम्‌ | वेदे तु परमाप्तश्रीमहेश्वरेण md 
सर्वमेव वाक्यं प्रमाणं, सबवस्येवाप्तवाक्यत्वात्‌ | 


यही वाक्य आप पुरुष से प्रयुक्त होने पर शब्द नामक प्रमाण ( कहा जाता \ 
है । और इसका फल वाक्यार्थ ज्ञान होता हे। यह शब्द प्रमाण लोक तथा वेद d 
[ दोनों जगह ] समान हे । लोक में इतनी बिशेषता हे कि कोई कोई पुरुष ही 
"ug होता हे सब नहीं । इसलिए कोई कोई लौकिक वाक्य ही प्रमाण होता हें 
जो कि आश पुरुष द्वारा कहा हुआ होता हे। वेद में परम आए परमात्मा कृत. 
सब ही वाक्य प्रमाण हे । सब ही [ वाक्यों ] के आप वाक्य होने से । 


१-वेशेधिक मत-- 


न्याय दर्शन में प्रत्यक्षादि चार प्रमाण माने हैं परन्तु न्याय के “समानतंत्र” 
कहलाने वाले वेशेषिक दशन ने केवल दो ही प्रमाण माने हैं | प्रत्यक्ष और 
अनुमान । इनके श्रतिरिक्त उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभावः 
इन gel प्रमाणों का वेशेषिक दशन ने अनुमान में ही अन्तर्भाव किया है । 
यों तो बौद्धों ने भी प्रत्यज्ञ और अनुमान दो ही प्रमाण माने हैं और चार्वाक 
ने केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है । परन्तु वेशेषिक दर्शन तो आस्तिक दशन 
है | “अथातो घर्म व्याख्यास्यामः की प्रतिज्ञा से इस दर्शन का प्रारम्भ हुआ 
है और “तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌? | यह वेशेषिक दर्शन का तृतीय सूत्र है 
जिसमें वेद के प्रामाण्य का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । फिर भी वैशेषिक 
दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में शब्द को श्रलग प्रमाण न मान कर उसका 
श्रनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया है यह आश्रयं कौ बात है । शब्द का ग्रनु- 
मान में अन्तर्भाव दिखाते हुए प्रशस्तपाद भाष्य में लिखा है-- 


“शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्भावः। समानविधित्वात्‌ । यथा प्रसिद्धसमयस्या- 
सन्दिग्धलिङ्गदशनप्रसिदयनुस्मरणाभ्यामतीन्द्रियेऽथे भवत्यनुमानमेवं शब्दादिभ्योऽ- 
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पीति । श्रतिस्म्रतिलक्षणोऽप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यापेच्षः, तदूवचनादाम्नायप्रामा- 
ण्यम्‌ । लिङ्गाच्चानित्यो बुद्धिपूर्वा वाक्यक्रतिवेदै, बुद्धिपूर्वो ददा तिरित्युक्तत्वात्‌ ।? 
शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव समानविधि के कारण किया गया है। जैसे 
अनुमान में १ व्याप्तिग्रह, २ लिङ्गज्ञान, ३ व्यातिस्मृति, के बाद, ४ अनुमिति 
उत्पन्न होती हे । इसी प्रकार शब्द प्रमाण में १ संकेतग्रह, २ वाक्यश्रवण, 
३ पदाथस्मृति, के बाद, v शाब्दबोध होता है । इसलिए अनुमान तथा शब्द 
-की विधि समान होने से वेशेषिक दर्शन ने शब्द का अनुमान में ही ग्रन्तर्भाव 
-मान लिया है। 
वेशेषिक दर्शन ने न केवल शब्द प्रमाण का श्रन्तर्भाव अनुमान में 
“किया है अपितु भ्रति तथा स्मृति रूप आम्नाय को भी श्रनित्य और “वक्तु 
प्रामाण्याधीनप्रामाण्यण माना है । “तंद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम? और 
बुद्धिपूर्वा धाक्यकृतिबंदे! इन सूत्रों से वेद की अनित्यता और परत 
प्रामाण्य का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार वेशेषिक दर्शन ने वेद को 
मीमांसा के स्वतः प्रामाण्य के स्थान पर “तद्वचनात्‌ प्रामाण्य’ मान कर परतः 
अमाण माना है। और न्याय जो शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानता है उसके 
स्थान पर शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया है । यह उसका मीमांसा श्रौर 
-न्याय दोनों से भेद है । 
२-प्रभाकर सम्मत मीमांसक मत--- 
मीमांसकों में कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर के श्रनयायी दो अलग श्रलग 
सम्प्रदाय हैं । इनमें से प्रभाकर सम्प्रदाय के अनुयायी शालिकनाथ मिश्र आदि 
भी वेशेषिक के समान शब्द प्रमाण का श्रनमान में sequis करते हैं । परन्तु 
उनमें भेद यह है कि वह वेदिक वाक्यों को तो अलग शब्द प्रमाण मानते हैं 
परन्तु लौकिक वाक्यों को अलग शब्द प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका अभिप्राय 
यह है कि शब्द प्रमाण का फल 'पदार्थ-संसर्गबोध? रूप शाब्दबोध है। लौकिक 
चाक्यों में प्रामाण्य के लिए “आस्तोक्तत्व का ज्ञान आवश्यक (| आत पुरूष 
वही है जिसको कहे जानेवाळे वाक्य के अर्थ का यथार्थ ज्ञान हो। इसलिए 
पदार्थ-संसग? रूप “वाक्याथ? वक्ता के ज्ञान के अन्तगत हो जाता है और उसका 
ज्ञान अनमान द्वारा हो सकता है | इसलिए. लौकिक वाक्य को शब्द प्रमाण नहीं 
कहा जा सकता । वह तो अनमान द्वारा हीत “पदाथ-संसग' का अनुवादक 
मात्र ही हो सकता है । परन्तु वैदिक वाक्‍य के श्रपौरुषेय होने के कारण उनमें 


१ प्रशस्तपाद भाष्य Jo १०७॥ २ do 3,99 | & do ६,१५३ | 
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“आ्राप्तोक्‍्तत्व” ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बैदिक वाक्य प्रमाण ही है । 


यह प्रभाकर सम्प्रदाय का मत है । न्यायकुसुमाज्ञलिकार श्री उदयनाचाय ने 
इस विषय में दो कारिकाएँ लिख कर इस पक्ष का खण्डन किया है। 


प्राभाकरास्तु, वेदस्यापौरुषेयतया तत्र वक्तृज्ञानानमानासम्भवात्‌ शब्दः 
प्रमाणम्‌ । लोके त्वाप्तोक्तत्वज्ञानमपेक्षितम्‌। तथा च “अयं वक्ता स्वप्रयुक्तवाक्याथ- 


यथाथज्ञानवान्‌ , भ्रमाद्यजन्यवाक्याथंज्ञानजन्यवाक्यप्रयोकत्वात्‌? इत्यनमानाद्‌ SSd- 


ज्ञानावच्छेदकतया, उतरकालं वा “एते पदार्थाः परस्परं संसुशा वक्तूयथा्थशन- 
विषयत्वात्‌? इत्यनुमानात्साक्षादू वाक्या्थसिद्धेः, क्लप्तसामर्थ्यात्‌ शब्दात्पुनरन्वयधी- 


रित्यनुवादको लौकिकः शाब्दो न प्रमाणमिति प्राहुः । 
तत्राह 
निर्णौतशक्तेरवाक्याद्वि प्रागेवाथस्य निणेये । 


्याप्तिस्मृतिविलम्बेन लिज्गस्येवानुवादिता ॥ 
व्यस्तपुंदूषणाशंकैः स्मारितस्वात्‌ पदैरमी। 
्रन्विता इति निर्णीते वेदस्यापि न तत्कुतः ॥ 
पूर्वपक्षी प्रभाकर पदार्थसंसग का बोध पहिले अनमान की प्रक्रिया से ओर पीछे 
शब्द की प्रक्रिया से मान कर शब्द को श्रनुवादक” और अनुमान को “प्रमाण? 
कहना चाहते हैं। उत्तर पक्ष का कहना यह है कि अनुमान को प्रक्रिया में 
व्याप्ति स्मृति में विलम्ब होगा और शब्द की प्रक्रिया से वैदिक वाक्यों में “संसगं- 
बोध? की शक्ति निर्णीत हो चुकी है । ग्रतः निर्यीतशक्तिक वाक्य से पहिले “संसग? 
का बोध हो जायगा ओर अनमान की प्रक्रिया से विलम्ब से संसग का बोध होगा 
इसलिए अनमान ही “ग्रनवादक? है। और यदि इस पर भी लौकिक वाक्य को 
अनवादक? कहना चाहते हैं तो फिर वैदिक वाक्यों में भी अमी वेदिकाः पदार्था 
परस्परं संसर्गवन्तः, व्यस्तपुन्दूषणाशंकेः पदैः स्मारितत्वात्‌? इस अनुमान से पहिले 
संसगे का निर्णय हो जाने से वैदिक वाक्य को भी “अनुवादक” मानना होगा । 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि या तो लौकिक और वेदिक दोनों प्रकार के 
वाक्यों को “अनवादक? मानों और या फिर दोनों को प्रमाण मानो । प्रभाकर जो 
केवल वेदिक वाक्यों ग “प्रमाण? और लौकिक वाक्यों को “अनुवादकः कहना 
चाहते हैं उनका यह “अधंजरतीय न्याय? ठीक नहीं है । 
३-अभिहितान्बयवाद्‌ आर श्रन्विताभिधानवाद्‌ — 
धदार्थ-संसरग बोध” को “वाक्याथ? कहते हैं यह सवसम्मत सिद्धान्त है | 
परन्तु इस 'संसगबोध? के विषय में भी मीमांसकों में कुमारिलमद्ट तथा प्रभाकर 


१ न्यायकुसुमाञ्जछि ३,१४,१५ हरिदासीय विद्वतिः । 
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3 वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि । एतेभ्योऽन्यन्न प्रमाणम्‌ , प्रमाणस्य सतो- 
ऽत्रेबान्तभाबात्‌ । 


दोनों के अलग अलग मत पाए जाते हैं। जिनको क्रमशः “अभिहिता- 
न्वयवाद्‌? और “्रन्विताभिषानवाद? कहते हैं । कुमारिल भट्ट “अभिददितान्वयवाद्‌? 
के मानने वाले हैं । उनके अनसार वाक्य को सुनने पर पहिले “अभिधा? शक्ति 
द्वारा पदों से पदार्थों की प्रतीत होती है। और उसके बाद उन पदार्थों का 
परस्पर सम्बन्ध 'तात्पर्याशक्ति? द्वारा होता है | पहिले पदाथे “अभिहित? अर्थात्‌ 
अभिधा शक्ति से बोधित होते हैं और पीछे उनका “अन्वय? या परस्पर संसगबोध 
होता है । सीको “अभिहितान्वयवाद? कहते हैं । कुमारिल भट्ट इसी सिद्धान्त को 
माननेवाले हैं और उनके मत में “तात्पर्याशक्ति' भी अलग मानी जाती है । 
इसके विपरीत प्रभाकर के मत में अभिधा शक्ति से “केवल” पदार्थो की 
नहीं, अपितु “श्रन्वित? पदार्थों की ही उपस्थिति होती है । क्योंकि ्रभिधाशक्ति के 
लिए आवश्यक, सङ्केत का ग्रहण “केवल” पदाथ में नहीं श्रपितु “अन्वित पदाथ 
में ही होता है।? gu का ग्राहक मुख्यतः “व्यवहार है । और “व्यवहार? 
“केवल? पदाथ में नहीं अपितु किसी दूसरे के साथ सम्बद्ध या श्रन्वित पदाथ 
में ही होता है। इसलिए 'सङ्केतग्रह” भी किसी “श्रन्वित पदार्थ में ही हो 
सकता है! इसीलिए अभिधा शक्ति से श्रन्वित अथ ही अ्रभिहित हो 
सकता दै, “केवल पदाथ नहीं | इसी को “्रन्विताभिधानवाद्‌? कहते हैं। 
इस मत में पदार्थों का संसगबोध कराने वाली तात्पर्य’ शक्ति की श्रलग 
आवश्यकता नहीं पढ़ती है | 
चारो प्रमाणों का वणुंन हो गया । इनसे अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं 
है । प्रमाणमूत [ अन्य संब ] का इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाने से [ केवल चार 
ही प्रमाण हैं] \ 
` हमने अपनी दर्शनमीमांसा में लिखा है-- 
प्रत्यक्षमात्र चार्वाका बोद्धा वैशेषिका दयम्‌। 
` सांख्या योगाख्रयं चेव तारकिकाश्च चतुष्टयम्‌ |i 
पंच प्राभाकारा, माट्टास्तथा वेदान्तिनश्च घट । 
पोराखिकास्तथा चाधौ प्रमाणानि ब्रवन्ति वे ॥ 


१ दक्षनमीमांसा ४ 
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अर्थापत्ति 
नन्वर्थापत्तिरपि एथक्‌ प्रमाणमस्ति । अनुपपद्ममानाथद्शनात्‌ तदुप- 
पादकीभृताथोन्तरकल्पनं “अर्थापत्तिः’ । तथाहि, पीनो देवदत्तो दिवा न 
भुङक्ते इति EB श्रते वा रात्रिभोजनं कल्प्यते | दिवा5भुज्ञानस्य पीनत्वं 
रात्रिभोजनमन्तरेण नोपपद्यतेऽतः पीनत्वान्यथानुपपत्तिभ्रसूतार्थापत्तिरेव 
रात्रिभोजने प्रमाणम्‌ | तच्च प्रत्यत्षादिभ्यो भिन्नं, शात्रिभोजनस्य प्रत्यक्षा- 
द्यविषयत्वात्‌ । 


नेततू । रातरिभो जनस्यानुमानविवयत्वात्‌ । तथाहि, अयं देवदत्तो 


अर्थापत्तिः 

नैयायिक लोग प्रत्यच्चादि चार ही प्रमाण मानते हैं । शेष प्रमाखों का अन्त- 
भाच इन्हीं चार प्रमाणों में कर लेते हैं । इन शेष प्रमाणों में “र्थापत्ति? और 
“्रभाव” ये दोनों मुख्य प्रमाण हैं । इसलिए इन दोनों का अन्तर्भाव दिखलाने 
का प्रयत्न तकभाषाकार ने किया दै । शेष fep और “सम्भव? का अन्तर्भाव 
बहुत स्पष्ट है और वे प्रमाण भी मुख्य नहीं हैं इसलिए उनका अन्तर्भाव तक- 
भाषाकार ने नहीं दिखाया है ।./श्रागे “अर्थापचि? का "केवलव्यतिरेकी? अनुमान 
में अन्तर्भाव दिखाते हैं । मीमांसक और वेदान्ती आदि जो लोग अर्थापत्ति को 
पृथक्‌ प्रमाण मानते हैं वे अनमान का केवल व्यतिरेकी भेद नहीं मानते हैं । 
ओर नैयायिक अनमान का केवल व्यतिरेकी भेद मानते हैं इसलिये वह 'क्रर्था 
पत्ति’ को अलग प्रमाण नहीं मानते हें । इसीलिए “अर्थापत्ति' का “केवल 
व्यतिरेकी? श्रनमान में अन्तर्भाव दिखलाते हैं । 

[ पूर्वपक्षी प्रश्‍न ] अच्छा, आर्थापत्ति भी ता पृथक प्रमाण है। [ उसका 
लक्षण ] ्नुपद्चमान अर्थ को देख कर उसके उपपादक श्रथ की कलपना करना 
र्थापत्ति [ कहलाती ] है । जेसे कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है परन्तु मोटा है 
ऐसा देखने या सुनने पर [ उसके ] रात्रिमोजन की कलपना कर ली जाती है 
[ क्योंकि ) दिन में न खाने वाले का मोटा होचा रात्रिमोजन के बिना नहीं बन 
सकता है | इसलिए अन्यथा [ अर्थात्‌ रात्रि भोजन के बिना ) पीनत्व की अनुप- 
पत्ति हा [ उसके ] रात्रि भोजन में प्रमाण होती है । और वह [ अर्थापत्ति] 
प्रमाण रात्रि भोजन के प्रत्यक्षादि का विषय न होने से प्रत्यक्षादि से भिन्न 
[ अलग ही प्रमाण ) है १ ` 

[ उत्तर ) यह बात नहीं है \ रात्रि भोजन के अचुमाच का विषय ( अनुमान 
गस्य ) होने से [ अर्थापत्ति को अलग प्रमाण मानने को आवश्यकता नहीं है ] 
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रात्रौ भुङक्ते दिवाऽभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्‌। यस्तु न रात्रौ भुङक्ते 
नासौ दिवाड्युज्ञांनत्वे सति पीनो, यथा दिवा शात्रो चाऽभुञ्जानोऽपीनो 

न चायं तथा, तस्मान्न तथेति केवलव्यतिरेक्यनुमानेनेत्र रात्रिभोजनस्य 
्रतीयमानत्वात्‌ । किमथमथापत्तिः प्रथकत्वेन कल्पनीया । 


क्योकि [ अनुमान की प्रक्रिया में ] यह देवदत्त रात्रि में खाता है [ यह प्रतिज्ञा 


हुई ] दिन में न खाने पर भी मोटा होने से [ यह हेतु हुआ ] \ जो रात्रि में नहीं 
खाता है गह दिन में न खाने पर मोरा नहीं होता \ जेसे दिन ओर रात्रि में न खाने 
दाला ( नब रात्रोपवासी पुरुष ) दुबला [ होता] है १ ( यह व्यतिरेक व्यापि 
ओर उसका उदाहरण हुआ ] यह देवदत्त वेसा [ नवरात्रोपवासी के समान 
दुर्बल ) नहीं हे [ यह उपनय हुआ ) इसलिए वसा [ दिन और रात में भोजन न 
करने वाला ] नहीं हे [ अर्थात्‌ रात्रि में भोजन करता हे यह निगमन हुआ ) 
इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमान से ही रात्रि भोजन के प्रतीत हो जाने से 
अर्थापत्ति को श्रलग प्रमाण क्यों माना जाय \ 
हमने अपनी दशन मीमांसा में लिखा दै 

अंनुपपद्यमानार्थादुपपादककल्पना । 

्रर्थापतिद्विचा प्रोक्ता श्र॒तदष्टप्रभेदतः ॥ १॥ 

पीनोऽयं देवदत्तस्तु नेव sevi दिबा च सः। 

इति दष्टे श्रृते वापि कल्प्यते रात्रिमोजनम्‌॥ २ ॥ 

अतो बेदान्तिश्चेब तथा मीमांसकाबुभौ । 

र्थापत्ति पृथक्त्वेन प्रमाणं ब्रुवते परम्‌ ॥ २॥ 

अनियम्यस्य नायुक्तिर्नानियन्तोपपादकः । 

इति कृत्वानुमानेन गह्यते रात्रिभोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 

ततश्च भिद्यते नेयं केवलम्यतिरेकिण 

अ्नन्तभूताऽनुमानेऽतो न्याये, मानान्तरं न सा ॥५॥ 

विषयव्यवस्याथ च मानयोस्तु विरुद्धयोः | 

अर्थापत्तिः पृथड मानं मीमांसकमते मता ॥ ६ ॥ 

म मानथोर्विरोधोऽस्ति विरोधे वा न मानता। 

इति तस्याः प्रमाणत्वं नेवमप्युपपद्यते ॥ ७॥ 


१ दशनमीमांसा ७ । ` 
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अभावः 

नन्वभावाख्यमपि पथक प्रमाणमस्ति | तच्चाभावग्रहणायाङ्गीकरः 
णीयम्‌ । तथाहि घटाद्यनुपलब्ध्या घटाद्यभावो निश्चीयते | अनुपलब्धिः 
श्रोपलब्धेरभावः | इत्यभावप्रमाणेन घटाद्यभावो गृह्यते । 

नेतत्‌ । यद्यत्र घटोऽभविष्यत्तर्हि भूतलभिवाद्रच्यदित्यादितर्कंसहका- 
रिणाऽनुपलम्भसनाथेन प्रत्यक्षेणेबाभावग्रहणात्‌ । 

नन्पिन्द्रियाणि सम्बद्धार्थम्राइकाणि । तथाहीन्द्रियाणि वस्तुप्राप्य- 
प्रकाशकारीणिज्ञानकारणत्वादालोकवत्‌ । 


अभाव निरूपण 

[ प्रशन ] “अभाव? [ नामक प्रमाण ] भी mem प्रमाण हे ५ और अभाव के 
अहण करने के लिए उस [ अनुपलब्धि अथवा अभाव नामक प्रमाण ] को स्वीकार 
करना चाहिए \ क्योकि घटादि की अनुपलब्धि से घटादि के अभाव का अहण 
होता है १ : j 

[ उत्तर ] यह बात नहीं है ॥ यदि यहां घडा होता तो मूतल के समान दिखाई 
देता १ इस प्रकार के तक से सहक्कत अनुपलब्धि युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अभाव 
का ग्रहण. होने से [ अभाव के ग्रहण के लिए अलग अनुपलब्धि अथवा, अभाव 
प्रमाण के माचने की आवश्यकता नहीं है १. ] 

[ प्रश्‍न ] इन्द्रियां [ तो ] संबद्ध अर्थ की ग्राहक होती हैं \ जैसा कि [ निस्नां- 
कित अनुमाच से सिद्ध होता है ] इन्द्रियां वस्तु को प्राप्त कर [ वस्तु से संबद्ध होकर 
ही कथ का ] प्रकाशित करने वाली हैं ज्ञान को करण होने से प्रकाश के समान Y 

वेदान्तियों के मत में घटाभाव, पटाभाव आदि अभावों के साथ इन्द्रिय का 
कोई सम्बन्ध सम्भव न होने से प्रत्यक्ष अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता है। 
इसलिए वह अभाव के ग्रहण के लिए “अभाव या “ग्रनुपलन्धि? नामक एक, 
पृथक प्रमाण मानते हैं। परन्तु नैयायिक अभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण दवारा 
ही मानते हैं | अतः अभाव को पथक्‌ प्रमाण मानने का खण्डन करने के लिए 
इस प्रकरण को प्रारम्भ करते हैं । 

आलोक ज्ञान का करण है और वस्तुओं के साथ संबद्ध होकर ही उनको 
प्रकाशित करता है। इसी प्रकार इन्द्रियां भी शान का करण होने से आलोक 
के समान वस्तु के साथ संबद्ध होकर ही उसको प्रकाशित कर सकती है। अथवा 
प्राण रसना और त्वक्‌ इन तीन इन्द्रियों के विषय में तो सभी इस बात. में एक 
मत है कि ये. इन्द्रियाँ वस्तु के साथ संबद्ध होकर दी अपने अर्थ को. प्रकाशित 
करती हैं । विवाद केवल चक्षु और श्रोत्र के विषय में दै । बौद्ध लोग चक्षु, श्रोत्र 


११८: , तर्कंभाषा . [! सम्बन्धलचणमः 


यहा चक्षुःश्रोत्रे वस्तुप्राप्यप्रकाशकारिणी बहिरिन्द्रियत्वात्‌ त्वगादि- 
वततू । त्वगादीनान्तु प्राप्यप्रकाशकारित्वसुभयवादिसिद्धमेव । 
न चेन्द्रियाभावयोः सम्बन्धोऽस्ति संयोगसमवायौ हि सम्बन्धौ, न 
च तो तयोः स्तः | द्रत्ययोरेव संयोग इति नियमात्‌ । अभावस्य च द्रव्य 
त्वाभावात्‌ | अयुतसिद्धयभावान्न समत्रायोऽपि | 
तथा मन को प्राप्य प्रकाशकारी नहीं मानते हैं। '्रंप्राप्तान्यक्षिमनःश्रोत्राणि 
त्रयमन्यया? | जैन लोग केवल चक्तु को छोड़ कर शेष चार को प्राप्यकारी 
मानते E साख्य, न्याय, वेशेषिक तथा मीमांसा आदि समी बैदिक दर्शन 
अपनी २ प्रक्रिया के अनुसार पाँचौं ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्यकारी मानते हँ | 
अ्न्तरिन्द्रिय मनको केवल सांख्य, योग, और वेदान्त ही प्राप्यकारी मानते हैं । 
शेष वैदिक दशन, बौद्ध तथा जेनदशंन मनको अप्राप्यकारी ही मानते हैं । 
यहाँ बहिरिन्द्रियो की चर्चा बौद्धों के मत के खण्डन के लिए की है। चल्नु 
से जिस घटादि अ्थ का प्रत्यक्ष होता है वह चल्नु से दूर होता है और शत्र से 
जिस शब्द का ग्रहण होता € उसकी उत्पत्ति भी दूर होती है। इसलिए, सब 
इन्द्रियों के बजाय इन्हीं दो इन्द्रियों को पक्ष बना कर दूसरा अनुमान करते हैं । 
अथवा चक्षु और श्रोत्र { थे दोनों इन्द्रियां ] वस्तु के साथ सम्बद्ध होकर 
ही [ वस्तु) का प्रकाश करने वाली हैं बहिरिन्द्रिय होने से त्वगादि [ न्य 
बहिरिन्द्रियों के समान \ छगादि [ अन्य तीन बहिरिन्द्रियों ] का वस्तु प्राप्य 


प्रकाशकारित्व तो दोनों वादियों को स्वीकृत ही हे [ इन्हीं के समान चल्नु और 
श्रोत्र का भी वस्तु के साथ सम्बद्ध होना प्रत्यक्ष में आवश्यक ह \ ] 


[ परन्तु ] इन्द्रिय और mam का [ कोई भी ] सम्बन्ध नहीं [ हो सकता ] 
हे । [ क्योंकि संसार में ] संयोग और समवाय [ दो ही ] सम्बन्ध हैं और उन दोनों 
[ अर्थात्‌ इन्द्रिय और अभाव ] के वे दोनों [ संयोग या समवाय सम्बन्ध 1 नहीँ 
हें। [ क्मॉकि ] संयोग दो द्रव्यों का ही होता हे यह नियम होने से। और 
अभाव के द्रव्य नहीं होने से [ इन्द्रिय के द्रव्य होते हुए “मी उसके दूसरे सम्बन्धी 
अमाव के द्रव्य न होने से इन्द्रिय-चच्षुका अमाव के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं 
हो सकता ह। और समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्धों का ही होता हे। शुत सिद्ध 
भी पांच परिगणित हैं उनमें मी अभाव की गणना नहीँ हे इसलिए ] अयुतसिद्ध 

न होने से समवाय सम्बन्ध भी नहीं हे । 
_ ३ अभिधर्म० २,४३॥ २ आव नि० 9o! ३ सां० सू० १,८७॥ 
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संयोग और समवाय येही दो सम्बन्ध हैं । इन्द्रिय का अभाव के साथ उनमें 
से एक भीं सम्बन्ध नहीं बनता । इस लिए इन्द्रिय का अभाव के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है । विना इन्द्रियार्थे सन्तिकषं के प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हैः 
इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता है | श्रतएव अभाव 
के ग्रहण के लिए अभाव नामक अलग प्रमाण मानना चाहिए यह पूव पच्‌ 
का आशय है । 


जेसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है नैयायिक के मत में 'अभावसमवायौ 
-च NIE: सम्बन्धषटकतः? के अनुसार अभाव के ग्रहण में इन्द्रिय ओर अभाव 
का “विशेष्यविशेषणभाव? सम्बन्ध होता है । इसलिए पूर्वपक्षी “विशेष्यविशेषण- 
भाव? के सम्बन्घस्व का ही खण्डन करता है | उसका कहना है कि "विशेष्य- 
विशेषण भाव में सम्बन्ध का लक्षण ही नहीं घरता है इसलिए उसको सम्बन्ध 
नहीं कहा जा सकता है | सम्बन्ध के लक्षण में तीन बातें आवश्यक S | 
“सम्बन्धो हि १ सम्मन्धिभ्यां मिन्नः २ उभयाश्रितः, ३ एकश्च” । अर्थात्‌ सम्बन्ध को 
१ सम्बन्धियो से fuer २ उभयाश्रित और ३ एक होना चाहिए | जेसे घट और 
qz का संयोग होता है । इस संयोग में घट और पट दोनों सम्बन्धी हुए और 
“संयोग? उनका “सम्बन्ध? हुआ । यह संयोग सम्बन्ध अपने सम्बन्धी घट और पट 
दोनों से भिन्न है। घट शर पट दोनों 'द्रव्य' हैं परन्तु संयोग “गुण? wa इसलिए 
“संयोग? रूप “गुण” अपने “द्रव्य! रूप “सम्बन्धियों? से भिन्न है | वह संयोग घट और 
qz दोनों में रहता है इसलिए उभयाश्रित हुआ। और उभयाश्रित दोनेसे ही एक 
भी है । घट का पट के साथ जो संयोग है | पट का घट के साथ भी वही संयोग 
है । यहाँ दो संयोग नहीं है । इस प्रकार संयोग “सम्बन्ध? में सम्बन्ध के लक्षण 
के तीनों अंश घट जाते हैं । इसलिए संयोग को “सम्बन्ध? कहना उचित है । 

इसी प्रकार तन्तु और पट का “समवाय? सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध में भो 
सम्बन्ध” का लक्षण घट जाता दै । क्योंकि यहाँ तन्तु अर पट दोनों “सम्बन्धी? 
है । और दोनों er रूप हैं । परन्तु इनका सम्बन्ध “समवाय? कोई द्रव्य नहीं है | 
उसे द्रव्य, गुण, कर्मे, सामान्य, विशेष, और अभाव से भिन्न अलग पदाथ माना 
गया है । इसलिए, “समवाय? भी सम्बन्धियों से भिन्न है। और उभयाश्रित तथा 
एक भी है | इसलिए समवाय में भी “सम्बन्ध! का लक्षण घट जाता हे। अ्रतः 
उसको भी “सम्बन्ध? कहा जा सकता है | 

परन्तु. “विशेष्यविशेषणभाव” में इस सम्बन्ध लक्षण के तीन अंगों में से 
एक भी नहीं घटता है । “सबसे पहिली बात है, “सम्बन्धिभ्यां भिन्न? | सो 


१२० तर्केभाषा [ सम्बन्घलच्षम्‌ः 


“विशेष्य विशेषण भाव? “सम्बन्धिम्याँ भिन्नः? नहीं अपित सम्रन्धिस्वरूप है । 
“दण्डी -पुरुषः? इस प्रतीति में qus “विशेषण? है और पुरुष “विशेष्य? है | इन 
दोनों में रहनेवाली “विशेषणता? या “विशेष्यता? उन दोनों के स्वरूप से अलग 
कोई पदार्थ नहीं है अपितु उन दोनों का स्वरूप ही है। दर्ड में जो fi 
षणता है वह दरड से अलग नहीं है बल्कि दरड का स्वरूप भूत Ea और 
पुरुष में जो विशेष्यता? है वह मी पुरुष के स्वरूप से अलग नहीं अपितु पुरुष 
का स्वरूप भूत ही है । अर्थात्‌ विशेष्यता? और विशेषणता? को सम्बन्धियों से 
अल्लेग नहीं अपितु 'सम्बन्धिस्वरूप” ही मानना होगा । इसलिए “विशेष्यविशेषण- 
भाव? को “सम्बन्ध? नहीं कह्य जा सकता | 
यदि यह पूछा जाय कि 'विशेष्यविशेषणभाव? को “सम्बन्धिस्वरूप? ही क्यों 
माना जाय सम्बन्धियों से अलग ही क्यों न माना लिया जाय | तो इसका उत्तर 
यह होगा कि घटाभाववद्‌ भूतलम्‌ इस प्रतीति में घटाभाव विशेषण होता है और 
भूतल विशेष्य है | इसके विपरीत “भूतलनिष्ठः घटाभावः इस प्रतीति में घटामाव 
विशेष्य है और भूतल विशेषण है । इससे यह सिद्ध होता है कि अभाव भो 
“विशेष्यः तथा विशेषण’ होता है। यदि “विशेष्यविशेषण भाव? को 
“सम्बन्धिस्वरूप* न मान कर “सम्बन्धिम्याँ भिन्नः? माना जाय तो घटाभाव में रहने 
वाली “विशेष्यता? श्रौर “विशेषणता? भी घटाभाव से भिन्न कोई अन्य पदार्थे 
होगी । संसार के समस्त भाव पदार्थों का वर्गीकरण द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, 
विशेष, और समवाय इन छुः पदार्थो में ही किया गया है । इसलिए यह “विशेष्य 
विशेषणभाव? यदि अलग कोई पदार्थ होगा भो तो इन्हीं छुः पदार्थों में कहीं 
उसका अन्तर्भाव होगा । जेसे संयोग और समवाय को सम्बन्धियों से spem 
मानने पर भी इन्हीं छुः पदार्थों में उनका ग्रन्तर्माव होता है। संयोग गुण में 
गिना जाता है और समवाय छुठा पदार्थ माना जाता है। इसी प्रकार “विशेष्य- 
विशेषणमाव भी यदि सम्बन्बियाँ से भिन्न है तो, या तो द्रव्य होगा, या गुण, 
कर्मे, सामान्य, विशेष, या समवाय में से कोई होगा । इनसे भिन्न कोई और 
पदार्थ नहीं हो सकता दै | 
` “यदि 'विशेष्यविशेषणभाव? को द्रव्यादि में से कोई पदार्थ मान लिया जाय 
तो यह आपत्ति उपस्थित होती है कि द्रव्यादि eed पदार्थों में से कोई भी पदार्थ 
“अभाव” में नहीं रहता है | द्रव्यादि gel पदार्थ किसी भाव पदार्थ में हो रह 
सकते हैं | ग्रभाव में उनमें से कोई भी पदार्थ नहीं रह सकता है । इसलिए यदि 
“विशेष्यविशे षणुभाव? को “सम्बन्धिभ्यां भिन्नः? मानेंगे तो उसे इन el पदार्थों 
में से ही कोई पदाथ मानना होगा । और इन geb पदार्थों में से कोई भी पदार्थ 
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अभाव में नहीं रहता | इसलिए -“विशेष्यविशेषणभाव? भी अभाव में नहीं रह 
सकेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि अभाव “विशेष्य? या विशेषण नहीं हो सकेगा | 
परन्तु अभाव विशेष्य भी होता है और विशेषण भी यह बात सर्वाचुभव सिद्ध 
है ॥ परन्तु वह कब सिद्ध हो सकती है १ जब कि “विशेष्यविशेषण भाव” को 'सम्बन्धि 
स्वरूप? माना जाय | जन्न “विशेष्यविशेषणभाव? को “सम्बन्धिस्वरूप? मानते हैं तब 
तो अभाव विशेष्य ओर विशेषण हो सकता है ॥ ओर यदि “विशेष्यविशे- 
चणभाव? को 'सम्बन्िभ्यां भिन्नः? माने तो अभाव न विशेष्य हो सकता है ओर 
न विशेषण । इसलिए “विशेष्यविशेषणभाव’ को “सम्बन्धिभ्यां भिन्नः? नहीं अपि 
g “सम्बन्धिस्वरूप? ही मानना होगा । और उस दशा में सम्बन्ध के लक्षण का 
प्रथम अंश “सम्बन्धिभ्यां भिन्नः? के “विशेष्यविशेषणभाव?ः में न घटने से उसको 
सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है | 


इसी प्रकार सम्बन्ध लक्षण के अवशिष्ट दो अंश भी “विशेष्यविशेषण्भाव? 
में नहीं घटते हैं | दूसरा अंश हे “उभयाभ्रित? । परन्तु 'विशेष्यमाव' अथवा 
धविशेषणभाव? में से कोई भी 'उभयाश्रित? नहीं है। विशेष्यमाव केवल विशेष्य 
में रहता है। और विशेषणभाव केवल विशेषण में रहता है । इसलिए उनमें 
से कोई भी “उभयाथित? नहीं है। और जब वह अलग अलग रहते हैं तब 
उनको “एक? भो नहीं कहा जा सकता है। विशेष्यभाव अलग है जो केवल 
विशेष्यमें रहता है और विशेषण भाव अलग है जो कि केवल विशेषण में 
रहता ri । 

इस प्रकार सम्बन्ध के लक्षण के तीन अंशो में से एक मी अंश विशेष्य- 
विशेषणमाव में नहीं घटता है इसलिए “विशेष्यविशेषणभाव? को सम्बन्ध नहीं 
कहा जा सकता है। इसी प्रक्रिया से कार्यकारण भाव आदि अन्य समस्त 
सम्बन्धों का भी खण्डन किया जा सकता है । इसलिए “संयोग” और “समवाय?” को 
छोड़ कर अन्य कोई “सम्बन्ध” सिद्ध नहीं हो सकता है | और चक्ष आदि इन्द्रिय 
का अभाव के साथ संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं बनता है । क्योंकि संयोग दो 
“द्रव्यो? का ही होता दै और अभाव “द्रव्य” नहीं है । तथा “समवाय? सम्बन्ध “ञ्रयु- 
सिद्धो? का ही होता है परन्तु श्रभाव “ग्रयुतसिद्धो में नहीं गिना गया हे | इसलिए 
इन्द्रिय और अभाव का न “संयोग? सम्बन्ध होता है और न "समवाय? | इन दो 
के अतिरिक्त 'विशेष्यविशेषणभाव? आदि श्रोर कोई “सम्बन्ध? ही नहीं है। इसलिए 
इन्द्रिय और अभाव क! कोई “सम्बन्ध? न होने से प्रत्यक्ष प्रमाण से इन्द्रिय द्वारा 
अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता । यह पूर्व पच्च है । 
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विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्ध एव न सम्भवति भिन्नोभयाश्रिते- 
कत्वाभावात्‌ | सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो भवत्युभयसम्बन्ध्याश्रित- 
श्वेकञ्च । यथा भेरीदण्डयोः संयोग: । स हि भेरीदरडाभ्यां भिन्नस्तठुभ- 
याश्रितश्चैकश्च । न च विशेषणविशेष्यभावस्तथा | तथाहि दण्डपुरुषयो 
विशेषणविशेष्यभावो न ताभ्यां भिद्यते। न हि दण्डस्य बिशेषणत्बमर्था- 
न्तरं, नापि पुरुषस्य विशोष्यत्वमर्थान्तरमपि तु स्वरूपमेव । अभावस्यापि 
विशेषणत्वाद्‌ विशेष्यत्वाञ्च । न चाभावे कस्यचित्‌ पदार्थस्य द्रव्याद्यन्यत- 
मस्य सम्भवः। तस्मादभावस्य स्थोपरक्तवुद्धिजनकत्बं यत्स्वरूपं तदेव 
विशेषणत्वं, न तु पदार्थान्तरम्‌ । 
एवं ` व्याप्यव्यापकत्वकारणत्वादयोऽप्यूह्याः । ` स्वप्रतिबद्धबुद्धिजन- 
इसी का उपपादन ग्रन्थकार इस प्रकार करते हैं 
ओर विशेषण विशेष्य भाव [ सम्वन्चियॉ से ] भिन्न, उभयाश्रित और एक 
न होने से सम्बन्ध ही नहीं हो सकता हे | क्योंकि सम्बन्ध सम्बन्धियो से भिन्न 
उमयाश्रित और एक होता हे । जेसे मेरी और दण्ड का संयोग [सम्बन्ध हे, तो] वह 
भेरी ओर दणड [ दोनों सस्बन्धियों ) से भिन्न [ मेरी AR दण्ड दोनो द्रव्य हैं ओर 
संयोग गुण हे इसलिए az दोनों सम्बन्धियों से भिन्न हे] उभयाश्रित और एक हे \ 
परन्तु विशेषण विशेष्यमाव der [ अर्थात्‌ सम्बन्धिम्या मिन्नः, उमयाश्रितः 
ओर एकश्च ] नहीं हे । क्योंकि | दण्डी. पुरुषः इस बिशिष्ट प्रतीति में ऋ्रमश+ ] 
दरड और पुरुष का विशेषण विशेष्य माव उन [ दरड ओर पुरुष के स्वरूप ) 
से भिन्न नहीं है [किन्तु उनका स्वरूप ही है।] दण्ड का विशेषणस्य 
[ उसके स्वरूप से भिन्न ] कोई दूसरा पदाथ नहीं है और न तो पुरुष का 
विशेष्यत्व [ उसके स्वरूप से भिन्न ) ही कोई अर्थान्तर है किन्तु [ विशेषण और 
विशेष्य भाव उन दोनों का ] स्वरूप मूत ही हैं ५ अभाव के भी विशेषण 
ओर विशेष्य होने से । ( यदि विशेषण विशेष्य भाव को स्वरूप सै भिन्न अलग 
अर्थान्तर माना जाय तो संयोगादि के समान द्रव्यादि छः पदार्थो में ही उसका 
अन्तर्माव कहीं होगा । परन्तु ) द्रव्यादि [ छः पदार्थो से] में से किसी एक 
भी पदार्थ का अभाव में [ रहना ] सम्मव नहीं $i [ क्योंकि अभाव किसी 
का आश्रय नहीं हो सकता है ] इसलिए स्व [ अर्थात्‌ घटाभाव ] से उपरक्त बुद्धि 
[ घटामावबदू "qeu ] को उत्पन्न करना जो अमाव का स्वरूप है, व्ही 
V स्वरूप मूत | विशेषण e ६१ उस से भिन्न ) ऋर्थान्तर नहीँ \ 
इसी प्रकार व्याप्य व्यापक भाव और कार्य कारण आदि मी ( सम्बन्धियों 
से भिन्न नहीं अपितु सम्बन्धि स्वरूप ही) समझने चाहिए) अभि आदि का 


सम्बन्धत्वखण्डनम्‌ ] अभावनिरूपणम्‌ १२३ 


कत्वं स्वरूपमेव हि व्यापकत्वमग्न्यादीनाम्‌ | कारणत्वमपि कार्यानुकृतान्बय- 
च्यतिरेकि स्वरूपमेव हि तन्त्वादीनां, नत्वर्थान्तरमभावस्यापि व्यापकत्वा- 
स्कारणत्वाच्च । नह्यभावे सामान्यादिसम्भवः । 5 

तदेवं विशेषणविशेष्यभावो न विशेषणविशेष्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः । 
नाप्युभयाश्रितो, विशेषणे बिशेषणभावमात्रस्य सत्त्वादू विशेष्यभावस्या- 
भावादू, विशेष्ये च विशेष्यभावमात्रस्य सद्भावाद्‌, विशेषणभावस्याभा- 
चातू । नाप्येको, विशेषणं च विशेष्यं च तयोर्भाव इति द्वन्द्वात्‌ परं श्रयमाणो 
भावशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । तथा च विशेषणभावो विशेष्यभावश्चेत्यु 
पपन्नम्‌। द्वावेतावेकश्च सम्बन्धः तस्माद्‌ विशेषणविशेष्यभावो न सम्बन्धः। - 
स्वप्रतिबद्ध ( अपने से संबद्ध: ) बुद्धि को उत्पन्न करना ही उनका .व्यापकत्व हे ॥ 
[ इसी प्रकार ] कारणत्व. भी तन्त्वादि का कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकि स्वरूप ही 
है, अर्थान्तर नहीं ५ माव के भी व्यापक तथा कारण होने Wa [ यदि व्याप्य 
व्यापक भावः अथवा कार्य कारण भोव को. सम्बन्धियों. से, भिन्न मानेंगे तो जेसा 
बिशेष्य -विशेषण भाव के विषय. में. दिखाया है व्याप्य व्यापक भाव तथा कारण 
कार्य भाव को द्रव्यादि छः पदार्थो' से ही कोई * पदार्थ मानना होगा । परन्तु ] 
अभाव में सामान्यादि. [.छर्हो. पदार्थों में से किसी ]-का सम्भव नहीं है \ 

इस प्रकार विशेषण विशेष्य भाव विशेषण ओर विशोष्य के स्त्ररूपों से भिन्न 
नहीं है ५ और न उमयाश्रित ही है, विशेषण में विशेषण भाग मात्र के होने और 
विशेष्य साव के न हेने से, और विशेष्य में विशेष्य भाव मात्र के होने से विशेषण 
भाव के न होने से ५ ( उन दोनों, में से कोई मी उभयाश्रित नहीं है) 

ओर न एक ही है । [ क्योंकि ] विशेषण और विशेष्य और उन दोनों का 
माव इस रूप में [ विशेषण विशेष्य भाव पद में 'इन्द्रान्ते श्रूयमाणं पद 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते,? इस नियम के अनुसार ] ढन्द से परे श्रयमाण भाव पद 
[ विशेषण और विशेष्य दोनों पदों में से ] प्रत्येक के साथ सम्बद्ध होता है \ इस 
प्रकार विशेषणुभाव और विशेष्यमाव |यह ( अर्थ ) उपपन्न होता है । ( इशसे 
स्पष्ट है कि ) ये दो हैं और सम्बन्ध एक होता है [इस-लिए विशेषण विशेष्य 
भाय सम्बन्ध नहीं कहे जा सकते हैं] इसी प्रकार व्याप्य-व्यापक-मावादि भी 
| सम्बन्ध नहीं हैं । इस प्रकार प्रबलतर nhe से यह सिद्ध होता है कि 
विशेषण विशेष्य भाव, व्याप्य व्यापक भाव, कार्य कारण भाव आदि कोई भी सम्बन्ध 
नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि उनमें सम्बन्ध का लक्षण नहीं घटता है ५ इस प्रकार 
उनका सम्बन्धत्व सिद्ध न होने पर भी उनके लिए] सम्बन्ध शब्द. का प्रयोग तो 
दो के द्वारा निरूपणीय होने से [ सम्बन्ध के साथ ] साधर्म्य वश गोण रूप से होता 


१२४ . तकभाषा [ सन्बन्धत्वखण्डनम्‌, 


एवं व्याप्यव्थापकभावाद्योऽपि |. सस्बन्धशब्दप्रयोगस्तूभयनिरूपणीयत्व- 
साधस्यणोपचारात्‌| 

तथा चासम्बद्धस्याभावस्येन्द्रियेण HEU) न सम्भवति | 

सत्यम्‌ | भावावच्छिन्नत्वादू curis . प्रकाशायदिन्द्रियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नत्वभावमपि । अभावं प्रकाशयदिन्द्रियं विशेषणविशेष्यभाव- 
सुखेनवेति सिद्धान्तः । 


हे [ यह समझना चाहिए । अर्थात्‌ जैसे संयोग समवाय आदि. सम्बन्ध किन्ही 
दो पदार्थों में “होते हें। और उन दोनों का कथन करके ही उस सम्बन्ध को 
प्रदर्शित किया जा सकता हे इसी प्रकार विशेषण विशेष्य भाव में दो पदाथ” के 
कथन द्वारा ही उसका निरूपण होता हे (इसलिए इस उभयनिरूपणीयत्व साधम्य 
से विशेषण विशेष्य भाव को मी गौण रूप से सम्बन्ध कहा जाता हे ६ वास्तव में 
वह सम्बन्ध नहीं है 1 > 

इसलिए [ फलितार्थ यह हुआ कि ] सम्वन्ध के बिना अभाव का इन्द्रिय से 
[ प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं हो सकता हे । [ अतः अभाव के ग्रहण के लिए अलग 
प्रमाण मानना चोहिए। यह पूर्वपच gat) 

[ इसका उत्तर यह हे कि ] ठीक हे । ( किन्तु इन्द्रिय संबद्ध अथ को odi 
ग्रहण करती हे इस eu के माव ( पदार्थ | तक परिमित होने से भाव को 
प्रकाशित करने वाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव ) को ही प्रकाशित करती हे । परन्तु 
अभाद [ के विषय में यह नियम नहीं ) को तो नहीं \ अभाव को प्रकाशित करने 
गाली इन्द्रिय तो विशेषण विशेष्य [माव] द्वारा ही प्रकाशित करती हे यह सिद्धान्त 
[ पक्त] ६। 2 

इस पर प्रश्‍न हो सकता है कि विशेषण विशेष्य भाव के सम्बन्धत्व का 
खण्डन किया जा चुका है | ऐसी दशा में यदि इन्द्रिय से अभाव का ग्रहण माना 
जायगा तो असम्बद्ध अभाव का ग्रहण माना जायगा। और उस दशा में अति 
प्रसङ्ग दोष होगा । अर्थात्‌ जब बिना सम्बन्ध के इन्द्रिय अभाव को ग्रहण कर सकती 
है तब सभी पदार्थों को बिना सम्बन्ध के ग्रहण करती दै यह भी माना जा सकता 
है । इस शङ्का के होने पर नैयायिक का उत्तर यह है कि हम तो विशेषण 
विशेष्य भाव को सम्बन्ध” मानते हैं इसलिए हमारे मत में इन्द्रिय बिना सम्बन्ध 
के अभाव को ग्रहण नहीं करती इसलिए अ्रतिप्रसज्ञ का कोई अवसर नहीं है । 
फिर भी यदि श्राप उसे असंबद्ध ग्रहण ही कहते हैं तो यह दोष आपके मत में भी 
आता है। क्योंकि अभाव प्रमाण के मान लेने पर भी उस प्रमाण का अभाव के 


अभावखण्डनम्‌ ] अभार्व॒निरूपणम्‌ १२५ 


असम्बद्धाभावग्रहे5तिप्रसङ्गदोषस्तु विशेषणतयेव निरस्तः । समश्च परमते | 
यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः d 
नेकः पयनुयोक्कव्यस्ताद्टगथेविचारणे ॥ 


साथ संयोग या समवाय कोई सम्बन्ध नहीं बन सकेगा | इसलिए यह आसंत्रद्धाथं 


ग्राइकत्व दोष आप पर भी आता है | और आप उसका जो समाधान करें वही 
समाधान हमारे पन्च में मी समझ लेना चाहिए | 

असस्बद्ध अभाव के ग्रहण में ( आने वाला ) ऋतिप्रसङ्गदोष तो विशेषणु- 
तया ही खण्डित हो जाता है। और दूसरे [ ; तिवादी ] के मत में भी समान हे! 


[ इसलिए ]- 
जहाँ दोनों [ पक्तो ] में समान दोष हो और परिहार भी समान हो। ऐसे 


अथ के विचार करते समय किसी एक पक्ष पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए | 


इस प्रकार तर्कभाषा कार ने अर्थापत्ति तथा श्रभाव इन दो प्रमाणों का 
अन्तर्भाव दिखाया है | इनमें से अर्थापत्ति का “केवल व्यतिरेको? अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखाया है | और अभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष से ही हो जाता है यह न्याय 
सिद्धान्त स्थापित किया है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
zik शब्द यह चार प्रमाण सिद्ध किए गए हैं । ओर शेष सबका अन्तर्भाव 
इन्हीं में क्रिया गया है । परन्तु न्याय की अपेक्षा भी कम प्रमाण मानने वाले 
सांख्य, योग, बेशेषिक आदि आस्तिक दर्शन भी हैं | सांख्य तथा योग, में प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शब्द यह तीन प्रमाण माने गए हैं | उन्होंने उपमान को अलग 
प्रमाण न मान कर इन्हीं तीनों प्रमाणों में उसका अन्तर्भाव मान लिया है । 

उपमान के विषय में सांख्यमत--- 

सांख्यतत्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने उपमान प्रमाण के भिन्नं भिन्न 
तीन लक्षणों के अनुसार क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीनों प्रमाणो 
के भीतर उपमान का ग्रन्तर्माव दिखाते हुए लिखा है-- 

१ उपमानं तावत्‌) यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ | तनिता घीरागम्‌ एव | 

२ योऽप्ययं  गवयशब्दो गोसहृशस्य वाचक इति प्रत्ययः सोऽप्यनुमान मेव । 
यो दि शब्दः gia प्रयुज्यते सोऽसति बृच्यन्तरे.तस्य वाचकः । यथा गो शाब्दो 
गोत्वस्य । प्रयुज्यते चेष गवयशब्दो गोसडशे इति तस्यव वाचक इति तज्ज्ञान- 
मनुमानमेव | 

३ यत्तु गवयस्य up सक्षिक्कष्टस्य गोसाहृश्यरानं dURSqU | अतएव 


१२६ तकभाषा [ उपमाने साँख्यमतम्‌ 


स्पयंमाणायां गवि गवयसादश्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । न ueqq गवि साहश्यमन्यचच 
गवये | भूयोऽवयवसामान्ययोगो हि जात्यन्तवतीं जात्यन्तरे साइश्यमुच्यते | 
सामान्ययोगश्चेकः | स चेदू गवये प्रत्यक्षो गव्यपि तथेति नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति 
यत्र प्रमाणान्तरमुपमानं भवेदिति न प्रमाणान्तरमुपमानम्‌ | 

अर्थात्‌ उपमान के तीन प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। उन तीनों के 
अनुसार उपमान का इन तीन प्रमाणों में उसका अन्तर्भाव हो सकता है। यदि 
न्याय दर्शन के प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌? इस लक्षण केः 
अनुसार “यथा गौस्तथा गवयः” इस वाक्य को उपमान प्रमाण माने 
तो उससे उत्पन्न ज्ञान अर्थात्‌ वाक्याथ ज्ञान ही उसका फल होगा । और वाक्य 
से वाक्याथ का ज्ञान शब्द प्रमाण का विषय है इसलिए इस अवस्था में उपमान 
का काम शब्द प्रमाण से निकल आता दै | उसके लिए अलग उपमान प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं है । 

: २ इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन ने “संत्ञासंशिसम्बन्धप्रतिपत्तिरुपमानारथः? 
यह लिखा है । इसके अनुसार संज्ञा संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति को उपमान 
प्रमाण का फल माना जाता है । इस dq में वाचस्पति मिश्र उसका अन्तर्भाव 
अनुमान में करते हैं | जो शब्द वृद्ध लोग जिस अथ में प्रयुक्त करते हैं यदि 
लक्षणा आदि अन्य वृत्तियों का आश्रय न लिया जाय तो बह शब्द उस ग्रथ का 
वाचक होता है । वृद्ध लोग गवयशब्द को गोसहश में प्रयुक्त करते हैं इसलिए 
वह गोसहृश का वाचक होता है। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से संज्ञा संजी के 
सम्बन्ध को प्रतीति हो सकती है । श्रतः इस के लिए भी उपमान को अलग 
प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है । 


३ मीमांसकों ने उपमान प्रमाण का प्रतिपादन अन्य प्रकार से किया है। 
उनके अनुसार “यथा गौस्तथा गवयः? इस वाक्य को सुनने के बाद जो व्यक्ति 
जङ्गल में जाकर गो सदश प्राणी को देखता दै उसे पहिले यह ज्ञान होता है कि 
इसके समान ही मेरी गौ है । यहां श्रप्रत्यक्ष गौं में जो इस गवय का सादृश्य 
प्रतीत होता है बह उपमान प्रमाण से ही प्रतीत होता हैं यह मीमांसकों का मत है । 
परन्तु वाचस्पति मिश्रने इस साह्य ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय माना है । 
यद्यपि गौ प्रत्यक्ष नहीं है, गवय प्रत्यक्ष दै । परन्तु गौ तथा गवय का साहश्य तो 
एक ही है । वह साहश्य गवय के प्रत्यक्ष होने से गवय में प्रत्यक्ष दै इसलिए 
उससे ञ्रभिन्नगोनिष्ठ सादृश्य भी प्रत्यक्ष है । इस प्रकार इस काय के लिए मी 


१, सांख्य तत्व कौमुदी का० ५ । २. न्यायसूत्रम्‌ १,१५६ 


प्रमाणसंख्यामेदः ] अभावनिरूपणम्‌ १२७ 


उपमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। श्रत एव सांख्य में उपमान को 


अलग प्रमाण नहीं माना गया है | 


अभाव के विषय में सांख्यमत--- 

अभाव प्रमाण का अन्तर्भाव नेयायिकों ने भी प्रत्यक्ष प्रमाण में किया है और 
सांख्य में भी उसको प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ही माना गयाहै । परन्तु उसके उपपादन 
का मागे भिन्न है | सांख्य के मतानुसार भूतल के स्वरूप में प्रतिक्षण षरिवतेनः 
होता रहता है । उनमें कभी भूतल घटवत्‌ श्रर्थात्‌ घट युक्त होता है श्रोर कभी 
घट के हट जाने पर केवल भूतल शेष रह जाता है । जब केवल भूतल रह जाता 
है इसी अवस्था को “घटाभाववद्‌ भूतल? कहते हैं | इसलिए घराभाव भी भूतल 
का स्वरूप विशेष ही दै । भूतल का ग्रहण इन्द्रिय से होता है इसलिए उसका, 
कैवल्य रूप मेद भी जिसको “घटाभाववदू भूतल? कहा जाता है, Seq ही है । 
इसलिए उसका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष में ही हो सकता है | 

वैशेषिक मत-- ; 

वैशेषिक दशन में केवल “प्रत्यक्ष तथा श्रनुमान? ये दो ही प्रमाण माने हैं । 
शेष सबका श्रन्तर्भाव अनुमान में ही किया है । उसमें से शब्द का अन्तर्भाव 
अनुमान में किया गया है यह ऊपर दिखाया जा चुका दै। शेष प्रमाणों का 
अनुमान में अन्तर्भाव करते हुए वैशेषिक में लिखा है-- 

“प्रसिद्धामिनयस्य चेश्या प्रतिपत्तिद्शेनात्तदप्यनुमानमेव | 

्राप्तेन'प्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयत्वप्रतिपादनादुपमानमप्याप्तवचनमेव । 

दर्शनार्थादर्थापत्तिविरोध्येव | श्रवणादनुमितानुमानम्‌ | 

सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव | 

अ्भावोऽप्यनुमानमेव | यथोत्पन्नं कार्य कारणसद्भावे लिङ्गम्‌, ए१मनुत्पन्नं 
कार्य कारणासद्भावे लिङ्गम्‌ | 

इस प्रकार वेशेषिक दर्शन में उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, सम्भव तथा अभाव 
इन प्रमाणों का साक्षात्‌ या परम्परया अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया है। इसमें 
विशेषता यह है कि ऐतिह्य की चर्चा नहीं की है और उसके स्थान पर चेश 
का अन्तर्भाव दिखाया है । 


संख्या विषयक मतभेद-- 
सांख्य में तीन प्रमाण माने है और शेष सबका अन्‍्तर्भाव उन्हीं में दिखाया 


है | इन में से उपमान तथा अ्रभाव के श्रन्तर्भाव का प्रकार दिखाया जा चुका 


3. भ्रशस्तपाद भाष्य ए० १११ ॥ 


१२८ | तर्केभाषा _ [ प्रमाणसंख्याभेद 


है । शेष अर्थापत्ति और सम्भव इन दो का अनुमान में और ऐतिह्य का शाब्द 
में अन्तर्भाव माना है | 
इस प्रकार देखने से प्रतीत होता है कि प्रमाणों की संख्या के विषय में 
श्रनेक प्रकार के मत दाशनिकों में पाए जाते हैं । विभिन्न मतों में एक से लेकर 
आठ तक प्रमाण माने गए हैं | इन मतों का वर्गोकरण इस प्रकार झिया 
जासकता है । 
एक प्रमाण वादी । चार्वाक सम्प्रदाय केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है । 
द्वि प्रमाणवादी | बोद्ध तथा वेशेषिक प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो प्रमाण मानते हैं । 
त्रि प्रमाखवादी । सांख्य और योग प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द इन तीन 
प्रमाणो को मानते हैं । 
चतुः प्रमाणवादी । नैयायिक, प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान और शब्द इन चार 
प्रमाणों को मानते हैं । 
पञ्च प्रमाणवादी | प्राभाकर अर्थापत्ति को पञ्चम प्रमाण मानते हैं। 
घट प्रमाणवादी । कुमारिल भट्ट तथा वेदान्ती श्रर्थापति तथा श्रभाव को मिला- 
कर छुः प्रमाण मानते हैं । 
अष्ट प्रमाणवादी । पौराणिक सम्प्रदाय में ऐतिह्य तथा सम्भव दो प्रमाण और 
बढ़ा कर आठ प्रमाण माने गए 
हमने “दर्शन मीमांसा” में इसका संग्रह इस प्रकार किया-गया g— 
प्रत्यक्षमात्रं चार्वाकाः बौद्धा वैशेषिका द्यम्‌ । 
सांख्या योगास्त्रयं चैव न्याये चैव चतुष्टयम्‌ । 
पञ्च प्राभाकरा भाइस्तथा वेदान्तिनश्च घट | 
पौराणिकास्तथां चाष्टौ प्रमाखान्यत्र मन्वते ॥ 


१ दशेनमीमांसा ५। 


^ 


प्रामाण्यवादः ] प्रामाण्यवाद्निरूपणम्‌ १२९ 


प्रामाण्यवाद: 


प्रामाण्यवाद निरूपण gid 

इस प्रकार प्रमाणों का निरूपण हो चुकने के बाद इन प्रमाणों से उत्पन्न 
ज्ञान के प्रामाण्य के निणय का प्रश्‍न सामने उपस्थित होता है। इस विषय में 
ग्रास्तिक दशनों में भी दो प्रकार के मत पाए जाते हैं। मीमांसक कुमारिलभट्ट 
ज्ञान का प्र।माण्य स्वतः मानते हैं और अ्रप्रामाण्य परतः मानते हैं । 

स्वतः सबप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ | 

न हि स्वतोऽसती शक्तिः कतुंमन्येन शक्यते' ॥ 
इसके विपरीत नैयायिक ओर वैशेषिक दशन प्रमाण्य और श्रप्रमाण्य दोनों को 
परतः मानते e 

“कि विज्ञानानां प्रामाणयमप्रमाणयं चेति द्वयमपि स्वतः, १ उत उभयमपि 
परतः, ३ आहोस्विदप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परतः, ४ उतस्तित्‌ प्रामाण्यं स्वतः 
्रप्रामाण्यं तु परत इति । 

स्थितिमेतदर्थक्रियाज्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्चय इति । तदिदमुक्तं, 'प्रमाणतो5थप्रति 
पत्तौ प्रबृत्तिसामर्थ्यादर्थवत्‌ प्रमाणम्‌? [ न्याय भाष्य पृ० १] इति। तस्माद्‌- 
प्रामाण्यमपि परोच्षमित्यतो द्वयमपि परत इत्येष एव पक्षः श्रेयानिति । 

इस प्रकार न्याय वैशेषिक के मत में प्रामाण्य श्रप्रामाण्य दोनों परतः माने 
गए हैं । मीमांसक मत में प्रामाण्य को स्वतः और प्रामाण्य को परतः माना 
है । सांख्य और योग का इस विषय में क्या मत है इसका स्पष्ट उल्लेख उनके 
मुख्य ग्रन्थों में नहीं मिलता है फिर भी माधवाचार्य के सवदन संग्रह में 
सांख्य को न्याय तथा मीमांसा दोनों से भिन्न प्रमाण्य तथा श्रप्रामाण्य दोनों को 
स्वतः मानने वाला बताया है । 

प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिता; । 

“शलोक वातिक? सूत्र २ मे 'केचिदाहुःदवयं स्वतः? लिख कर इसी सांख्य 
मत का निर्देश किया गया जान पड़ता है। और बौद्ध आचाय शान्तरच्षित ने 
भी तत्वसंग्रह कारिका २८११ में इसी मत का समथन किया है। इस प्रकार 
न्याय वैशेषिक प्रमाणय अप्रामाणय दोनों को परतः मानते हैं । सांख्य योग दोनों 
को स्वतः मानते हैं । मीमांसा में प्रामाण्य को स्वतः और श्रप्रामाएय को परतः 
माना गया है । अब अ्रप्रामाएय को स्वतः रौर प्रामाण्य परतः को माननेवाला 

१ श्लोक वातिक qo २, xero ४७। 


२ न्याय मञ्जरी Uo १६०-१७४ । कन्दली go 319-330! 
३ सवदशन संग्रह जेमिनिद० go २७९ । 


१३० तक्भांषा [ प्रामाण्यवादः 


एक चौथा पक्ष शेष रह जाता है | सवंदर्शन संग्रह में 'सोगताश्चरम स्वतः? 
लिख कर बौद्धो को इस चतुर्थ पक्ष का मानने वाला बताया है। 

परन्तु बौद्ध ञ्राचायं शान्त रक्षित है “तत्वसंग्रह? में बौद्ध मत इन चारो 
पक्षों से विलक्षण दिखाया है | वह लिखते हैं, 

“न हि बौद्देरेघां चदुर्णामेकतमोऽपि पच्चोऽभीधः । अ्नियमपच्ञस्येष्टत्वात्‌ । 
तथाहि, उभयमप्येतत्‌ किञ्चित्‌ स्वतः, किञ्चित्‌ परतः, इति पूर्वमुपवर्णितम्‌ । 
अतएव पच्षचतुध्योपन्यासोऽप्ययुक्तः | पञ्चमस्याप्यनियमपच्षस्य सम्भवात्‌ ।? 

अनियम qup का श्रमिप्राय यह है कि अभ्यासदशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य 
अप्रामाण्य दोनों स्वतः श्रौर अ्रनभ्यासदशापन्न ज्ञान में दोनों परतः हैं । जैन 
परम्परा में चार्य देमचन्द्रने इसी रुप से तथा आचाय देवसुरि ने उत्पत्ति और 
जति मेद से प्रामाण्य को स्वतः तथा परतः दोनों प्रकार का माना है-- 

तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्चेति | 
तंदुभयमुत्पत्तौ परत एव शप्ती तु स्वतः परतश्रेति । 
इस प्रकार प्रमाण्यवाद के विषय में कुल छः qq बन जाते हैं-- 


१ न्याय पक्ष में प्रामाण्य और श्रप्रामाण्य दोनों परतः हैं । 
२ सांख्य qq में प्रामाण्य और ्रप्रामाण्थ दोनों स्वतः है । 
३ मीमांसक qq में प्रामाण्य स्वतः तथा. ग्रप्रमाण्य परतः है । 
४ बौद्धेकदेशी पक्ष में . श्रप्रामाण्य स्वतः और प्रामाण्य. परतः है | 


५ बौद्ध पक्ष [शान्तरक्षित] में श्रभ्यासदशापन्न ज्ञान में दोनों स्वत 
आर अनभ्यासदशापन्न ज्ञान में दोनों परतः हैं । 
६ जैनपच्ष में उत्पत्ति में दोनों परतः और शक्ति में दोनों स्वतः हैं । 
तकभाषा कार ने वहां जो प्रमाण्य चर्चा का विषय उठाया है वह मुख्यतः 
मीमासकों फे “स्वतः प्रमाण्यवाद? का निराकरण करने के लिए उठाया है। 
इसलिए अन्य पक्षों की चर्चा नहीं की है । 
हमने अपनी दर्शन मीमांसा में प्रामाएयवाद विषयक इन विभिन्न मतों का 
संकलन इस प्रकार किया है-- 
प्रमाणत्वाप्रमाणत्वं सांख्ये योगे स्वतो मतम्‌ । 
तदेव परतो ज्ञेयमुभयं गौतमे नये ॥ 
१ सर्वे० qo ५० २७९ 
२ तत्वसंग्रह कारिका ३१२३. 
३ प्रमाणमीमांसा $,१,८। ४ परी० १,१३। ५ प्रमाणन० १,२१। 
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प्रामाकराश्व भाट्टाश्व प्रामाण्यं ब्रुवते स्वतः | 
श्रप्रामाण्यं पुनस्तेषां पुन्दोषात्‌ परतो मतम्‌ ॥ 
स्वतो5भ्यासदशापन्ने, उभयं -शान्तरच्चितैः । 
अनभ्यासदशायां तेरुभयं परतो मतम्‌ ॥ 
अप्रामाण्यं स्वतो नित्यं प्रामाण्यं परतस्तथा | 
बौद्धं मतान्तरं प्रोक्तं सवंदशोनसंग्रहे ॥ 
स्वतस्त्वन्तु समुस्पतौ ज्ञप्तौ परतस्त्वं तथा | 
उभयोरेतयोः सर्वे जैनाश्च सम्प्रचक्षते ॥ 


मीमांसक मत का उपपादन--- 

मीमांसक मत स्वतः प्रमाण्यवादी है । उनके मत में स्वतः प्रमाण का > 
लक्षण “ज्ञानग्राइकातिरिक्तानपेत्ष्‌त्वं स्वतस्त्वम्‌? किया गया है। अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक 
सामग्री से अतिरिक्त सामग्री प्रामाण्यग्रह के लिए जहां अ्रपे्ित न होती हो 
उसे स्वतः प्रमाण कहना चाहिए । अर्थात्‌ जहां ज्ञान तथा तद्गत प्रामाण्य दोनों 
का ग्रहण एक ही सामग्री से हो जाता है उसे स्वतः प्रमाण कहा जाता है | 
इसके विपरीत 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तापेच्षत्वं परतस्त्वम्‌? अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक ओर 
प्रामाण्य ग्राहक सामग्री अलग अलग होने पर परतः प्रामाण्य होता है। यह à 
“स्वतः प्रमाण्य' और “परतः प्रामाण्य? के लक्षण हैं | मीमांसक मत में ज्ञान और 
प्रामाण्य दोनों की ग्राहक एक ही सामग्री 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति? है 
और न्याय मत में ज्ञान ग्राहक सामग्री अनुव्यवसाय” है तथा 'प्रामाण्य ग्राहक 
सामग्री? इससे भिन्न “प्रत त्तिताफल्यमूलक अनुमान? हैं | 

मीमांसक का अभिप्राय यह है कि “श्रयं घटः? इस ज्ञान से घट में 'ज्ञातता? 
नामक एक घर्म उत्पन्न होता है। यह धर्म अयं घटः? इस ज्ञान के होने से पहिले 
नहीं था इस ज्ञान के बाद उत्पन्न हुआ है इसलिए वह “श्रयं घटः इस ज्ञान से 
अन्य है | अर्थात्‌ उसका कारण ज्ञान है । 

इस “ज्ञातता? घमे की प्रतीति “श्ञातो मया घटः? इस शान में होती है । यह 
“ज्ञातता” धर्म अपने कारण ज्ञान के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसलिए 
“ज्ञातता? की ग्रन्यथानुपपत्ति से प्रसूता श्रर्थापत्ति हो इस “ज्ञातता घम? की 
ग्राहिका है | और जब “ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अ्र्थापत्ति? से ज्ञान का ग्रहण 
होता है तब उस ज्ञान में रहने वाले प्रामाण्य का ग्रहण भी उसी श्रर्थापत्ति से 
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हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान आहक और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री समान हो 
जाने से “स्वतः प्रामाण्य? है | यह मीमांसक मत है । | 

परन्तु नैयायिको के मत में ज्ञातता नामका कोई पदार्थ ही नहीं है । 

इसलिए 'ज्ञातता? की सिद्धि का एक और भार मीमांसक पर आता है । बिना 
ज्ञातता की सिद्धि के स्वतः प्रामाण्य? की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए 

मीमांसक दूसरी “विषयत्वान्यथानुपपत्निप्रयूता श्रर्थापत्ति? से “ज्ञातता” को सिद्धि 

करते हैं । इसका श्रभिप्राय यह है कि “ग्रयं घटः? इस ज्ञान का विषय घट होता 
पट नहीं । इस विषय नियम का उपपादन किस आधार पर किया जाय । नेया- 
विक के मत से इसका उपपादन “तडुत्पत्ति सिद्धान्त को मान कर और बौडादि 
मतों में “तादात्म्य” सिद्धान्त के आधार पर किया जा सकता है । परन्तु वे दोनों 
ही समाधान ठीक नहीं बनेगे । 

#तदुत्पत्ति? सिद्धान्त का आशय यह होगा कि ज्ञान के प्रति विषय भी कारण 
होता है इसलिए ^r घटः? यह ज्ञान घट से पैदा होता है इसलिए, घट्झान का 
का. विषय घट होता है पट नहीं | यह uus पक्ष से नैयायिकों की ओर 
से कहा जा सकता है । परन्तु इस में दोष यह आता है “बठ-ज्ञान? के प्रति जैसे 
विषय रूप घट कारण होता है इसी प्रकार आलोक भी कारण होता है। घट से 
उत्पन्न होने के कारण यदि “घटज्ञान? का विषय घट हो सकता है तो “घट- 
ज्ञान आलोक से भी उत्पन्न होता है इसलिए उसका विषय आलोक भी होना 
चाहिए | परन्तु कोई भी “घट-ज्ञानः का विषय आलोक को मानने के लिए 
तेयार नहीं हो सकता है। इसलिए “तदुत्पत्ति” के आधार पर विषय नियम का 
उपपादन नहीं किया जा सकता है । 

दूसरा “तादात्म्य या 'तदाकारतापक्षू? बोद्धो का या वेदान्त आदि का हो सकता 
है । ज्ञान के आकार से बाह्य श्रथों का अनुमान मानने वाला बौद्ध वेभाषिक मत 
है । और उनको सौत्रान्तिक मत में बाह्य अथो का अस्तित्व मानकर ज्ञान को तजन्य 
तदाकार माना जाता है। इन मतों के अनुसार घट और घटज्ञान का “तादात्म्य? 
या “तदाकारता” होने से घट ज्ञान का विषय घट होता है पट नहीं । इस प्रकार 
तादात्म्य या तदाकारता के आधार पर भी विषय नियम का उपपादन करना ठीक 
नहीं हैं क्योंकि ज्ञान और विषय वस्तुतः दोनों भिन्न हैं| घरादि विषयों का बाह्य 
अस्तित्व दै श्रौर उससे भिन्न ज्ञान का केवल आन्तरिक अस्तित्व है इसलिए 
घट और ज्ञान का तादात्म्य बन भी नहीं सकता अतएव घट ज्ञान का विषय 
घट ही क्यों होता है पट क्यों नहीं। इस विषय नियम का उपपादन न 
“तदुत्पत्तिः पक्ष से ठीक होता है और न “तादात्म्य? पक्ष से ही बन सकता है । 
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उसके उपपादन का केवल एक ही मागे है और बह है ज्ञातता | घड ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाली 'ज्ञातता? केवल घट में रहती है, पट में नहीं । इस लिए 
'घरज्ञान का विषय घट ही होता है पट नहीं | इस प्रकार "ज्ञातता? के आधार 
पर ही विषय नियम का उपपादन दो सकता है । अन्यथा नहीं। यह 
“विषयस्वान्यथाबुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति? ही ज्ञातता की सिद्धि में प्रमाण है । 


जब “विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति’ से ज्ञातता की सिद्धि हो जाती 
है तब वह ज्ञातता अपने कारण रूप ज्ञान को '्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता 
अर्थापत्ति’ से सिद्ध कर देती है । ओर उसी अर्थापत्ति से, ज्ञान में रहने वाले 
प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता दै। इस प्रकार ज्ञान ग्राहक और प्रामाण्य 
आइक सामग्री एक होने से 'ज्ञान्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वं स्वतस्त्वम्‌? यह स्वतः 
प्रामाण्य का लक्षण घटित हो जाने से स्वतः प्रामाण्यवाद ही मानना चाहिए 
यह मीमांसक का मत है । 


नैयायिक मत से स्वतः प्रामाण्य का खएडन-- 

इसके विपरीत नैयायिक का सिद्धान्त dq यह है कि मीमांसक “विषय- 
विषयिभाव? के उपपादन के लिए “ज्ञातता? को मानना चाहते हैं यह ठीक नहीं 
है । घट और ज्ञान का “विषयविषयिभाव? ज्ञातता के आधार पर नहीं अपितु 
स्वाभाविक है । यदि 'विषयविषयिभाव? को ज्ञातता के आधार पर मानेगे तो 
उसमें दो दोष होंगे। एक तो यह कि ञ्रतीत और अनागत पदाथ ज्ञान का 
विषय नहीं हो सकेंगे । क्योंकि आपके मत से ज्ञान का विषय वही हो सकता हे 
जो ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता का श्राधार हो | वतंमान ज्ञातता का आधार 
वर्तमान पदार्थ ही हो सकता है । अतीत ओर अनागत पदार्थो' का वर्तमान काल 
में कोई अस्तित्व नहीं है | तब ज्ञान से उत्पन्न होने वाली शातता उनमें कैसे 
रहेगी । इसलिए. यदि ज्ञातता के आधार पर विषय नियम माना जायगा तो 
अतीत और अनागत पदार्थ विषय नहीं बन सकेंगे। यह एक दोष हे जिसके कारण 
विषय नियम को ज्ञातता के आधार पर नहीं अपितु स्वाभाविक मानना चाहिए d 


ज्ञातता के आधार पर विषय नियम मानने में दूसरा अनवस्था! दोष 


बाधक है । अनवस्था दोष का अभिप्राय यह है कि ज्ञातता का भी हमको ज्ञान - 


होता है अतः ज्ञातता भी उस ज्ञान का विषय होती है । आपके मतानुसार ज्ञातता 
ज्ञान का विषय तब ही हो सकती है जब उस के ज्ञान से उपपन्न ज्ञातता उसमें रहे | 
इस प्रकार एक ज्ञातता के विषयत्व के उपपादन के लिए उसमें दूसरी शातता 
मानेनी होगी । वह दूसरी शातता भी ज्ञान का विषय होती है इसलिए उसमें तीसरी 


१२ 


१३४ तकंभाषा [ परतः प्रामाण्यमणडनम्‌ 


ज्ञातता माननी होगी । इस प्रकार एक में दूसरी और दूसरी में तीसरी ज्ञातता 
मानने से अनवस्था? होगी | यह दूसरा दोष ज्ञातता के ्राधार पर विषय नियम 
मानने में बाधक है | अतएव विषय नियम ज्ञातता के आधार पर नहीं अपितु 
स्वाभाविक है यही मानना उचित है । 

विषय नियम के उपपादन के लिए मीमांसक ने ज्ञातता की अपरिहायता 
बतलाई थी । जब उसका खण्डन हो गया तत्र ज्ञातता की सिद्धि का और कोई 
मार्ग नहीं रह जाता है इसलिए न्याय मत में ज्ञान विषयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता कोई पदार्थ नहीं है | यह ज्ञातता ही मीमांसक के स्वतः प्रामाण्यवाद का 
मूल थी । इसीके आधार पर 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता श्रर्थापत्ति से ज्ञान और 
प्रामाण्य का ग्रहण मान कर मीमांसक स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करते हैं | जत्र उस 
ज्ञातता का ही खण्डन हो गया तब फिर “छिन्ने मूले नेव पत्रं न शाखा? | 'ज्ञातता- 
न्यथानुपपत्तिप्रसूता श्रर्थापति? से ज्ञान और प्रामाण्य ग्रहण की चर्चा करना 
ही व्यर्थं है | 

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि जिस प्रकार यथाथ ज्ञान से ज्ञातता 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार अ्रयथाथ ज्ञान से भी ज्ञातता उपपन्न होती हे । इस. 
लिए यदि यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता से, ज्ञान और प्रामाण्य दोनों 
का ग्रहण होता है यह माना जाय तो, उसी प्रकार अ्रयथार्थ ज्ञान से उत्पन्न. होने 
वाली ज्ञातता से ज्ञान और श्रप्रामाण्य का ग्रहण भी एक साथ होता है यह भी 
मानना चाहिए । इस का अर्थ यह हुआ कि जिस 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता 
ग्र्थापत्ति’ से प्रामाण्य का ग्रहण होता हे उसी अर्थापत्ति से ग्रप्रामाण्य का ग्रहण 
भी हो सकता हे | इसलिए प्रामाण्य के समान अप्रामाण्य को भी स्वतः 
मानना चाहिए । अथवा यदि अप्रामाणय को परतः मानते हैं तो 'प्राम.ण्य को 
भी परतः मानना चाहिए । परन्तु मीमांसक इसे स्वीकार नहीं करते हैं। वे 
प्रामाण्य को तो स्वतः मानते हैं परन्तु प्रामाण्य को करण दोष जन्य अर्थात 
परतः मानते हैं । नैयायिक का कहना है कि इन दोनों की एक सी स्थिति है । 
या तो दोनों को स्वतः मानो अथवा दोनों को परतः मानो। और दोनों को 
परतः मानना ही उचित है। यह न्याय सिद्धान्त है। 


परतः प्रामाण्य का उपपादन-- 

न्याय के परतः प्रामाश्यवाद में ज्ञान और प्रामाण्य दोनों की ग्राहक सामग्री 
अलग अलग हे । ज्ञान ग्राहक सामग्री तो “अनुव्यवसाय? है और प्रामाण्य या 
श्रप्रामाण्य की ग्राहक सामग्री, प्रवृत्ति के साफल्य या वैफल्य मूलक अनुमान है । 
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पहिले प्रमाण से घट, पट या जलादि रूप अ्रथं का ज्ञान होता हे । उसके बाद 
उसके ग्रहण आदि के लिए मनुष्य प्रदत्त होता है | wzfu होने पर यदि वह 
प्रबृत्ति सफल हो जाती है अर्थात्‌ वहाँ अथं की उपलब्धि हो जाती हे तो मनुष्य 
अपने उस ज्ञान को यथार्थ समझता है । और यदि प्रश्वत्ति विफल हो जाती है 
तो मनुष्य अपने ज्ञान को श्रयथार्थं अथवा भ्रम समझता है। इस प्रकार प्रवृत्ति 
के साफल्य या वैफल्य के श्रनुसार प्रामाण्य या अप्रामाण्य का निर्णय होता 
है। ऐसे स्थलों को जहाँज्ञान के बाद प्रवृत्ति हो जाती है और उसके बाद 
प्रामाण्य या अ्रप्रामाण्य का निश्चय होता है, “अभ्यास दशा? कहते हैं। इस 
अरम्यासदशापन्‍्न ज्ञान? के प्रामाण्य तथा अप्रामाएय का निश्चय "ufu साफल्य 
या वैफल्य मूलक अनुमान” से होता है यह तो स्पष्ट ही है । इसके अनुसार 
अनुमान इस प्रकार बनेगा । ईद मे जलज्ञानं प्रमाणं समर्थप्रञवत्तिजनकत्वात्‌? | 
यह मेरा जल ज्ञान प्रमाण है सफलप्रबृत्ति का जनक होने से | इस प्रकार 
“सम्थप्रत्तिजनकर्वात्‌? हेतु से 'ञ्रभ्यासदशापन्नश्ञानः का प्रामाण्य "ufu 
साफल्य मूलक अनुमान? के द्वारा णीत होता है । 

परन्तु कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं जहाँ ज्ञान होने के बाद ही, अर्थात्‌ प्रबृत्ति 
से पहिले ही, उसके प्रामाण्य का भौ ग्रहण हो जाता है । ऐसे ज्ञान को 'ग्रन- 
भ्यासद्शा।पन्न ज्ञान? कहेंगे । यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है 'ग्रभ्यासदशापन्नज्ञान? 
में तो “समर्थप्रबृत्तिजनकत्वात्‌? यह हेतु हो सकता है | परन्तु “अ्नभ्यासदशापन्न- 
ज्ञान? में जहाँ प्रवृत्ति हुई ही नहीं हैं वहाँ “सम्थप्रदत्तिजनकत्वात्‌? यह हेतु कैसे 
बनेगा । इसका उत्तर यह है कि वहाँ 'समथप्रदत्तिजनकत्वात्‌? के बजाय 'समथ- 
प्रवृत्तिजनकज्ञानजातीयत्वात्‌? यह हेतु रखना चाहिए | इस 'श्रभ्यासदशापन्न? 
शब्द का उल्लेख बौद्ध और जैन दर्शनों ने इस स्वतः प्रामाण्यवाद के प्रसङ्ग में 


किया है | 
न्याय मत में प्रामाण्य तथा अ्रप्रामाण्य का ग्रहण तो इस प्रवृति साफल्य 


अथवा वैफल्य मूलक अनुमान से होता है परन्तु ज्ञान का ग्रहण अलुव्यवसायः 
से होता है । ज्ञान के ज्ञान को “अनुव्यवसाय? कहते हैं । जेसे अथं घट: यह ज्ञान 
घट से उत्पन्न होता है । इस ज्ञान का विषय घट होता है। इस प्रथम ज्ञान को 
“यवसायात्मक ज्ञान? कहते हैं । इसके बाद “घटज्ञानवानहम्‌' या “घटमहं जानामि? 
इस प्रकार का ज्ञान होता हे । इस द्वितीय ज्ञान का विषय घट नहीं अपितु “घट 
ज्ञान होता दै । इस ज्ञान विषयक ज्ञान को “्रनुव्यवसाय? कहते हें । इसी अनु- 
व्यवसाय से ज्ञान का ग्रहण होता है । 

मीमांसक की “ज्ञातता? की उत्पत्ति भी “अयं घटः? इस ज्ञान से होती है 


SS 
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इदमिदानीं निरूप्यते । जलादिज्ञाने जाते, तस्य प्रामाणयमत्रधाये 
कश्चिज्जलादौ प्रवतेते | कश्चितु तु सन्देहादेव भवृत्तः श्रवृत्त्युत्तरकाले 
जलादिप्रतिलम्भे सति. प्रामाएयमवधारयतीति वस्तुगतिः | 

अत्र कश्चिदाह ग्रवृत्तेः प्रागेव प्रामाण्यावधारणात्‌। अस्याथः | 
येनेव यज्ज्ञानं गृह्यते तेनेव तद्गतं प्रामाण्यमपि न तु ज्ञानग्राहकादन्यज्‌ 
ज्ञानघर्सस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम्‌ | तेन ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेचक्षत्वमेब 
स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य । ज्ञानं च प्रवृत्तेः पूर्वमेव गृहीतं कथमन्यथा प्रामाण्या- 


और नैयायिको के “अनुव्यवसाय? की उत्पत्ति भी उसी “रयं घटः? ज्ञान से होती 


: है | परन्तु उन दोनों में अन्तर यह है कि मीमांसक की "ज्ञातता? तो घट में रहने 


वाला धर्म दै और नैयायिक का “अनुव्यवसाय? घट में नहीं किन्तु आत्मा में रहने 
वाला धर्म है। 

मीमांसक “श्रयं घटः? से घट में ज्ञातता धर्मे की उत्पत्ति मान कर उसी के 
आधार पर विषय नियम का उपपादन करते हैं ओर उसी के आधार पर 
जातातान्यथानुपपत्तिप्रसूता श्रर्थापत्ति’ से ज्ञान ओर प्रामाण्य दोनों का ग्रहण 
मान कर 'स्वतः प्रामाण्यवाद की स्थापना करते हैं | परन्तु नेयाथिक विषय 
नियम को स्वाभाविक मान कर 'ज्ञातता? का खण्डन कर देते हैं और ज्ञान का 
ग्रहण “अनुव्यवसाय? से तथा प्रामाण्य का ग्रहण “प्रइत्तिसाफल्यमूलक अनुमान! 
से मान कर परतः प्रामाण्यवाद को सिद्ध करते हैं । यही कहते हैं-- 

अब यह [ प्रामाएयवाद्‌ ] निरूपणु करते हैं कि जलादि का ज्ञान होने पर 
कोई [ अनभ्यास दशा में ही ] उसका प्रामाएय निश्चय करके जलादि [ के हान 
उपादान आदि ] में प्रवृत्त होता है। और कोई [ प्रामाएय का अवघाररु किए 
बिना ] सन्देह से ही प्रवृत्त होकर जल आदि की प्रापि होने पर प्रामाण्य का 
निणुय [ अभ्यास दशा।पन्न रूप से ] करता है \ यह वस्तु स्थिति है । 

यहां इस विषय में ) कोई [ मीमांसक ) कहता है । प्रवृत्ति के पूर्व ही 
प्रामाण्य का निश्चय हो जाने से [प्रवृत्ति साफल्य प्रामाएय का अनुमापक नहीं 
है 1), इसका अर्थ यह है कि जिस [ सामग्री ] से जिस ज्ञान का अहण होता 
है उसी [ सामग्री ] से उस [ ज्ञान ) में रहने वाले प्रामाण्य का मी ग्रहण होता 
है । ज्ञान ग्राहक से भिन्न ज्ञान के धर्म प्रामाण्य का ग्राहक दूसरा नहीं है ९ 
( अर्थात्‌ नेयायिक जो ज्ञान का ग्रहण 'अनुव्यवसाय* से और प्रामाएय का ग्रहण 
“प्रवृति साफल्य मूलक अनुमान” से सिद्ध करना चाहते हैं वह ठीक नहीँ है ] इस 
लिए ( हान ग्राहक और प्रामाएय ग्राहक सामग्री एक होने से ) ज्ञान आहुक से 
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प्रामाण्यसन्देहोऽपि स्यात्‌ । अनधिगते धर्मिणिऽसन्देहानुदयात्‌। तस्मात्‌ 
प्रवृत्तेः पूवमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽर्थापत्त्या ज्ञाने गृहीते 
ज्ञानगतं घ्रामाणयमप्यर्थापत्त्ये् गृह्यते | ततः पुरुषः ssdd! न तु 
प्रथमं ज्ञानमात्रं गृह्यते ततः प्रवृत्त्युत्तरकाले फलदशेनेन ज्ञानस्य प्रामा- 
णयमत्रधायंते । ॥ 

अत्नोच्यते । ज्ञातातन्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽर्थापत्त्या ज्ञानं गुह्यते इति 
यहुक्तं तदेव वयं न मृध्यामहे तया प्रामाण्यग्रहस्तु दूरत एव तथा हि 
zd किल परस्याभिमतम्‌ | घटादिविषये ज्ञाने जाते “मया ज्ञातोऽयं घटः 
इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते | तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम 
कश्चिद्धर्मो जात इत्यनुमीयते । स च ज्ञानात्पमजातत्वात्‌ , ज्ञाने जाते 
च जातत्वादन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यत इत्यतरधायेते। एबं च 
ज्ञानजन्योऽसो ज्ञातता नाम धर्मो ज्ञानमन्तरेण नोपपद्यते कारणाभावे 
कार्यानुदयात्‌ | तेनार्थापत्त्या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततयाऽऽक्तिप्यत इति। 


अतिरिक्त { प्रामाण्य ग्रह के लिए दूसरी सामग्री) की अपेक्षा न होने से 


प्रामाण्य का स्वतस्त्व ही है। 
ज्ञान तो प्रबृत्ति के ud ही गृहीत हो जाता है ( यह निश्चय है] अन्यथा 


. [ ज्ञाच रूप चर्मी का अहण हुए बिना ] प्रामाण्य अभ्रामाशय का सन्देह भी केसे 


हो सकेगा । चर्मी [ रूप ज्ञान ] के ज्ञान के बिना [ उसभें प्रामाण्य या प्रामाएय 
रूप धर्म का ) सन्देह नहीं हो सकता है ५ इस लिए प्रबृत्ति के पहिले [ अनभ्यास 
दशा में ) ही ज्ञातता [ रूप कार्य ] की अन्यथा [ ज्ञान रूप कारण के बिना ] 
अनुपपत्ति से उत्पन्न र्थापत्ति से शान का ग्रहण होने पर उसमें रहने वाले 
प्रामाएय का भी उसी र्थापत्ति से ग्रहण हो जाता है । उसके बाद पुरूष प्रवृत्त 
होता है । न कि पहिले केवल ज्ञान गृहीत होता है ओर उसके बाद suh के 
उत्तरकाल में फल को देखकर ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय होता है। [यह भीमांसक 
का पूर्व पक्ष हुआ ] | 

इस [विषय] पर [उत्तर] कहते हैं । ज्ञातता की अन्यथानुपपत्ति से प्रसूत अर्थापत्ति 
से ज्ञान का ग्रहण होता है यह जो कहा है उसको ही हम | नेयायिक ) नहीं मान 
सकते हैं उस [अर्थापत्ति ] के द्वारा प्रामाण्यग्रह तो दूर रहा । क्योंकि 
[ इस विषय में पूर्व पत्ती ] दूसरे [ मीमांसक के पूवप | का अभिप्राय यह है कि 
घटादि विषयक ज्ञाच के होने पर में ने यह घडा जान लिया इसप्रकार घट को ज्ञातता 
प्रतीत होती है । उससे ज्ञान के होने पर [ घट में ज्ञातता नामक कोई घम उत्पन्न 
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न चेतदयुक्तन्‌ । ज्ञानविषयतातिरिक्ताया ज्ञातताया अभावात्‌ i 

ननु ज्ञानजनितज्ञातताधारत्वमेव हि घटादेज्ञानविषयत्वमू। तथा 
हि न तावत्‌ तादात्म्येन विप्रयता, विषयविषयिणो घेटज्ञानयोस्तादात्म्यान- 
भ्युपगमात्‌ | तदुत्पत्त्या तु विषयत्वे इन्द्रियादेरपि विषयस्वापत्तिः | 
इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्योत्पत्तेः । तेनेदमनुमीयते । ज्ञानेन घटे fip 
नितं येन घट एव तस्य ज्ञानस्य विषयो नान्यः |, इत्यतो विषयत्वान्यथा- 
नुपपत्तिप्रसृतयाऽर्था पतत्येव ज्ञातता सिद्धिः, नतु प्रत्यक्षमात्रेण । 


हुआ यह अनुमान होता हे। और वह [ui] ज्ञान से पहिले न होने और 
ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने से अन्वय व्यतिरेक से ज्ञान से उत्पन्न 
होता हे ऐसा निश्चय होता हे। इस प्रकार ज्ञान से उत्पन्न यह ज्ञातता नामक. 
धर्म ज्ञान के बिना उपपन्न नहीं होता है कारण के अभाव में कार्य का उदय न होने 
से । इसलिए ज्ञातता, र्थापत्ति द्वारा अपने कारण ज्ञान का ्ाचेप कराती है (यह 
मीमांसक के पूर्वपक्ष का आशय हुआ ] 


[ इसके उत्तर में नैयायिक का कहना हे कि ] ज्ञान विषयता के अतिरिक्त ज्ञाता 
[ नामक पदार्थ ] का माव होने से यह [ कहना ) ठीक नहीं है \ 

[ इस पर मीमांसक फिर ज्ञातता की सिद्धि “विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता 
र्थापत्ति के आधार पर इस प्रकार करता है कि ) ज्ञान से जन्य ज्ञातता का आधार 
होना ही घट आदि का ज्ञानविषयत्व हे \ क्योंकि विषय [ घट ] और विषयी [ ज्ञान ] 
का तादात्म्य अभिमत न होने से तादाक्य से विषयता ( नियन्त्रित] नहीं हो 
सकती । ager [ अर्थात्‌ घटज्ञान घट से उत्पन्न होता हे इसलिए ] विषयत्व 
मानने पर तो इन्द्रिय आदि [ आदि पद से आलोक ) से भी se ज्ञान के उत्पन्न 
होने से इन्द्रियादि का भी विषयत्र होने लगेगा ( क्रर्थात्‌ इन्द्रिय और आलोक 
आदि भी घट ज्ञान का विषय कहलाने लगेंगे १ ) इसलिए [ तादात्म्य या तदुत्पत्ति 
अथवा अन्य किसी भी प्रकार से विषय नियम का उपपादन सम्भब न होने से] 
यह अनुमान होता है कि ज्ञान ने घट में कुछ [ शातता रूप घर्म] उतपन्न कर दिया 
है जिसके कारण घट ही उसका विषय होता है अन्य [पटादि] नहीं। 
इसलिए विषयत्व की अन्यथा [ अर्थात्‌ ज्ञातता के बिना ) अनुपपत्ति से 
उत्पन्न ऋर्थापत्ति [ प्रमाण ] द्वारा ज्ञातता की सिद्धि होती हे । केवल प्रत्यक्ष 
मात्र से नहीं । [ यह मीमांसक का ज्ञातता सिद्धि के विषय मै दे पक्ष gari 
इसका खण्डन आगे करते हैं ] 


स्वतः प्रामाण्यखण्डनम्‌ ] प्रामाण्यवादः १३९ 


मेवम्‌ । स्वभावादेव विषयविषयितोपपत्तेः | अर्थज्ञानयोरेताहृश US 
स्वाभाविको विशेषो येनानयोर्विषयविषयिभावः | इतरथातीतानागतयो- 
विंषयत्व॑ न स्यात्‌ । ज्ञानेन तत्र ज्ञातताजननासम्भवादसति धर्मिणि 
घर्मेजननायोगात्‌ । 

किञ्च, ज्ञातताया अपि स्वज्ञानविषयत्त्रात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तर- 
प्रसङ्कस्तथा चाऽनवस्था | अथ ज्ञाततान्तरमन्तरेणापि स्व्रभावा देव विषयत्वं 
ज्ञाततायाः । एवं चेत्‌ तर्हि घटादावपि किं ज्ञाततयेति । 


विषयविषयि माव के स्वभावतः होने से, यह { पूर्वपक्ष का ] कहना ठीक नहीं 
है १ अर्थ और ज्ञान का [ कुछ ) ऐसा स्वामाविक विशेष [ सम्बन्ध ] है कि जिससे 
इन दोनों का विषयविषयिभाव होता है। अन्यथा [ यदि ज्ञानजनित ज्ञातता का 
आधार होने से ही विषयविषयि भाव माना जाय तो] अतीत और 
अनागत [ पदार्थो' ] का विषयत्व नहीं हो सकेगा । धमी [ ऋतीतादि पदार्थ ] के 
अविद्यमान होने पर उसमें [ज्ञातता रूप] घर्म की उत्पत्ति असम्मव होने से ५ ज्ञान 
से उस [ अतीतादि पदार्थं ] में ज्ञातता का उत्पादन, सम्भव होने से [ ज्ञातता 
के ऋमाव में ऋतीतादि पदार्थो' का विषयत्व नहीं होगा ] | 

ओर [ दूसरा दोष यह भी होगा कि ] ज्ञातता भी अपने ज्ञान का विषय होती 
है इसलिए उसमें दूसरी ज्ञातता माननी होगी और इस प्रकार ऋनवस्था दोष होगा ६ 
ओर यदि (इस अनवस्था दोष को बचाने के लिए ज्ञातता भें) दूसरी ज्ञातता के माने 
बिना ही स्वभाव से ही ज्ञातता का विषयत्व [ मीमांसक को अभिमत ) हो तो ऐसा 
होने पर घटादि में भी ज्ञातता [ मानने ] से क्या [ लाम । जेसे बिना दूसरी ज्ञातता 
के माने ही ज्ञातता अपने ज्ञान का विषय हो सकती है \ इसी प्रकार घट आदि 
भी ज्ञातता के बिना स्वभाव से ही ज्ञान के विषय हो सकते हैं फिर उनमें ही 
ज्ञातता मानने की क्या आवश्यकता है ] 

इस प्रकार विषय नियम को स्वाभाविक मान कर ज्ञातता की अनुपयोगिता 
प्रतिपादित की । न केवल ज्ञातता श्रनावश्यक ही है अपितु उसके मानने पर ञ्रतीत 
अनागत आदि का विषयत्व नहीं बन सकता है और श्रनवस्था दोष भी आता 
है इसलिए ज्ञातता का मानना असङ्गत दै । इस प्रकार से नेयायिक ने ज्ञातता 
का खण्डन किया । अब आगे यह कहते हैं कि qui तोष? न्याय से यदि थोड़ी 
देर के लिए ज्ञातता को मान भी लिया जाय तो भी उससे स्वतः प्रामाण्य की 
सिद्धि नहीं हो सकती है । क्यों कि ज्ञातता मान लेने पर भी ज्ञान ग्राहक ओर 


१४० तकंभाषा [ स्वतः प्रामाण्यघण्डनम्‌ 


अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गस्यते ज्ञातताविशेषेण 
प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा ग्रामाण्यमिति कुत्त एव ज्ञानग्राहकम्राद्यता प्रामा- ` 
ण्यस्य | अथ केनचिज्ज्ञातताविशेषेण प्रमाणज्ञानाव्यभ्रिचारिणा ज्ञान- 
प्रामाण्ये सहैव गृह्येते | एबं चेदप्रामाणयेऽपि शक्यमिदँ वक्तुम्‌ | केन- 
चिउ्ज्ञातताविशेषेण अप्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये स हेव गृह्येते 
इत्यघ्रामाएयमपि स्वत एव गृह्यताम्‌ | 


प्रामाण्य ग्राहक सामग्री एक नहीं किन्तु अलग अलग हो माननी पड़ेगी । क्योंकि 
ज्ञान का ग्रहण तो प्रत्येक ज्ञातता से होता है फिर चाहे वह चातता यथाथ ज्ञान 
से उत्पन्न हुई हो अथवा अयथाथ ज्ञान से । दोनों ही प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न 
-शातता अपने कारण “ज्ञान? का अर्थापत्ति से बोध करावेगी । परन्तु प्रमाणय का 
अइण दोनों प्रकार को ज्ञातता नहीं करा सकती है । प्रामाण्य का ग्रहण तो केवल 
वही शातता करा सकेगी जो यथाथ ज्ञान से उत्पन्न हुई हो । इस प्रकार ज्ञान 
आइक सामग्री “ज्ञातता मात्र! और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री केवल यथाथ ज्ञान 
से उत्पन्न. होने वाली 'ज्ञातता बिशेष” है | इसलिए, ज्ञान आहक और प्रामाण्य 
आइक सामग्री में मेद हो जाने से ज्ञातता को मान लेने पर भी स्वतः प्रामाण्य 
सिद्ध नहीं हो सकता है । यही कहते हैं-- 


अथवा [ gs तोष न्याय से ) ज्ञातता मान भी लें तो भी 'ज्ञातता मात्र? 
[ अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान और अयथाथ ज्ञान सभी से उत्पन्न होने वाली सभी 
प्रकार की ज्ञातता ) से ज्ञान का ग्रहण होता है और प्रमाण ज्ञान की अव्य- 
भिचारिणी [ यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न ] किसी 'ज्ञातता बिशेष’ से प्रामाएय गृहीत 
होता है इसलिए ज्ञानग्राहक सामग्री से प्रामाण्य की आहृता कहां रही । 

ओर यदि प्रमाणु ज्ञान की छव्यभिचारिणी (यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई) किसी 
ज्ञातता विशेष से ज्ञान ओर प्रामाएय का ग्रहण साथ हो होता है यह कहो तो, 
अ्रप्र माणु ज्ञान की छाव्यमिचारिणी किसी ज्ञातता विशेष [अयथाथ अथवा भ्रम ज्ञान 
से उत्पन्न हुई ज्ञातता ) से ज्ञान और ्रप्रामाएय का ग्रहण मी साथ ही होता हे 
इसलिए अप्रामाणय भी स्वतः ही मानना चाहिए p परन्तु मीमांसक इस को नहीं 
मानते हैं । वह प्रामाणय को स्वतः और अप्रामाएय का परतः अहण मानते हें! 
चेयायिक का कहना यह हे कि इस युक्ति से या तो प्रामाण्य और अप्रामा््य 
दोनों को स्वतः. मानना चाहिए या फिर दोनों को परतः ही मानना चाहिये ५ और 
दोनों का परतः मानना ही अधिक युक्ति सङ्गत हे \ ] . 


परतः प्रामाए्यमरंडनम ] प्रामाण्यबादः १४१: 


अथेनमप्यप्रामाणयं परतस्तर्हि प्रामाण्यमपि परत एव गृह्यताम्‌। 
ज्ञानग्राहकादन्यत इत्यर्थः । ज्ञानं हि मानसप्रत्यक्षेणेव गृह्यते प्रामाण्यं पुन- 
रनुमानेन | तथाहि जलज्ञानानन्तरं जलार्थिनः SPURS, फलवती, 
अफला चेति । तत्र या फलवती प्रवृत्ति: सा समर्था तया तज्ज्ञानस्य 
याथाथ्यलक्षणं प्रामाण्यमनुमीयते | प्रयोगश्च विवादाध्यासितं जलज्ञानं 
प्रमाणं, समथंप्रबृत्तिजनकस्वात्‌ | यन्न प्रमाणं तन्न समथो प्रवृत्तिं जनयति 
यथा प्रमाणाभास इति केवलव्यतिरेकी । 

त्त्र च फलवरप्रबृत्तिजनकं यञ्जलज्ञानं तत्पक्ष:, तस्य प्रामाण्यं साध्यं 
याथाथ्येमित्यथः । न तु प्रमाकरणत्वं, स्मृत्या व्यभिचारापत्तेः । हेतुस्तु 
समथग्रवृत्तिजनकत्व॑ फल्नवत्पवृत्तिजनकत्वमिति यावत्‌ | 

अनेन तु केवलब्यतिरेक्यनुमानेनाभ्यासदशापन्नस्य ज्ञानस्य प्रामाणये 
ऽवबोधिते तद्दृष्टान्तेन जलप्रवृत्तेः पूवेमपि तज्जातीयत्वेन लिङ्गेनान्वय- 


और यदि ऐसा होने पर भी कप्रमाण ज्ञान की व्यभिचारिणी किसी 
ज्ञातता विशेष से ज्ञान ओर अप्रामाण्य के एक साथ ही गृहीत होने पर भी) 
प्रामाएय परतः ही [ मानना अभीष्ट ] हे तो प्रामाण्य का ग्रहण भो परतः 
मानन। चाहिए ५ [ परतः ] अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक (सामग्री ) से भिन्न 
[ सामग्री ] से ( न्याय सिद्धान्त ) \ ज्ञान का ग्रहण [ ऋनुब्यवसाय रूप ] 
मानस प्रत्यक्ष से होता है । और प्रामाएय क। अहण [ प्रबवत्ति साफल्य मूलक ] 
अनुमान से \ [ इसे यों समस्हिए ) जेसे कि जल ज्ञान के अन॑न्तर जलार्थी की 
प्रवृत्ति दो प्रकार की होती [हो सकती] है [एक] फलवती और [दूसरी] अफला । 
उसमें जो फलवती [सफला] प्रबृत्ति है वह समर्था [ प्रबृत्ति कहलाती ] है। उससे 
उस ज्ञान का याथार्थ्य रूप प्रामाण्य अनुभित होता है ॥ [ उसके अनुमान वाक्य 
का ] प्रयोग [ इस प्रकार बनेगा ] । विवाद ग्रस्त [ अर्थात्‌ सन्दिग्ध, प्रस्तुत ] जल 
ज्ञान समर्थ [सफलाप्रदृत्ति का जनक होने से प्रमाण है ५ जो [ज्ञान] समथ [सफल] 
प्रबृत्ति को उत्पन्न नहीँ करता है वह प्रमाण नहीं होता है जैसे प्रमाणाभास \ 
यह केवल व्यतिरेको [ अनुमान ) है 
१ [ इस व्यतिरेकी अनुभान में | सफल प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला जो 
जल ज्ञान हे वह पक्ष है और उसका प्रामाएय अर्थात्‌ याथाथ्यं साध्य है। 
प्रमाकरणुत्व नहीँ [साध्य है) । स्मृति में व्यभिचारी होने से । [अर्थात्‌ समर्थ प्रबृत्ति 
जनक या सफल प्रबृत्ति को उत्पन्न करने वाली स्मृति का भी याथार्थ्य रूप 
प्रामाण्य माना जाता है । प्रमाकरणुत्व रूप प्रामाएय स्मृति का नहीं होता Qu 
इसलिये यहां प्राभाएय का अर्थ याथाथ्यं करना चाहिए प्रभाकरणुत्व नहीं | ओर 


१४२ तकेभाषा [ परतः प्रामाण्यमण्डनम्‌ 


व्यतिरेक्यनुमाने नान्यस्य ज्ञानस्यानम्यासदशापन्नस्य प्रामाण्यमनुमीयते । 
तस्मात्‌ परत एव प्रामाण्यं न ज्ञानग्राहकेणव गृह्यत इति । 


[ उस प्रामाण्य का साधक ] हेतु समर्थ प्रश्रत्तिजनकत्द अर्थात्‌ सफल प्रवक्ति जनकत्व 
है \ इस केवल व्यतिरेकी अनुमान से “ऋरभ्यासदशापन्न) ज्ञान के प्रामाण्य के 
सिद्ध हो जाने पर उसको दृष्टान्त मानकर जल प्रवृत्ति के पूर्वं भी 'तज्जातीयल! 
रूप लिङ्ग से अन्वय व्पतिरेकी अनुमान द्वारा 'ऋनभ्यासदशापन्न' ज्ञान का 
प्रामाण्य मी अनुमित होता है । इसलिये “परतः प्रामाण्य? ही मानना चाहिए \ 
अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक [ सामग्री ] से [ प्रामाएय ] गृहीत नहीं होता है । 


यहां “अ्भ्यासदशापन्नः ओर “्रनभ्यासदशापन्न? दो प्रकार के ज्ञानों का 
का उल्लेख किया दै । जहाँ जल ज्ञान के बाद उसकी प्राप्ति के लिए प्रबृत्ति भी 
हो चुकी है उस ज्ञान को “ग्रभ्यासदशापन्न ज्ञान? कहते हैं। उस “श्रभ्यास- 
दशापन्नज्ञान में तो 'समर्थप्रबृत्तिजनकत्वात्‌? यह Sd ठीक बठ जाता है | 
क्योंकि उससे समर्थ प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी है। परन्तु जहाँ जल प्रवृत्ति के पूव 


ही ज्ञान में प्रामाण्य का ग्रहण हो जाता है वहाँ तो “समर्थप्रदत्तिजनकत्वात्‌? यह 


हेतु नहीं बन सकता दै क्योंकि उस ज्ञान से तो अभी “समथ? अथवा “असमर्थ 
किसी प्रकार की भी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं gi है। तब उसको 'समर्थप्रइत्तिजनक? 
कैसे मान सकते हैं | इसलिए इस प्रकार के “श्रनभ्यासदशापन्न ज्ञान? के स्थल 
में प्रामाण्य के अनुमान के लिए 'समथंप्रवृत्तिजनकत्वात? के स्थान पर 
“समथप्रवृत्तिजनकज्ञानजातीयत्वात्‌? यह हेतु मानना चाहिए | शनभ्यासदशापन्न 
ज्ञान? से यद्यपि श्रभी प्रबृत्ति उत्पन्न नहीं हुई हैं। परन्तु वह ज्ञान समथ- 
प्रवृत्तिजनक ज्ञान के समान ही अ्रढुष्टकरण जन्य होने से तजातीय है। इसलिए 
उसके आधार पर श्रॅन्वय व्यतिरेकी अनुमान से 'श्रनभ्यासदशापन्न ज्ञान! के प्रामाण्य 
का भी निश्चय हो सकता है। इसलिये ज्ञान का ग्रहण सर्वत्र मानस व्यापार 
रूप “अनुव्यवसाय” से और प्रामाण्य का ग्रहण “प्रवृत्ति साफल्यमूलक अनुमान! 
से होता है इसलिए ज्ञान और प्रामाण्य का ग्रहण भिन्न भिन्न सामग्री से होने 
के कारण 'ज्ञानम्राह्कातिरिक्तानपेक्षृत्वः रूप “स्वतः प्रामाण्य? नहीं, अपिठु 'ज्ञान- 
आइकातिरिक्तापेब्रुच रूप qug: प्रामाण्य” ही मानना चाहिए । यह ग्रन्थकार 
का अभिप्राय और न्याय का सिद्धान्त पक्ष है | “इति? शब्द से इस 'प्रामाण्य- 
निरूपण? के प्रकरण की समाप्ति सूचित: करते हुए प्रकरण का उपसंहार 
किया गया है । 


संग्रहः ] प्रामाण्यवादः १४३ 


हमने अपनी 'दशनमीमांसा? में 'प्रामाण्यवाद? के विषय का इस प्रकार 

संग्रह किया है, 
प्रामाण्यं किं स्वतो ज्ञाने परतो वा प्रमाणजे | 
स्वतो मीमांसकाः प्राहुः परतश्चेति ताकिकाः ॥१॥ 
ज्ञानग्राहकग्राह्मत्वं स्वतस्त्वमत्र सम्मतम्‌ | 
परतस्त्वं पुनर्मिन्नसामम्रिग्राह्मता तयोः ॥२॥ ) 

मीमांसकाभिमतं स्वतः प्रामाण्यमुपपाद्यति--- 
जाते तावदू घर्ज्ञाने ज्ञातता जायते घटे | 
ज्ञातोऽसाविति ज्ञाता सा कारणं ज्ञानमाच्षिपेत्‌ ॥२॥ 
एवं च ज्ञाततान्यथा-नुपपत्तिप्रसूतवा । 
्रर्थापत्याम्रहस्त्वाय ज्ञानप्रामाण्ययोर्मतः ॥४॥ 

स्वतः प्रामाण्यस्याधारमूतां ज्ञाततामुपपादयति-—- 
घट एव धव्ज्ञाने विषयो न पटः कुतः। 
अआलोकादावतिव्यासे--नोतपत्तिस्तन्नियामिका ull 
ज्ञातता ज्ञानजन्येंब  विषयत्वे प्रयोजिका | 
अ्न्यथानुपपत्यास्य ज्ञातता च प्रसिद्ध्यति ॥६॥ 

अत्र तार्किकमतेन ज्ञाततां खण्डयति 
घटादौ ज्ञातताषमो नायं ताकिकसम्मतः | 
विषयत्वं घटादीनां स्वभावादेव तन्मते ॥७॥ 
्रन्यथाऽनागतेऽतीते विषयत्वं न सम्भवि । 
घर्मिण्यबिद्यमाने हि धर्मस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥८॥ 
ज्ञाततापि स्वज्ञानस्य विषयत्वं प्रपद्यते । 
ज्ञातताधारता तत्र मता कि वा न सम्मता ॥९॥ 
ज्ञातता ज्ञाततायां चेदपरापि प्रकल्प्यते | 
विश्रान्तेः क्रमस्य स्यादनवस्था दुरुत्तरां ॥१०॥ 
अनवस्थाभयान्नो चेज्‌ ज्ञाततान्तरकल्पना | | 
ज्ञाततायाः कथन्नु ` स्याद्विषयत्वं तया बिना ॥११॥ | 
विषयत्वं च तस्याश्चेज्‌ ज्ञाततान्तरमन्तरा । 
घटादीनां कथन्न स्याद्विषयत्वं तदन्तरा ॥१२।। 
ज्ञातो घटः प्रतीतिश्चेज्‌ ज्ञाततायाः प्रसाधिका । 
c9: कृतः प्रतीत्या स्थ॒ुध्श्ताकृततादयः ॥१३॥ 

१ दुशेनमोमांसा ५ 


१४४ तकेभाषा [ प्रामाण्यवादोपसंहारः 


चत्वार्येव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपूवकम्‌ । 
केशवो बालबोधाय यथाशास्त्रमबणेयतू ॥ 


इति प्रमाणपदाथः समाप्तः 


विषयत्वव्यवस्थातो स्वभावादेव मृष्यताम्‌ । 
व्यर्थमेव तदथन्तु ज्ञाततायाः प्रकल्पनम्‌ ॥१४॥ 
ज्ञातताया श्रभावे च ज्ञानप्रामाण्ययोग्रंहः | 
नार्थापत्त्या, स्वको नातो, भिन्नोपायस्तयोग्रहः ॥१५| 
ज्ञाततासत्त्वेऽपि स्वतः प्रामाण्यानुपपत्तिं दशयति-- 
अथापि ज्ञाततांसत्रे तुल्यसाधनसाध्यता । 
ज्ञानप्रामाण्ययोनेव कथञ्चिदुपपद्यते ॥१६। 
ज्ञानन्तु ज्ञाततामात्रग्राह्मं सामान्यतः सदा | 
विशिध्येव प्रामाण्यं तत्वज्ञानोत्थया पुनः ॥१७॥ 
भच्षितेऽप्यतो लशुने व्याधिशान्तिनं इश्यते | 
कथन्नु पणिडतम्मन्येः dd: मूढ़कल्पना dicil 
न ज्ञानं नापि प्रामाण्यमर्थापत्या तु En । 
किन्तु भिन्नैव - सामग्री मता न्याये तयोग्रहे ॥१९॥ 
नैयायिकाभिमतं परतः प्रामाण्यं सिद्धान्तयति— 
अ्नुव्यवसायरूपं ज्ञानमात्मनि ज्ञानजम्‌ । 
जानाम्यहं घटन्त्वेबं. तेन ज्ञानग्रहो मतः ॥२०॥ 
तदुत्तरं  प्रब्ृत्तस्तु साफल्यादवधारितम्‌ । 
प्रामाण्यमथ वेफल्यादप्रामाण्यं च निश्चितम्‌ ॥२१॥ 
तस्मान्न्यायस्य सिद्धान्ते स्वतस्त्वं नेव सम्मतम्‌ । 
परत एव प्रामाण्यं तथा प्रामाण्यमेव च ॥२२॥ 
[ इस अन्य के लेखक ] केशव ( मित्र ) ने | इस न्याय ] शास्र के अनुसार 
थोडी सी संक्षिप्त [युक््यन्वित ) थुक्तियाँ -देते हुए [ प्रत्यक्ष, अनुमान, ।उपमान 
ओर शब्द यह ) चार ही प्रमाण. हैं .यह बात बालकों के बोध के लिए 
वर्णित को है E : 


E प्रमाण पदार्थ [का निरूपण] समाप्त हुआ । 


प्रमेयनिरूपणम्‌ । 
प्रमाणान्युक्तानि, अथ प्रमेयाण्युच्यन्ते । 

“औत्मशरीरेन्द्रियाथबुद्धिमनपप्रव त्तिदोषप्रेत्यनावफलदु:खापवर्गास्तुप्रभेयम* 
इति सूत्रम्‌ | 

तत्रात्मत्वसामान्यवानात्मा | स च देहेन्द्रियादिव्यति रिक्तः, प्रति- 
शरीरं भिन्नो नित्यो विभुश्च । सच मानसप्रत्यक्तः । विप्रतिपत्तौ तु 
बुद्वःथादिशुर्णालङ्गकः | तथा हि वुद्धयादयस्तावदू गुणा: अनित्यत्वे सत्ये- 
केन्त्रियमात्रग्राद्यत्वात्‌ | गुणश्च गुण्याश्रित एव | 

प्रमेय निरूपण 

“प्रमाणो? का वरुन कर चुके । शब “प्रमेयो? का वणुंच करते हैं \ ` 

९ आत्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय, ४ अथ, ५ बुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति 
८ दोष, & प्रेत्यभाव, ९० फल, ११ दुःख, और १२ अपवग ( यह बारह ] 
तो “प्रमेय? हैं \ 

यह { न्याय दर्शन के प्रथमाध्याय के प्रथम आन्हिक का नवां ) सूत्र है \ 
( इस सूत्र में न्याय के अभिमत बारह प्रभेयों का “उद्देश? श्रर्थात्‌ नाममात्रेण वस्तु- 
Wide किया गया है । उन के लक्षण और परीक्षा आगे करेंगे ) 

उनमें से “आत्मत्व” सामान्य [ जाति) जिसमें रहता है वह श्रातमा 
[ कहलाता ] है । वह देह इन्द्रिय आदि से पथक हे । प्रत्येक शरीर में अलग 
अलग, नित्य, और विमु [ व्यापक ) है । और वह मानस प्रत्यक्ष [का विषय] है \ 
( अपना आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय है ) दूसरे में आत्मा है या नहीं इस 
प्रकार का] मतभेद [ अथवा सन्देह ) होने पर बुद्धि आदि गुण लिङ्गक [ होता] हें । 
[ अर्थात्‌ बुद्धि आदि गुण रूप लिङ्ग से अनुमान द्वारा सिद्ध होने वाला है | \ 
उससे बह [ बुडि आदि गुणों द्वारा आत्मा की सिद्धि ] इस प्रकार [ होती ] है । 
सबसे पहिले बुद्धि आदि [ आदि पद से आत्मा में रहने नाले सुख दुःख इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न आदि अन्य सब गुणों का ग्रहण कर लेना चाहिए ] अनित्य होते हुए 
केवल एक इन्द्रिय से ही ग्राह्म होने से “गुण? हैं। और “गुण? “गुणी,” के आश्रित 
ही रहता है । [ इसलिए बुद्धि आदि gap जिस “गणी? के आश्रित रहते हैं उह 
आत्मा है इस बात को आगे “परिशेष' अनुमान से सिद्ध करेंगे \ ] 

यहां बुद्धि आदि को गुण सिद्ध करने के लिए अनित्यत्वे सति एकेन्द्रिय 
मात्रग्राह्मत्वात्‌? यह हेतु दिया गया है । इसमें इतना लम्बा हेतु का स्वरूप नं रख 


$ न्यायदान १, १, ९ । 
१३ 


१४६ तर्कभाषा [ आत्मसिद्धिः 


* कर केवल ग्राह्यत्वात्‌ इतना ही हेतु रवा जाता तो अनुमान प्रमाण से ग्राह्य 
परमाणु रूप द्रव्य में भी गुण का लक्षण चला जाता उसके वारण के लिए 
'गराह्मत्वात्‌? के साथ इद्रिय को जोड़ कर 'इन्द्रियग्राह्मस्वात्‌? कहा । ऐसा कहने 
से परमाणु में अतिव्याप्ति नहीं होती है | क्योंकि वह इन्द्रियग्राह्म नहीं अपितु 
अनुमानग्राह्म है | परन्तु यदि 'इन्द्रयम्राह्मत्वात? इतना ही हेतु गुणत्व की सिद्धि 
के लिए दिया जाय तो घट आदि में यह हेतु चला जायगा घटादि भी इन्द्रिय ग्रह्म 
हैं।इसलिए उस श्रतिव्याप्ति के वारण के लिए इन्द्रिय के साथ “एक” और “मात्र? पद 
को जोड़कर 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वात्‌? कहा है। घटादि द्रव्य चल्नु से भी गीत 
होते हैं और चक्षु के बिना टटोल कर स्पश से द्वारा त्वगिन्द्रिय से भी ग्रहीत हो सकते 
हैं। इसलिए वह “एकेन्द्रियमात्रप्राह्म' नहीं अपितु दों इन्द्रियों से ग्राह्य होने से “एके- 
न्द्रियमात्रग्ाह्मत्वः हेतु उनमें नहीं जा सकेगा । श्रब यदि केवल “एकेन्द्रियमात्र- 
ग्राह्यत्वात्‌? को ही गुणत्व का साधक हेतु माना जाय तो (ena? आदि 
जाति में उसकी श्रतिव्याप्ति हो जावेगी । जिस इन्द्रिय से जो द्रव्य गहीत होता है 
उसी इन्द्रिय से ex जाति का भी ग्रहण होता है इसलिए जैसे सुख दुःख 
आदि का ग्रहण मन रूप एक इन्द्रिय d द्वोता है उसी प्रकार उनमें रहने 
वाली सुखत्वादि जाति का ग्रदण भी मन रूप एक इन्द्रिय से ही होता है 
इसलिए 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वात्‌’ मनरूप केवल एक ही इन्द्रिय से ग्राह्य हने से 
सुखत्वादि जाति भी गुण कहलाने लगेगी । इस अतिव्याप्ति को वारण करने के 
लिए “अनित्यत्वे सति” यह विशेषण जोडा गया है | सुखत्वादि जाति “एकेन्द्रिय- 
मात्रग्राह्मः होने पर भी अनित्य नहीं अपितु नित्य है। इसलिए ag हेतु अत्र उनमें 
नहीं जा सकता है । इस प्रकार “अनित्यत्वे सति एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वात्‌! इस 
हेतु से बुद्धि आदि गुण हैं qz बात सिद्ध होती है। और गुण, गुणी के आश्रित 
ही रहता है । इसलिए बुद्धि आदि गुणों का आश्रय कोई गुणी अवश्य होना 
चाहिए । परन्तु आत्मा को छोड़कर श्रम्य जो आठ द्रव्य रह जाते हैं वह बुद्धि 
श्रादि “गुणों के श्राश्रयभूत “गुणी? नहीं el सकते € | इसलिए उन आठ 
द्रव्यों से श्रतिरिक्त बुद्धि आदि गुणों का आश्रय नवम द्रव्य मानना होगा । 
बही आत्मा? है इसी बात को 'परिशेष! अनुमान से आगे सिद्ध करते हैं। 

आत्मा को छोड कर शेष जो ग्राठ द्रव्य रह जाते हैं उनमें से १-पूृथिवी, 
२ अपू, ३ तेज, ४ वायु और ५ श्राकाश यह पांच द्रव्य 'पश्चभूतः कहलाते हैं। 
इन पांचों भूतों के गन्ध , रस, रूप, ETT श्रौर शब्द आदि गुणों का प्रत्यक्ष वाह्य 
इन्द्रियों मे होता है, मन से नहीं । श्रौर बुद्धि आदि का प्रत्यक्ष मन से होता है 
चाह्येन्द्रियो से नहीं । इस मेद के कारण बुद्धि आदि इन पांच भूतो के गुण 
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तत्र बुद्धथादयो न गुणा भूतानां मानसप्रत्यक्ष॒त्वात्‌। ये हि भूतानां 
गुणास्ते न मनसा गृह्यन्ते यथा रूपादयः | नापि दिक्कालमनसाँ गुणा, 
विशेषगुणखात्‌ । ये हि दिक्कालादिगुणाः संख्यादयो न ते विशेषशुणा ते 
हि सवंद्र्ध्यसाधारणशुणा एव । बुद्धयादयस्तु विशेषगुणा, गुणत्वे सत्ये- 
केन्द्रियमात्रग्राह्मत्वादू, रूपवत्‌ अतो न दिगादिशुणाः । 
नहीं हो सकते हैं और “विशेष गुण) होने से बुद्ध्यादि गुण १ दिक्‌ , २ काल, 
२ मन इन तीनों के भी गुण नहीं हो सकते हें । क्योंकि दिक्‌ , काल, 
ओर मन इन तीनों में “सामान्य गुण” रहते हैं “विशेष गुण? नहीं । और बुद्धि 
आदि विशेष गण? हैं इसलिए बह दिक , काल, और मन के भी गुण नहीं हो 
सकते हैं | यही वात कहते हैं । 

उसमे बुद्धि आदि ( गुण ) मानस प्रत्यक्ष [ के विषय ) होने up पुथिवी 
आदि पांच ) मूतों के गुण नहीं हैं । जो [ रूप, रस, गन्ध, स्पर्शे, ओर शब्द 
यह पाँच) भूतों के गुण हैं वह मन से गृहीत नहीं होते हैं जेसे रूपादि [गुण से मनसे 
प्रत्यक्ष नहीं होते हैं \ इसलिए बुद्धि आदि गुण काठ द्रव्यो में से पांच xatd गुण 
नहीं हो सकते हैं | और न दिक , काल, तथा मन { इन तीनों ) के [गुण हो 
सकते हैं ) {विशेष शुण' होने से । जो संख्या आदि दिक , काल, आदि के गुण 
होते हैं बह “बिशेष गुण” नहीं ( किन्तु ) सर्वद्रव्य [ में रहने वाले ] “साधारण 
गुण! ही हैं । और बुद्धि आदि तो “बिशेष शुण' हैं [इसलिए बह दिक, काल, और 
मन इन तीनों के भी गुण नहीं ही सकते हैं । बुद्धि आदि को “विशेष” गुण सिड 
करने के लिए हेतु देते हैं ] रूप के समान केवल एक इन्द्रिय मात्र से ही ग्राह्य 
गुण होने से 


यहां 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्मस्वात्‌? इस हेतु के साथ “गुणत्वे सति? यह विशेषण 
जोड़ कर विशिष्ट को हेतु बनाया है | इस विशेषण रूप 'गुणत्वे सति? को 
जोडने का अभिप्राय यह है कि एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्व” तो रूपत्व आदि 
जाति में भी रहता हे । यदि केवल उतना ही हेतु रखा ,जाय तो eger आदि 
जाति भी विशेष गुण कहलाने लगेगी । sra: उसके वारण के लिए, “गुणत्वे सति? 
विशेषण xen गया है | रूपत्वादि जाति “णकेन्द्रियगात्र्राह्म? होने पर भी “गुण! 
नहीं है ग्रतएव उसमें 'गुणत्वे सति’ यह विशेषण अंश न होने से वह “विशेष 
गुण? नहीं हो सकती है। किसी किसी संस्करण में 'गुणत्वे सति एकेन्द्रिग्राह्म- 
ac? यह पाठ है। अर्थात्‌ मात्र” पद नहीं रखा गया है। उस दशा 
में qud सति एकेन्द्रियम्राह्मत्वात? यह विशिष्ट eg भी संख्या आदि 


१४८ तकेभाषा [ आ्रात्मानुमानम्‌, 


तस्मादेभ्योऽष्टभ्यो व्यतिरिक्तो बुद्धथादीनां गुणानामाश्रयो बक्तव्यः 
स एवात्मा। 

प्रयोगश्च, बुद्धथादयः प्रथिठ्याद्यष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्याश्रिता:, प्रथि- ` 
व्याद्यष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति शुणत्वात्‌ | यस्तु प्रथिव्याद्यष्टद्रव्यव्यतिरिक्त- 
द्रव्याश्रितो न भवति; नासो प्रथिव्याद्यष्टद्रळ्यव्यतिरिक्तद्रव्यानाश्रितत्वे 
सति शुणोऽपि अवति यथा रूपादिरिति केवलव्यतिरेकी । अन्त्रयव्यति- 
रेकी वा | तथाहि, बुद्वयादयः प्रथिव्याद्यष्टद्रवयव्यतिरिक्तद्रव्याश्रिताः प्रथि- 
व्यादयष्टद्रव्यानाश्रितस्वे सति गुणत्वात्‌ । यो यदनाश्रितो गुणः स तद- 
तिरिक्ताश्रिता भवति। यथा प्रथिव्याद्यनाश्रितः शाब्दः प्रथिव्याद्यति- 


“सामान्य गुण में? 'अतिव्यास्त” हो जायगा । क्योकि संख्या गुण भी है और 
“एकेन्द्रिय ग्राह्म? भी है । “मात्रः पद जोड देने से वह दोष नहीं रहता है । क्योंकि 
संख्या “एकेन्द्रियग्राह्म' होने पर भी 'एकेन्द्रियमात्रप्राह्म' नहीं है | क्योंकि उसका 
ग्रहण चक्तु तथा त्वचा दोनों से हो सकता दै । इसलिए वह पाठ ठीक नहीं है। 
अथवा उस पाठ की व्याख्या मात्र पद का सन्निवेश करके ही करना होगी । 

इसलिए इन ( पृथ्वी श्रादि पश्चमूत तथा दिक्‌ काल ओर मन ) आठ 
[ द्रव्यों | से अतिरिक्त [ किसी नवम द्रव्य को ) बुद्धि आदि गुणों का आश्रय 
कहना चाहिप । वही ( नवम द्रव्य ) आत्मा हे \ 

[ इस का साधक ) प्रयोग [ अनुमान वाक्य ] इस प्रकार है। ९=बुद्धि आदि 
पुथिवी आदि आठ द्रब्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित हैं [ यह प्रतिज्ञा हुई ॥ २-पुथि- 
व्यादि आठ द्रब्यों में अनाश्चित होकर [ गण ] होने से [ यह हेतु हुआ ) । २-जी 
पुथिवी आदि आठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य में आश्रित नहीं होता वह पुथिव्यादि mts द्रब्यों 
से व्यतिरिक्त द्रव्य में अनाश्रित गुण भी नहीं होता [ अपितु पुथिव्यादि urs sedi में 
आश्रित गुण ही होता हे यह व्यतिरेक व्याति हुई ] जेसे रूपादि ( यह उदाहरण 


हुआ इस प्रकार ) यह केवल व्यतिरेकी ( अनुमान वाक्य ) हे । 
अथवा छन्वय व्यतिरेकी [ अनुमान वाक्य इस प्रकार हो सकता है) 


जेसे, बुद्धि ९ पृथिवी आदि mrs sedi से अतिरिक्त ge में आश्रित हैं, 
[sz प्रतिज्ञा हुई | २ पुथिवी ऋादि mu द्रव्यो में अनाश्रित होकर 
Sq होने से [ यह हेतु हुआ) जो जिस [द्रव्य | में अनाश्रित गुण 
होता हे वह उससे भिन्न [ द्रव्य ) में आश्रित [ गुण ] होता हे जेसे पृथिवी आदि 
[ आठ द्रव्यो] में अनाश्चित शब्द [ गुण ] परथिवी आदि [ आठ est] 
से अतिरिक्त [ नवम द्रब्य ] आकाश में आश्रित हे | ( यह उदाहरण gari 
इस प्रकार यह “अन्वय ब्यास? का उदाहरण बन। जाता है। और व्यतिरेक 
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रिक्ताकाशाश्रय इति | तथा च बुद्धचादय प्रथिव्याद्यषटद्रव्यातिरिक्ताश्रयाः। 
तदेवं प्रथिव्याद्यष्टद्रव्यव्यतिरिक्ती नवमं द्रव्यमात्मा सिद्धः सच 

सववत्र कार्योपलम्भाद्‌ विभुः, परममहत्‌परिमाणवानित्यथः । विमुत्वाच्च 

नित्योऽसो व्योमवत्‌ | सुखादीनां वेचित्र्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नः । 


व्याति का उदाहरण पहिले दिखा चुके हैं । इसलिए आत्मा का साधक यह "eau 
व्यतिरेकी? अनुमान वाक्य भी बन सकता हे | | इस लिए बुद्धि आदि [ गुण] 
पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित [ गुण ] हैं \ 

इस प्रकार पुथिवी श्रादि आठ द्रव्यं से अतिरिक्त [ बुद्धि आदि गुणे का 
आश्रय मूत ] नवम द्रव्य “त्मा? सिद्ध हो गया । और गह सर्वत्र कार्थं [ अदृष्टा- 
नुरू५ फल ] की उपलब्धि होने से “विमु? अर्थात्‌ 'परममहत्‌ परिमाण’ वाला हे । 
त्र “विभु? होने से वह आकाश के समान नित्य [भी ] हे ५ और [प्रत्येक 
व्यक्ति के ] सु आदि के भिन्न होने से प्रत्येक शरीर में [आत्मा भी] 
अलग अलग हे ।\ 


विशुत्ववादी पक्ष-- 

यहां “स च सर्वत्र कायोपलम्भाद्‌ विभुः, परममहत्परिमाणवानित्यर्थः? यह 
पंक्ति विशेष रूप से समझने योग्य दै | यहाँ जिस ्रात्मा का वर्णन किया जा 
रहा हे उसके विषय में ही आगे “सुलादीनां वैचित्र्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नः? यह भी 
लिखा है इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह “शरीरस्थ आत्मा? श्रर्थात्‌ “जीवात्मा’ 
का ही वणन है । और उसको विशु अर्थात्‌ व्यापक या “परममहतपरिमाणवान्‌? 
माना है । “जीबात्मा? के इस विभुत्व को सिद्ध करने के लिए सत्र 'कार्योपलम्म? 
को हेतु रूप में प्रस्तुत किया है। “सवत्र कार्योपलम्भात्‌? का अभिप्राय यह है कि न्याय 
सिद्धान्त में जिस वस्तु से जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का भोग प्राप्त होता है उस 
वस्तु की उत्पत्ति में बस्तु की उत्पादक अन्य कारण सामग्री के श्रतिरिक्त उस व्यक्ति 
का “अह? या धर्म और अधरम भी एक कारण होता है। श्रतएव किसी 
घट के निर्माण में चक्र, चीवर, कुलाल, कपाल, आदि अन्य कारण 
सामग्री के साथ उस से भोग होने वाले व्यक्ति का (ev? भी उसमें 
कारण होता है । एक ही कुम्भकार फे बनाए और एक ही “ग्रबा' 
में पकाए गए «gp में भी परस्पर भेद देखा जाता है | कोई अधिक 
पका कोई कम पका होता है। यह जो कार्य में भेद मिलता है इसका कारण 
भोक्ताश्रों का ES? भेद ही है us ही उद्यान में खड़े, एक ही पानी से सींचे 
गए, इक्चों के फलों में भेद होता है । वहां भी भोत्ताश्रों का “ग्रहष्ट उस भेद का 
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कारण है । इस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में जिस जिस वस्तु से भोग प्राप्त 
होता है वह किन किन स्थानों में विभक्त है इस का परिगणन सम्भव नहीं है। 
जहां भी वह पुरुष पहुंच जाय वहीं उसको भोग प्राप्त होंगा । इसलिए उसके 
भोग की सामग्री «da है यही मानना चाहिए । उस स्थान विशेष पर उस 

„ वस्तु की उत्पत्ति में यदि उस व्यक्ति का CES) कारण है तो यह मानना चाहिए. 
कि सवत्र उस 'ग्रदृष्ट? का सम्बन् है | यह तभी हो सकता है ज्र कि उस “ग्रह?” 

के अधिकरण “आत्मा? की सत्ता संत्र मानी जाय । इसी लिए आत्मा को uda 

सत्ता मानने के लिए उसको “विस्र? या परमहत्‌ परिमाण बाला मानना ग्यावश्यक 

€ | यही “सबेत्र कार्योपलम्भाद्‌ विभुः? इस पंक्ति का आशय है । 
मध्यमपरिमाणुवादी पक्ष -- 


न्याय आदि अनेक दशनों में जीवात्मा को “विभु” माना गया है ओर इस 
“सवत्र कार्योपलम्माद्‌ विभुः को ही उसके “विश्व का उपपादक हेतु गया माना 
| परन्तु इसके अतिरिक्त आत्मा को “मध्यमपरिमाण” और “ग्रणुपरिमाण' 
मानने वाले पक्ष मो पाए जाते हैं। जैन विद्वान्‌ आत्मा को “मध्यम परिमाण? 
अथवा 'देहपरिमाण? मानते हैं । 
परन्तु “मध्यम परिमाण? मानने में सबसे प्रमुख दोष यह है कि “मध्यम परि- 
माण? वाले सभी पदार्थ अनित्य होते दैं। “मध्यम परिमाण? जन्य या अनित्य पदार्थों 
में ही रहता है । नित्य पदार्थ या तो “ग्रणु परिमाण? वाले होते हैं अथवा “निसु? 
अर्थात्‌ परममहत्परिमाण” वाले । “जीवात्मा? के फल भोग आदिं की व्यवस्था 
उसको नित्य मानने पर ही बन सकती हे । इसलिए उसको नित्य मानना आवश्यक 
है । और नित्य होने की दशा में दो ही मार्ग है या तो उसे श्रणु परिमाण? 
माना जाय अथवा (fx) । “मध्यम परिमाण? नहीं माना जा सकता हे | 
इसलिए “जीवात्मा? को “मध्यम परिमाण? अथवा देह परिमाण? वाला मानना 
उचित नहीं है। 
न्याय के अतिरिक्त सांख्य आदि अन्य दर्शनों में भी जोवात्मा को विभु 
माना गया है | विभु मानने का आधार ऊपर दिखाया जा चुका है। 
“स च सर्वत्र कार्योपलम्भाद्‌ विभुः? | wd अदृष्टानुरूप फलभोग रूप? “काय? 
की उपलब्धि होने से जीवात्मा विभु है । इसके श्रतिरिक श्रणु पक्ष में एक 
देश स्थित आत्मा से सकल देह व्यापिनी चेश आदि का नियंत्रण नहीं हो 
सकता है। इसलिए जीवात्मा को विशु मानना चाहिए यह विभु वादियों का 
अभिप्राय है | 
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जीवात्मा के 'विभुत्ववाद की आलोचना -- 


परन्तु यह “विभुत्व qu) भी नितान्त निर्दोष पक्ष नहीं कहा जा सकता है 
देहादि के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध होना ही जन्म और देहादि से उसक 
वियोग होना ही मृत्यु है । जन्म के समय जीवात्मा का शरीर में आना और 
मृत्यु के समय जीवात्मा का शरीर को छोड़ जाना यह दोनों बातें उसको “विश्व 
मानने में नहीं बन सकती है । विभु पदार्थ तो सर्वत्र व्यापक है उसका आना 
जाना नहीं बन सकता है । फिर जीवात्मा को भोग तो शरीर देश में ही होता 
है | बिना शरीर के अथवा शरीर से बाहर तो किसी प्रकार का भोग नहीं होता । 
तब शरीर से बाहर उसको “विश्व” मानने से क्या लाभ । “सवत्र कायोपलम्भादू 
विभुः? कह कर जो उसके 'विभुत्व का उपपादन किया है सो सुख दुःख रूप कार्य 
की स्त्र उपलब्धि तो देह के वहां पहुंचने पर ही होती है देह के पहुंचे बिना 
नहीं होती । उस दशा में वहां sre समय में भी जीवात्मा रहता है ऐसा मानना 
उचित प्रतीत नहीं होता है । | 


और प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति में भोक्ता के GTES को कारण मान कर 
उस पदार्थ की उत्पत्ति काल में भोक्ता के अदृष्ट का सम्बन्ध होसके केवल इस 
दृष्टि से जीवात्मा को विभु कहा जा सकता है | उसमें भी आपत्ति यह है कि एक 
वस्तु से अनेकों व्यक्तियों को भोग होता है उन सका अह उस वस्तु के 
निर्माण में कारण होगा तो इस प्रकार प्रत्ये; पदार्थ के अनन्त कारण मानने 
होंगे और उससे बड़ा गौरव होगा p इसके अतिरिक्त यह सभी जीवात्मा एक 
समान आकार बाले समान परिमाण वाले हैं। उन सत्रकी एकत्र स्थिति कैसे 
हों सक्ेगी। व्याप्य व्यापक भाव से तो दो पदार्थ एक जगह रह सकते हैं। 
परन्तु व्याप्य व्यापक भाव के लिए उनमें स्थूल बुर का तारतम्य होना चाहिए 
जीवात्माओं में परस्पर वेसा तारतम्य नहीं है । इस लिए समानाकार अनेक 
जीवात्माओं की एकत्र स्थिति का उपपादन भी नहीं हो सकता है। यदि आत्मा 
को विश्वु मानेंगे तो उसके साथ अनेकात्मवाद के स्थान पर 'एकात्मवाद का 
मानना अधिक सुसङ्गत होगा । जो कि नेयायिकों को अभीश नहीं है। ऐसी 
दशा में विभुत्व पक्ष भी सुसङ्गत प्रतीत नहीं होता । 

जीवात्मा का ग्रणुत्ववादीपच्तू-- 

उस दशा में जीवात्मा के परिमाण के विषय में तीसरा श्रणुत्व पक्ष शेष 
रह जाता है | इस ग्रणुत्व पक्ष में मुख्य दोष यह दिया जाता है कि शरीर के 
एक देश में जीवात्मा के स्थित होने पर सारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण श्रौर 
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शरीर के मिन्न भिन्न स्थानों में होने वाली वेदनाओं का : नुभव जीवात्मा 
को कैसे हो सकेगा | इसका समाधान अधिक कठिन नहीं है शरीर की रचना में 
तारयंत्र के समान इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि किसी भी स्थान पर 
हुईं क्रिया की सूचना दुरन्त केन्द्रस्थान में पहुंच जातो दै और उसकी ' प्रति- 
क्रिया उचित स्थान पर हो जाती हे । इसके लिए शरीर में ज्ञानवादी और 
क्रियावाही deg माने गए हैं । उनके द्वारा आत्मा को एक देशस्थ मानने 
पर भी देहव्यापिनी क्रियाश्रों के नियंत्रण में कोई बाधा नहीं होती । इस 
लिए जीवात्मा को त्रणु परिमाण मानने में कोई बाघक हेतु प्रतीत नहीं होता है। 
इसके अतिरिक्त जीवात्मा को अणु मानने में जन्म के समय उसके 
शरीर के साथ संयोग, तथा मृत्यु के समय शरीर से वियोग का उपपादन भी हो 
सकता है | जो विभुत्व पक्त में नहीं बन सकता है। अतएव “अगुत्व” qup अधिक 
युक्ति सङ्गत है | उपनिषदों में जीवात्मा के अ्णुत्व के प्रतिपादक अनेक वचन भी 
मिलते हैं । उनमें कुछ वाक्य यहां दे रहे है-- 
(एँबो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः | 

“अन्तःशरीरे ज्योतिमंयो हि शुभ्रोऽयं पश्यन्ति यतयः च्ीणदोषाः? । 

८“ अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः? | 

d स्वाच्छरीरात्‌ प्रब॒ददन्मुञ्जादिवेषीकां धेये | तं विद्याच्छुक्रमगतमिति’ ॥ 
इन वाक्यों में “अंगुष्टमात्रःः शब्द जीवात्मा के श्रणुत् का ही सूचक है। 
“अंगुष्ठमात्र पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात्‌? आदि वचनों में श्रन्यत्र भी आत्माको 
'ग्रंशुष्ठमात्रः कहा गया है | परन्तु यहां ग्रंगुष्ठमात्र पद सक्ष्मशरीर सहित 
आत्मा का ग्राहक है अथवा लक्षणया अगुत्व का बोधक है यही मानना होगा । 
अन्यथा ग्रंयुष्ठमात्रत्व के “मध्यम? परिमाण में आ जाने से वह “अंगुष्ठमात्र” भी 
श्रनित्य हो जायगा । कठोपनिषद्‌ के उपयुक्त वचन में शरीर से उसके निष्क्रमण 
का वर्णन बड़े सुन्दर दृष्टान्त से किया गया है 'भुज्नादिवेषीकां! जैसे सरकण्डे 
की मूंज के भीतर से सींक निकल श्राती है और मूंज ज्यों की त्यों बनी रहती 
है। इसी प्रकार ap घीरे से आत्मा को निकाल लिया जाता है। यह जो 
जीवात्मा का देह में प्रवेश और देह से निर्गम है वह श्रणुत्व पक्ष के अतिरिक्त 
अन्य पक्षों में नहीं बनता है। इसलिए जीवात्मा को अणु' ही मानना युक्ति 
सङ्गत है | 

आत्मा का स्थान-- 
अणु होने की श्रवस्था में शरीर में आत्मा का स्थान कौन सा माना जाय 


१ मुण्डक ३, ९। २ मुण्डक ३, ९, । ३ कठ० 3, 19! 
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यह प्रश्न उपस्थित होता है | इसका उत्तर उपयुक्त कठोपनिषदू के वाक्य में ही 
मिल जाता हैं | 'सदा जनानां हृदये सन्निवि्ः? कह कर कठोपनिषद्‌ ने हृदय 
को ही उसका स्थान माना हे । भारतीय विचार धारा के अनुसार हृदय ही 
आत्मा का स्थान हे । इसीलिए हृदय शाब्द की हृदि अयम्‌ हृदयम्‌? यही 
निरुक्ति की गई है । “तस्य. एतदेव निरुक्त हदि श्रयं हृदयमिति’ । यूनानी 
दाशेनिकों में अरस्तू? [ ३८४ से ३२२ Eo पूव ] हृदय को ही शान और आत्मा 
का केन्द्र मानता था । सत्रइवीं शताब्दी में प्रसिद्ध प्रेंच दार्शनिक 'डेकार्टे? 
[ १५९६ से १६५० ] ने हृदय के स्थान पर मस्तिष्क की नलिका में स्थित 
“पीनियल? नामक ग्रन्थि को ज्ञान अथवा आत्मा का केन्द्र माना ह । 
हमने अपने 'दशंनमीमांसा? ग्रन्थ में इस सव विषय को इस प्रकार लिला है-- 
जीवात्मानं निरूपयति-- 
तत्रात्मा चेतनो नित्यो, ज्ञानादीनां समाश्रयः । 
समाहितेकधीगम्यो, स्बगुणानुमितोऽथवा ॥ १॥ 
न्यायसूज्नेषु प्राघान्याजीषात्मैव निरूपितः । 
परं शास्त्रेषु जीवात्मा, परमात्मा चेति स द्रिघा॥ २॥ 
मध्बमपरिमाणवादं निराकरोति 
विुर्न्यायादिसिद्धान्ते, जीवो5णुबैदिके) नये 
देहमात्रपरिच्छिन्नो मध्यमो जिनसम्मतः॥ ३॥ 
जीव एव शरीरस्थश्ेश्‍ते। सवंदेहगः । 
शरीरव्यापिनीः सर्वाः स च णहाति वेदनाः || ४ ॥ 
देहाकारस्ततो जीवो जिनशास्त्रेषु {सम्मतः । 
अनित्यत्वप्रसङ्गात्त मतमेतन्न _ सङ्गतम्‌॥ i 
श्रनित्यास्ठु मताः सर्वे मध्याकारा घटादयः । 
अनित्यो मध्यमो जीवो, नित्योऽणुविश्ुरेव वा ॥ ६ ॥ 
विभुत्ववादमालोचयति-- 
अणुर्नानुभवेब्र सर्व, सर्वदेहं,.न चालयेत्‌ । 
तस्मान्न्यायादिसिद्धान्ते सम्मतो विभुरेव सः | ७॥ 
परं विसुः्व-पच्षोऽयं बहुदोषसमाकुलः । 
न सामान्येन सौकर्यात्‌ स्वीकदुं तत्त॒ शक्यते॥ |! 


१ दर्शन मीमांसा ५। 
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'विभुर्योदे भवेजीवो बहिदेहादू विनिःखुतः । 
सवस्त्वनुभवो देहे बहिष्टवे किं प्रयोजनम्‌ ॥ ९ || 
विभोश्च स्वव्यांपित्वानू न गतागतिसम्भवः | 
जीवस्यातो विभुत्वे हि, न स्यादस्य गतागतिः || १० ॥ 
जन्म देद्दादिभियांगो वियोगो मृत्युरेव च । 
विभोजन्म च स्युश्च गत्यभावान्न सम्भवेत्‌ || ११ ॥ 
विभोदेहादिभि योगों जीवस्य सुस्थिरः सदा । 
जन्ममृत्यु-व्यवस्थाये कल्प्यं हेत्वन्तरं भवेत्‌ || १२ | 
विभुत्वे दल्यरूपत्वं बहुत्वं चापि सम्मतम्‌ । 
बहूनां त॒ुल्यरूपाणां कथमेकत्र संस्थितिः ॥ १३ ॥ 


अणुत्वपच्षं सिदान्तयति-—- 


तस्मादणुरमंतो जीवो नित्योऽनेकः समः सदा | 
एकदेशस्थितो देहे wd dd ow स च्मः॥ १४ ॥ 
यांत्रिकी रचना देहे ताहशी' प्रभुणा कृता। 
स qu: सर्वविज्ञाने हृदद sf स्थितो यथाः! १५॥ 
हृद्देश सुस्थितो जीव, इईँशश्चात्र प्रतिष्ठितः | 
तस्मादत्रेव संप्रोक्तः -साच्चात्कारोऽनयोः सदा || १६ ॥ 


ईश्वर की चर्चा--- 


आत्मा के साथ «ईश्वर? का विवेचन दशंनों का मुख्य विषय हीना चाहिए 

था । परन्तु प्रायः प्रमाणों के विवेचन के प्रपञ्च में फस कर दशनों ने मुख्य 
प्रमेय परमात्मा के निरूपण में बहुत उदाधीनता से काम लिया है। यहां भी 
तर्कभाषाकार ने ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है | तत्वदृष्टि से देखा 
जाय तो प्रमाणों के विषय में इतना विस्तार न करके यदि सबसे मुख्य प्रमेय 
ईश्वर के विवेचन में अधिक से अधिक भाग का उपयोग होता तो वह अधिक 
उपयुक्त होता | परन्तु जान पड़ता है कि इन ग्रन्थ कारों ने साधन” भूत प्रमाणों 
को ही सब कुछ समझ कर उनको ही “साध्य? जैसी प्रधानता दे दी है । और मुख्य 
प्रमेय ईश्वर की नितान्त उपेक्षा कर दी है । यह दशेनशाल्न के गौरव को कम 
करने वाली स्थिति है । तकभाषा की इस कमी को पूरा करने के लिए हम 
अपने लिखे 'न्यायकुसुमाज्ञलिपरिशिष्ट' में से कुछ कारिकाएं जिन में ईश्वर विषयक 
चर्चा की गई है यहाँ उद्धत कर रहे है । 


१ दशनमीमांसा ५। 


इश्वरमीमांसा ] प्रमेयनिरूपणम्‌ E 


प्रंमाणविषयी भूतं, याबज्ज्ञानस्य गोचरम्‌ । 
प्रमेयं तद्धि विज्ञेयं, संविभक्तं द्विषा स्थितम्‌ ॥१॥| 
दृश्यं तत्र प्रकृत्याखयं, जगदेतजडात्मकम्‌ | 
चेतनं सर्वमास्माख्यं, द्विधा जीवेशरूपतः ॥२॥ 
तदेतत्‌ त्रितयं नित्यं, मिथो भिन्नं स्वरूपतः d 
तत्वं 'सौपण दृष्टान्ते’ वेदे विस्पष्टमीरितम्‌ ॥३॥ 


| 
पु “ऋग्वेद? में एक मंत्र आया हे जो इस प्रकार है-- 
दा सुपर्णा सयुजा सजाया समानं zu परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्ननन्योऽभिचाकशीति ॥ 
इस मन्त्र का भावार्थ यह है कि मित्र रूप और साथ रहने वाले दो 

पक्षी एक समान बृक्ष पर बैठे हुए हैं उनमें से एक sqguq के स्वादु 
फलों का भक्षण करता है और दूसरा न खाता हुआ शोभित हो रहा है । 
इस मन्त्र मै अलङ्कार रूप से “प्रकृति! रूप “र्त? के ऊपर बैठे हुए “जीव? 
तथा इश्वर? रूप दो “पक्षियों? का वर्णन है | जिनमें से एक अर्थात्‌ “जीवात्मा? 
उस “प्रकृति! रूप वृक्ष के फलों को भोगता हे ओर दूसरा उस का 
भोग नहीं करता है। यह प्रतिपादन किया गया है। इसी (द्वा सुपण? 
वाले दृष्टान्त को ऊपर की कारिका में 'सौपण दृष्टान्त कहा है | इस मन्त्र से 
'सौपण दृष्टान्त? के द्वारा ईश्वर जीव तथा प्रकृति इन तीनों तत्वों की नित्य सत्ता 
सिद्ध होती है । न्याय शास्र भी इन तीनों की नित्यश्सत्ता मानता है इश्वर नित्य है 
zi वह जगत्‌ का निमित्त कारण है । प्रकृति भी नित्य है और वह जगत्‌ का 
उपादान करण है । जीवात्मा भी नित्य है उसी के भोगापवग सम्पादन के लिए: 
ईश्वर, प्रकृति रूप उपादान कारण से घटादि के समान सृष्टि का निर्माण 
करता है | ‘क्षित्यादिकं सकतृ कं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌” इत्यादि रूप में ईश्वर सिद्धि 
के लिए जिन अनुमानों का प्रयोग नैयायिक आदि करते हैं उनका adl 

अभिप्राय है । 

परमात्मानं निरूपयति— 
परमात्मा जगतूलष्टा, सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ | 
सच्चिदानन्दरूपश्च, ह्येको नित्यो विभुस्तथा ॥४॥ 
निमित्तमात्रं सगेँऽसौ, जीवाच Wd: पृथक्‌ । 
प्रणवादिपदैर्वाच्य स्तथा वेदप्रकाशकः ॥५॥ 


| $ न्यायकुसुमाञ्जलि परिशिष्ट। २ ऋग्वेद १, १६४, २० । तथा मुण्डक ३, १ 1 


१५६ 


तकेभाषा 


तदस्तित्वे च तद्रूपे विवादो बहु दृश्यते। 
दर्शनानां च धर्माणां भेदस्तन्मूलको मतः ॥६॥| 


“जडाद्वेतं? निराकरोति-- 


ब्रहस्पतिसमाः प्रत्ना नव्याश्च स्पेन्सरादयः । 
जड़ाद्वेतपरा नुन-मात्ममात्रापलापकाः — dell 
पञ्चभूतानि तत्वानि, यद्वा- भूतचतुष्टयम्‌ । 
जड़ाऽजड़ात्मकं तेभ्यो, जगत्सवं प्रवतंते ॥८॥ 
जबाद्वैतपरा ये तु, चेतनाद्वैतिनश्च ये । 
अणहीतार्थतत्वौ ठु, समावेताववैदिको ।।९॥ 
जडं वा चेतनं तत्बमेकमेव भवेदू यदि | 
कथन्नामावकल्पेत, हश्यमाना भिदानयोः ।।१०॥ 


स्वभाबवादं निराकरोति-- 


लोकायताश्च बौद्धाश्च, तथा चान्येऽपि नास्तिकाः | 
सगे स्वाभाविकं मत्वा, प्रतिषेधन्ति चेश्वरम्‌ ॥११॥ 
सगंस्याकस्मिकत्वे ठु, तद्विनाशो न सम्मवी । 
देतोर्नाशात्तु कार्याणां, विनाशोऽप्युपपद्यते ॥१२॥ 
नियतावधिककार्याणां, दशनाच्छुतिबोधितः | 
कायकारण भावोऽयं, स्वीकतव्यस्त्वकामतः ।।१३।। 
मनसाप्यचिन्त्यरूपस्य, quer जगतो ध्रवम्‌ | 
उत्पत्तिश्च व्यवस्था च सर्वज्ञादेव सम्भवेत्‌ ।। १४ 
बुद्धयपेच्ता व्यवस्थाऽस्य, रचना च सुदुष्करा । 
चेतनापेक्तिणी नित्यं,जड़ाद्वेते न कल्पते tll 
अग्निरुष्णो जलं शीतं, सर्गमेवं निदर्शनात्‌ । 
यस्तु स्वाभाविक ब्रृते, नासौ न्यायेन सङ्गतः ॥१६।। 
स्वाभाविकेऽपि सामथ्ये, चेष्टिकादौ विशेषतः । 

न भवनादि निर्माणं, दृष्टं चेतनमन्तरा ॥ fell 
एवं प्रक्कतिसामथ्य-मात्रान्न सगसम्भवः | 


नापि युक्ता ब्यवस्थाऽस्य, सम्भवेच्चेतनं विना ।।१८॥ 


यतः सगों व्यवस्था च, नियन्तारमपेक्षते । 
तस्मान्नैव जड़ाद्वेत-पक्तो युक्तियुतो भवेत्‌ ॥१९॥ 


१ न्याय ङसुमाञ्जलि परिशिष्टक । 


[ ईश्वरमोमांसा 


इश्वरमीमांसा ] प्रमेयनिरूपणम्‌ | १५७ 


“चेतनाद्वेतवादं? निराकरोति 
लोके बहुतरं तत्वं, जढमत्रानुभूयते । 
चेतनाद्वेतपच्ते ठु, तत्सत्व॑ नावकल्पते ॥२०॥ 
कूरस्थं चेतनं ब्रह्म, कथन्नाम जड़ी भवेत्‌ | 
तदभावे कथं लोके, प्रथिव्याद्युपलभ्यते ॥२१॥ 
zd हश्यमयं दृष्टा, चेतनोड्यं जड त्विदम्‌ । 
कथं स्याच्चेतनाद्वेते, भेदोऽयं सरव॑साक्षिकः ॥२२॥ 
अतो नव्याश्च प्रत्नाश्च, चेतनाद्वेतवादिनः । 
प्रत्यात्मानुभवाद्धिन्वं, विश्वं मिथ्येति चक्षते ॥२३॥ 
रजो सर्पादि विश्रान्ति-स्तथा स्वप्नादिप्रत्ययः। 
बाध्यतेऽतो मतो मिथ्या, न चेदं बाध्यते जगत्‌ ।।\४॥। 
अबाध्यत्वेडपि मिथ्येति, वचो साइसमात्रकम्‌ । 
चेतनाङ्ेतपच्षोऽयं, = तस्मान्नेवोपपद्यते ॥२५॥। 
अस्मिन्‌ पक्ते ठु संदा, सब मिथ्येति कल्पना | 
लोकानुभवविरोंधा, eda मिथ्येति निश्चयः ॥ २६ || 
अ्रथवाङ्गीक्ृतेऽद्वैतेऽनुपपतेस्तु लाघवात्‌ । 
चेतनाद्वेततो नूनं जड़ाद्वेतस्य साधुता ॥ २७ ॥ 


चेतनाऽद्वेतविज्ञानाद्वेतयोः साहश्यं दशंयति-- 
बिज्ञान ठु निचे शङ्करो हृढ्युक्तिभिः | 
योगक्षेमे समं ब्रह्म-वादमातिष्वते पुनः ॥ २८ ॥ 
स्वप्नवत्‌ कल्पिता ग्रर्थाः, मता विज्ञानिनां यथा । 
सांइताः शाङ्गरेऽप्येवं स्वप्नवत्‌ परिकल्पिताः ॥ २९ ॥ 
बिज्ञानाद्वेतवादश्चेदू , युक्तिभिनोंपपद्यते | 
नतरां तस्य युक्तः स्यादू , ब्रह्मवादोऽपि . ताहशः || 3० ॥ 
नास्तिकास्तु जडाद्वैतं, चेतनाद्वेतमास्तिकाः | 
मन्वते इति भेदोऽपि, वस्वुतो नोपपद्यते ॥ ३१ ॥ 
समाबनीश्वरौ वादाबुभावेताबवेदिको । 
दुवलश्चेतनाद्वेतः, प्रत्यक्षादिविरोधतः | ३२॥ 
्रभिन्ननिमित्तोपादानसिद्धान्तं निराकरोति-- 
ब्रझलोपादानकञ्चैव, जगद्‌ ब्रह्मनिमित्तकम्‌ | 
लूतानिदर्शनाद्‌ घोषः, सदोषोऽद्वैतवादिनाम्‌॥ ३३ ॥ 
१४ 


१५८ 


तर्क॑भाषा [ ईश्वरमीमांसा 


लूतातन्तावुपादानं, शरीरं तद्वयचेतनम्‌ । 


चेतनं च निमित्तं स्या-न्नाभिन्नमुभयं ततः ॥ ३४ ॥ 
जड्चेतनसंभिन्ना, लूतैकाभिमता यदि | 
जडा5जदात्मक तहि, किन्नु ब्रह्मापि कल्प्यते ॥ २५ ॥ 
जड़ाऽजडं विरुद्धं तु, रूपमेकत्र पश्यता | 
सामानाधिकरण्यं हि, तेजस्तिमिरयोः कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
किन्ते प्रयोजनं सिद्धथेत्‌, कुर्वंतः विलष्टकल्पनाम्‌ । 
जड़ाऽजडात्मक तत्वं भिन्नमास्थीयतामतः || ३७॥ 


'लूतातन्तुदशन्तं॑ सङ्गमयति-- » 


जगतः सुजने चैव, पालने चाथ नाशने । 
निमित्तव्वं प्रभोः प्रोक्तं, नोभयत्वं निदर्शने || ३८ ॥ 
स्वदेहसुलभं तत्वमुपादाय जडं यथा । 

“सुजते Ug? तन्तु, लूता काले यथोचितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एवं प्रक्ृतिमादाय, विश्वं निर्माति चेश्वर; | 

च्षिणोति च स्वयं काले, सोऽयमथोँ निदशने || vo ॥ 
नैवाभिन्ननिमि त्तोपा-दानकत्वबुदीरितम्‌ । 

जड़ाऽजड़ं विरुद्धं नो ततो ब्रह्म प्रकल्प्यताम्‌ ।। ४१ ॥ 


-मृत्पिणडदृष्टान्तं सङ्गमयति-- 


यत्र च ब्रह्मणो ज्ञानात्‌, सर्वेज्ञानं प्रतिश्रुतम्‌ | 
यथामृत्पिएडविज्ञानात्‌, ज्ञातं सन्तु मृण्मयम्‌ || ४२ Il 
एवंविधे तु curd, विकाराथं मयट्‌ श्र॒तः । 

तदर्थः प्रकृतेर्शानादू, विकारो ज्ञायतेऽखिलः ॥ ४३ || 
एवञ्चेद्‌ ब्रह्मणो ज्ञानात्‌ ; सबंज्ञानममीप्सितम्‌ । 

विकृत वै भवेद्‌ ब्रह्म, कूटस्थं नोपपद्यते || ४४ ॥ 
किञ्च ज्ञातेऽप्युपादाने, ez चाथ मृदादिके । 
तद्विकारास्तु zur यन्त्रदे्दादयो मता; ॥ ४५ ॥ 


ब्रह्मज्ञानेडपि न ज्ञात विश्वनिर्माण कौशलम्‌ | 
तत एषा प्रतिज्ञा तु दीयते लोक दशनात्‌ ॥ ४६ ॥ 


किञ्च दृष्टान्तसामर्थ्यात्‌ , प्रकृतित्वं समर्थितम्‌ i 
न निमित्तमतों ब्रह्म, जड़ं स्यान्नोभयात्मकम्‌॥ ४७ ॥ 


नवीनवेदान्तस्य श्रवैदिकत्वं दशयति 


नोपादानमतो ब्रह्म निमित्तं केवलन्तु तत्‌ । 
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उपादानश्च विश्वस्य विज्ञेया fa: पृथक्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततो नव्ये तु वेदान्ते यदद्वेतं प्रसाध्यते । 

सब वेदविरुद्धं तत्‌, तत्र किञ्चिन्न वैदिकम्‌ ॥ ४९ || 
तत्र त्वाविद्यिको जीवः, ईश्वरश्रापि मायिकः । 

ded ब्रह्मैव जीवेशौ तद्विवतौ जगत्‌ तथा ॥ ५० ॥ 
प्रकृतिर्भावभूताऽपि, “माया? शब्दात्तयोदिता। ` 
स्वप्नवच्च निरालम्बा सर्वा सगस्थितिर्मता ॥ ५१ ॥ - 
एषां नैकोऽपि सिद्धान्तो, वास्तवो वेदिकोऽयवा | 

सा सर्वा शाङ्करी माया, तत्वदृष्टि व्यपोहति ॥ ५२॥ 
अबाध्ये लोकप्रत्यक्षं, यच्च वेदोदितं ध्रवम्‌ । 
तन्मिथ्याऽगोचरं बुद्धेः, कल्पनाप्रभवं च सत्‌ ॥ ५३॥ 
तथ्यं वितथं कुरुते, वितथं तथ्यमेव च 

सा तु मायैव विज्ञेया, विदुषां बुद्धिमोहिनी ॥ ५४॥ 


सांख्यस्य निरपेच्षप्रधानकारणवादं निराकरोति — 
भ्रचेतनं यथा चीरं, ace प्रवतते । 
प्रधानं जड्मप्यैवं, स्वतः सर्गाय कल्पते Dp ५५ ॥ 
निदर्शनबलेनैवं, सांख्यम्मन्यास्ठु केऽपि | 
मत्वा जगजड़ोद्भूत॑, नाङ्गीकुवन्ति चेश्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
किन्तु क्वीरप्रबृत्ति: साऽचेतनादथ चेतनात्‌ । 
जायते मूढ्कल्पैस्ठु, बराकैने विचारितम्‌ ॥ ५७॥ 
तत्र न्षोरप्रवृत्तेवे, निदानं चेतनं मतम्‌। 
अन्यथा संखवेद्‌ दुग्धं, मृतायामपि मातरि ॥ ५८ ॥ 
नैव दृष्टा मृतायान्तु, क्षीरइत्ति यंतस्ततः । 
निदर्शनामासमूला, सेषा ज्ञेया प्रतारणा ॥ ५९ ॥ 
इश्वराधिष्ठितादेव, प्रधानात्‌ सर्गसम्भवः । 
न केवलादधिष्ठान-मन्तर।ऽस्य समुद्भवः ॥ ६० || 
ततश्च सांख्यस्मन्यानां पक्षो न न्यायसङ्गतः | 
अवेदिको भ्रुबं चैष, नश्रौतो नापि यौक्तिकः || ६१ ॥ 


. मीमांसकानां जगन्नित्यत्ववादं निराकरोति-- 
- न लयो न भवोत्पत्ति नित्यः सगः सनातनः | 
तस्माजगन्निमित्तार्था, व्यथेंवेश्वरकल्पना || ६२ ॥ 
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वेदेऽप्यपौरुषेयेऽतो, स्वतः प्रामाण्यसम्भवात्‌ | 
नेश्वरापेच्षि प्रामाण्यं, ततो नासौ प्रकल्ष्यताम्‌॥| ६३ ॥। 
कश्चिन्मीमांसकम्मन्य-स्तकौभाससमाश्रयः । 
वेदानुगोऽपि वे चित्रं, प्रत्याचष्टे परेश्वरम्‌ । ६४ ll 
नासदीये तु ऋक्सूक्त, ल्लयावस्था प्रदर्शिता । 
ग्रमिध्यानात्तथेशस्य, सगोत्पत्तिश्च वर्णिता || ६५ ॥ 
ग्राविर्भावश्व वेदानां, परेशाद्‌ दशितो मुहुः । 

स्फुटं पुरुषसूक्त च, ततो नापोरुषेयता || ६६ ॥ 
ततश्चापौरुषेथत्ब=नित्यत्वे वेदसर्गयोः । 

न वेदे सम्मते कपि, ध्रुवं तेऽवे दिके ततः || ६७॥ 
ज्ञानं गुखो गुणी चेशो, वेदो नूनं तदाश्रयः | 
सर्वविद्यामयो ज्ञेयो, न कमैँकपरो मतः ॥ ६८ ॥ 
वैदिकेनाप्यनेनेवं, दंशिता वेदवाह्यता । , 
मूखमित्रादतः श्रेष्ठो विद्वान्‌ शः प्रकीर्तितः ॥ ६६ ॥ 


इश्वरस्य स्वरूपं दशंयति-- 
ईश्वरोऽयं निराकारः सर्वज्ञः सवंशत्तिमौँन्‌। 
अनादिरविकारी चा-नन्तः सबंगतो विभुः || ७० ॥ 
सच्चिदानन्दरूपोऽपि, दयालुर्न्यायतत्परः । 
सगँ स्थितौ लये हेतुः नित्यतृसो निरादायः || ७१ ॥ 
सृष्टिकतृ त्वे सांख्यस्य पूर्वपच्तः-- 
प्रेक्षावतां प्रबत्तिस्तु स्वार्थात्‌ कारुण्यतोऽथवा | 
व्याप्ता संदृश्यते लोके, न स्तः सगक्रमे च ते ॥ ७२॥। 
स्वार्थमूला प्रबृत्तिश्चे-न्नत्यतृष्तः कथं प्रभ: । . 
सर्गोद्धवञ्च कारुण्यं, कथं सगै प्रवतयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततः सर्गक्रमो नैव, प्रेक्षावद्वृत्तिमूलकः । 
प्रकृत्यैव कृतो नूनमिति सांख्यनयो मतः ॥ ७४ ॥ 


तस्य निराकरणम्‌ -- 
परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यमन्तराऽपि तदू । 
्वार्थहीनाः aded, स्वकतव्यपरायणाः ॥ ७५ ॥ 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि,' घोषोऽयं वैदिकस्तु नः । 
स्वार्थकारुणयद्दीनां वे, ब्रते कतव्यभावनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 


b. 
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अतस्तु सांख्यम्मन्यानां, सर्वोऽयं बुद्धिविश्रमः | 
न तु चोदचमं तत्वं किश्विचत्र लभेमहि ॥ ७७ ॥ 
खृष्टिकत स्वेऽपरः पूवपक्षः-- 
ईश्वरो विश्वनिर्माणादात्मानं खेदयत्यपि | 
जीवांश्च पातयत्यस्मिन्‌ , दुःखे संसारसागरे || ७८ || 
ईशस्येतेन कार्येण, कश्चिल्लाभो न सम्भवी । 
हानिश्रैषा प्रबं दृश, सवेसन्तापकारिणी ॥ ७९ ॥ 
तस्मादमुष्यव्वापारो, बुद्धिपूवो न हश्यते । 
अव्यापारों वर॑ तस्य, दुःखात्‌ सर्वान्‌ विमोचयेत्‌ || ८० | 
तस्य निराकरणम्‌-- 
लीलानिःश्वसितन्याया-जगदेतत्‌ प्रवतते | 
तस्मादत्र परेशस्य स्वात्मखेदः कथं भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
वेदे विश्वमिदं नैव हेयं ढुःखमयं मतम्‌ । 
जीवानामंप्यतो नैव, लोको दुःखैककारणम्‌ ॥ ८ २॥ 
यत्र रात्रि-दिंनं चैव, पर्यायात्‌ संप्रवतते । 
तत्राश्चासः सुखं चैव, न रात्रौ न दिने सदा || ८३ ॥ 
जीवश्चेच्चेतनः कश्चि-दन्धकूपे निपातितः | 
न प्रकाशं सुखं पश्येत्‌, का नु तस्य भवेद्‌ गतिः ॥ ८४ ॥ 
यदि सृष्टि ने जायेत, सुभगेयं दिनास्मिका । 
श्रन्धे तमसि सीदन्‌ वै, जीवः कध्तमं ब्रजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जीवानाञ्च॒समुद्धोर-स्ततः सगक्रमाद्भवेत्‌ | 
श्रानन्दालोकलाभश्, सुर्ध्लाभोऽमितस्ततः || ८६ ॥ 
सवशक्तिमत्वे पूर्वपक्षः 
स्वाधीनोऽथ पराधीनः, परेशोऽयं जगतूङतौ । 
स्वाधीनश्चेदुपादानमदध््येहते कथम्‌ ॥ ८७ ॥ 
स्वाधीनोऽयमनार्याणां यत्र 'कुन' शब्दमात्रतः । 
जगत्‌ सञ्जायते «d, नोपादानमपेक्षते || ८८ ॥ 
ईशोऽयं पुनरस्माकमदध्टं प्रकृतिं विना | 
अक्षमोविश्वनिर्माणे, न स्वाधीनः प्रतीयते || ८६ ॥ 
चेतनो जइतन्त्रश्चेद्‌ विश्वं निर्मातुमद्षमः i 
जितं हन्त जड़ेनैव, क चैश्वर्यं जगत्प्रमोः || ९० || 


१६१ 


१६२ तर्कभाषा [ ईश्वरमीपांसा 


भूतान्यचेतनान्येव, अदृश्थ्वाप्यचेतनम्‌ | 
सर्वेशक्तिस्तदाधीनो, हास्यत्वं किन्न यात्यसौ ॥ ९१ | 
तस्य समाधानम्‌-- 
जीवानामुपभोगो हि सुष्टेराद्यं प्रयोजनम्‌ | 
` तज्नियामकमदृष्ट, न नियामकमीश्वरे ॥ ९२।| 
ईश्वरो विभजत्येम्यः, कर्मयोग्यं फलं यदा । 
सा न्यायपरतेवास्य, पारतन्त्यन्न तन्मतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
भोग्यञ्च प्राकृतं, देहः प्राकृतो भोगसाधनम्‌ | 
भोगः प्रकृतितन्त्रो हि, न quen परेश्वरः || ९४ | 
सृष्टि: स्थितिलेयश्चैवमीश्वरेच्छावशात्‌ सदा | 
ताहशो महिमा तस्य परैश्वयंप्रयोजकः || ९५ ॥ 


बहुदेववादं निराकरोति-- 
विराड रूपं श्रतं तस्य, विसुत्वद्योतनाय यत्‌ | 
तन्मुलं वास्तवं रूपं, लोके कैश्चित्‌ प्रकल्पितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुः शिवश्चेति, वरुणाग्नियमादिकाः । 
संज्ञा वेदे. श्रतास्ताः स्युरन्वर्था गुणयीगतः || ९७ || 
एकस्यत्र परेशस्य,  नामभेदात्‌ प्रकीतनम्‌। 
“एकं सदू जिप्रा बहुघा?, वदन्तीति श्रतेवंचः || ९८ | 
ते तद्वोधाच्षमैः सव. भिन्ना देवाः प्रकल्पिताः । 
भिन्नानि कल्पितान्येषां शरीराणि रूपाणि च ॥ ९९ ॥ 
एवं साकारवादो वा, बहुदेववादोड्थवा । 
वेदाथस्यानमिज्ञानात्‌, संप्रद्गत्तो न वैदिकः || १०० i| 
स्वतन्त्राः शक्तिसम्पन्नाः, प्रभवो बहवो यदि । 
मिथस्तेषां विरोधे ठु, सव स्यात्‌ कारयमाकुलम्‌ || १०१ || 
प्रसिद्धश्च पुराणादौ, विरोधस्ताहृशः स्वयम्‌ । 
तस्मादसङ्गतावेतौ, वादौ नूनमवैदिको || १०२॥ 


अवतारवादं निराकरोति-- 
परिणामोऽनयोरेवावतारश्चाप्यवेदिकः i 
श्रवतारं विना कार्ये सवंशक्तिन कि चमः ॥ १०३॥ 
नरा रामादयोऽप्यासन्‌ , लौकिकाश्च गुणोत्तराः | 
नावतीणस्ततस्त्वत्र, देहधारी परेश्वरः || १०४ ॥ 


—— 
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शरीरम्‌ 
तस्य भोगायतनमन्त्यावयवि शारीरम्‌? । सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो 
सोगः । स च यदवच्छिन्न आत्मनि जायते तद्गोगायतनं, तदेव शरीरम्‌ । 


चेष्टाश्रयो वा शारीरम्‌ । चेष्टा तु हिताहितप्राप्तिपरिहाराथां क्रिया, न तु 


स्पन्द्नमात्रम्‌ । 


नरा आदर्शरूपास्ते, लोकशक्तिप्रदायिनः | 
नान्यथास्मत्‌ कृते तेषां चरित्रं दीपकं भवेत्‌ || १०५ ॥ 
पूज्याः पुरुषरूपेण, वोरपूजास्ति श्रेयसी | 
मर्त्यानां तु Wd तेषामीश्वरत्वमवेदिकम्‌ ।। १०६ ॥ 
मूतयो मन्दिरेष्वत्र, तेषामेव प्रतिष्ठिताः | 
तासु प्रतीकरूपासु, न्याय्या नेशत्व भावना || १०७ |] 
वीरपूजाप्रतीकानि, मन्दिराण्युचितानि चेत्‌ | 
ईशपूजानिमित्तत्वे, तत्‌ सरवमसमञ्जसम्‌ ॥ १०८ ॥ 
२-शरीर निरूपण । 
उस ( आत्मा ] के भोग का आयतन [ आश्रय | अन्त्य अवयदी शरीर 
ए कहलाता ) है । सुख दुःख में से किसी एक का साक्षात्कार, भोग [ कहलाता ] 
$1 वह जिससे अवच्छित्त [ सीमित ] आत्मा में रहता है वह [ उस विभु 
ऋतमा का] भोगायतब है ओर वही शरीर है। अथवा चेष्टा का आश्रय 
शरीर [ कहलाता ] है । [ और ] चेष्टा तो हित और अहित के [ यथाक्रम ) 
प्राप्ति तथा परिहार [ अर्थात्‌ हित की प्राप्ति और अहित के परिहार ] के लिए 


[की गई ) क्रिया [ विशेष कहलाती ] है केवल [ अचेतन पदार्थ में होने 


वाली ] गति मात्र [ चेष्टा ] नहीं [कही जाती ) है । 

यहां “तस्य भोगायतनं अन्त्यावयवि शरीरम्‌? यह शरीर का लक्षण किया 
गया है शरीर के अ्रवयव करचरणादि के द्वारा भी आत्मा को भोग होता है 
इसलिए, यदि केवल "भोगायतनं शरीर” कहा जाय तो यह लक्षण शरीर के एक 
अवयव में भी अतिव्याप्त हो जायगा । श्रतणव उस अतिव्याप्ति के वारण के 
लिए “अवयवी? पद रखना आवश्यक है । श्रर्थात्‌ अवयव शरीर नहीं है अपितु 
उन अवयवबों से बना हुआ अवयवी शरीर है। परन्तु करचरणादि श्रवयवों 
के भी अंगुली आदि अवयव होते है। उन अवयवों की दृष्टि से करचरणादि 
भी अवयवी Za इस लिए "भोगायतनं अवयवि शरीरम! यह लक्षण 
करचश्णादि में फिर भी अतिव्याप्त हो जावेगा। अतएव उस अतिव्याप्ति | 
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इन्द्रियम्‌ 
शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणमती न्द्रियं इन्द्रियम? | अतीन्द्रियमिन्द्रियमित्यु- 
का वारण करने के लिए “्रन्त्यावयबि? विशेषण रखा गया है। करचरणादि 
अवयवी तो हैं परन्तु अन्य अवयवी नहीं हें । अ्रन्त्य अवयवी सम्पूण शरीर 
है। इसलिए “तस्य भोगायतनं अन्त्यावयवि शरीरम्‌? ऐसा लक्षण करने पर 
वह करचरणादि में अतिव्याप्त नहीं होता है । ग्रन्त्यावयवि का अथ <द्रव्यान्त- 
रानारम्भक अवयवी” है | कर चरण आदि शरीर रूप द्रव्यान्तर के ्रारम्भक 
होने से श्रन्त्यावयवी नहीं कहे जासकते हैं। शरीर किसी दूसरे द्रव्य का 
आरम्भक नहीं है अतएव वह श्रन्त्यावयवी है। 
यदि केवल 'अरन्त्यावयवि शरीरम्‌? यह लक्षण रखा जाय अर्थात्‌ भोगायतनं 
पद को लक्षण में न रखा जाय तो घटादि में अतिव्याप्ति हो जायगी । 
क्योंकि घटादि मी द्रव्यान्तर के अनारम्भक होने से अन्त्यावयवी तो हैं dl 
इसलिए “अन्त्यावयवि शरीरम्‌? यह लक्षण उनमें अतिव्याप्त हो जायगा। 
अतएव उस ्रतिव्याष्ति का वारण करने के लिए लक्षण में भोगायतनं पद का 
सन्निवेश किया गयां है | 
न्याय सूत्रकार ने “ चेट्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌? । इस प्रकार शरीर का लक्षण 
किया है | उसको ध्यान में रख कर शरीर का दूसरा लक्षण “चेशश्रयो वा 
शरीरम्‌? किया है चेष्टा का अर्थ साधारण गति या साधारण क्रिया नहीं अपिठु 
“प्रयत्नवदात्मसंयोगासमवायिकारणिका क्रिया? है | प्रयत्नवान्‌ आत्मा का संयोग 
जिसका श्रसमवायि कारण है उस क्रिया को “चेटा” कहते है । यह क्रिया मुख्यतः 
हित की प्राप्ति श्रथवा अ्रहित के परिहार के लिए ही होती है इसलिए ग्रन्थकार 
ने 'हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था क्रिया चेष्टा? इस प्रकार “चेष्टा” का लक्षण किया 
है | यह Wer जड़ पदार्थ में नहीं रह सकतीं है, अपिठु चेतन के शरीर में ही रह 
सकती है। इसलिए शरीर का दूसरा लक्षण 'चेष्टाश्रयः शरीरम? किया है | 
३-इन्द्रिय निरूपण--- 
आगे इन्द्रिय का लक्षण करते हैं-- 
शरीर से संयुक्त, अतीन्द्रिय ( इन्द्रियों से गृहीत न होने वाला ) ज्ञान का 
करणु “इन्द्रियः [ कहलाता ] हैं । [ इस लक्षण का पद कृत्य दिखालते हैं ] 'अतीन्त्रियं 
इन्द्रियम्‌? ऐसा कहने [ केवल इतना लच करने] पर काल आदि में भी 
इन्द्रियत्व [ अर्थात्‌ इन्द्रिय का लक्षण ] चला जायगा, इसलिए 'ज्ञाचकरणुम्‌? [ यह 
विशेषण और ] कहा है | [ काल, आकाश आदि पदार्थ भी अंतीन्द्रिय हैं अर्थात्‌ 


३ न्यायदशंक १, १, ११ । 
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च्यमाने कालादेरपीन्द्रियत्वभ्नसज्ञो$त उक्त ज्ञानकरणमिति 1 तथापीन्द्रिय- 
सन्निकपेऽतिप्रसङ्गोऽत उक्त शरीरसंयुक्तमिति | शरीर संयुक्तं ज्ञानकरण- 
सिन्द्रियसित्युच्यमाने आलोकादेरिन्द्रयत्वप्रसङ्घोञ्त उक्तमतीन्द्रियमिति । 


चक्षु आदि इन्द्रियों से गृहीत नहीं होते हें इसलिए यदि “अतीन्द्रियं' इतना 
ही इन्द्रिय का लक्षण किया जाय तो कालादि भी इन्द्रिय कहलाने लगेंगे uua 
उस आतिव्याप्ति का वारणु करने के लिए उसके साथ 'ज्ञान करणम्‌? यह अंश भी 
जोड़ा गया Pa काल आदि ज्ञान के करण नहीं हें अतः अतीन्द्रिय होने पर भी 
इन्द्रिय नहीं कहलाते. हें ] । 
फिर मी [ ज्ञानकरएं को जोड़ कर 'ज्ञानकरणुमतीन्द्रियं इन्द्रियम्‌? ऐसा लक्षण 
करने पर भी ] इन्द्रिय { और अर्थ ] कै सलिकर्ष में शऋतिव्या्ति होगी { क्योकि 
इन्द्रिय का अर्थ के साथ जो संयोगादि षोढा सन्निकर्ष दिखाया गया है वह ज्ञान 
का करणु है और उसका ग्रहण भी इन्द्रिय से नहीं होता । इसलिए ज्ञान का 
करण और क्तीन्द्रिय होने से लक्षण उसमें अतिव्याप्त हो जायगा \ इन्द्रियसन्षिकष 
को अतीन्द्रिय इसलिए कहा गया है कि जिन पदार्थो का संयोग सम्बन्ध होता 
है वह दोनों पदाथ यदि प्रत्यक्ष होते हें तब तों उच दोनों का संयोग भी प्रत्यक्ष 
होता है \ परन्तु यदि बह दोनों पदार्थ अथवा उनमें से कोई एक अप्रत्यक्ष हो 
तो उनका संयोग भी प्रत्यक्ष चहा हो सकता है \ जैसे वायु का चल्नु से ग्रहण नहीं 
होता है तो पुस्तक के साथ वायु के संयोग का भी carga प्रत्यक्ष चहीं होता 
इसी प्रकार इन्द्रियों के अतीन्द्रिय होने से इन्द्रिय और अर्थ का सन्षिकष भी 
aas ही है । इसीलिए 'ज्ञानकरणमतीन्द्रियं इन्द्रियम्‌? यह लक्षण इन्द्रिय 
सक्षिकण में अतिव्याप हो जाता हे ] उसके वारण के लिए “शरीरसंथुक्तं' यह पद रखा 
है । [इन्द्रिय सन्निकर्ष का शरीर के साथ संयोग नहीं होता है क्योंकि संयोगादि 
सत्निकष, द्रव्य रूप नहीं है \ जोर संयोग केवल द्रव्यों का ही होता है ] \ 
"श्रौरसंयुक्त ज्ञानकरणं इन्द्रियम्‌? ऐसा कहने पर आलोक आदि में इन्द्रिय 
प्राप्त होगा [ क्योंकि आलोक का शरीर के साथ संयोग भी है और वह ज्ञान का 
करण भी है ] इसलिए [ इस अतिब्याहि के वारण के लिए ) “ऋतीन्द्रियम्‌ ' यह 
_ कहा है । [ लोक अतीन्द्रिय नहीं हे अतः यह लक्षण उस में अतिव्याह नहीं 
होगा ] इस प्रकार इन्द्रिय के लक्षण में 'शरीरसंयुक्त' 'ज्ञानकरणं' और “अतीन्द्रियं" 
यह जो तीन पद रखे हैं उन सबका रखना अनिवाय हे! इस प्रकार 
«इन्द्रिय के “शरीरसंगुक्त ज्ञानकरणमतीन्द्रिय' इन्द्रियम्‌ | इस लक्षण का पदकृत्य 
दिखाया है ] 1 
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तानि चेन्द्रियाणि घट । घ्राणरसनचक्षुस्त्वकश्रोत्रसनांसि । 
तत्र गन्धोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं घाणम्‌ । नासाग्रवर्ति | तञ्च पार्थिवं 
गन्धवत्वादू घटवत्‌ | गन्धवत्वव्च गन्धग्राहकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं रूपा- 
- दिषु पञ्चसु मध्ये यं शुणं गृह्णाति तदिन्द्रियं तदूगुणसंयुक्त, तथा चक्षू 
रूपग्राहकं रूपवत्‌ | 


वह इन्द्रियां छः हे । त्राण, रसना, चक्षु, त्वक , श्रोत्र [ यह पांच बाह न्द्रिय ) 
ओर मन [ अन्तरिन्द्रिय menu]! 

प्राणेन्द्रिय का निरूपण-- 

उन [ छहों ] में से गन्ध की उपलब्धि का साघनमूत इन्द्रिय घ्राण [ कहलाती ] 
हे। वह नासिका के अग्रभाग में रहती हे । और वह [ प्रारोन्द्रिय ] गन्धवत्‌ 
होने से पार्थिव [ पृथिवीजन्य इन्द्रिय ] हे । [ घ्राणेन्द्रिय में ॥ गन्धवत्व, गन्ध के 

आहक होने से हे | जो इन्द्रिय रूपादि [ रूप, रस गन्ध, स्पश और शब्द इन] _ 
पांचों में से जिस गणु को ग्रहण करती हे वह उस गण से युक्त [कहलाती ] हे 
जसे रूप की ग्राहक चक्षु रूपवत्‌ [ कहलाती ] हे । 

“गन्घोपलग्धिस।घनभिन्द्रियं घ्राणम्‌? यह प्राण का लक्षण किया गया है। 
इसका पदकृत्य इस प्रकार है। यदि केवल 'उपलब्धिसाधनं इन्द्रियं घ्राणम्‌ 
यह लक्षण कहा जाय तो चक्षुरादि में अतिव्यासि हो जायगी | क्योंकि चल्लुरादि 
भी उपलब्धि के साधन हैं अतः घाण का लक्षण उनमें न चला जाय इसके 
वारख के लिए गन्ध पद्‌ रखा है । 'गन्धोपलब्विसाधनं घाणम्‌? यह कहा जाय 
तो केसर आदि सुगन्धित पदाथ भी गन्धोपलब्धि के साधन होते हैं उनमें घाण का 
लक्षण अतिव्याप्त हो जाय इसके वारण के लिए “इन्द्रियं? पद रखा गया है । 

“तानि चेन्द्रियाणि घट? में इन्द्रियों की छः संख्या बतलाई दै | इनमें घाण 
रसन, चल्नु, त्वक्‌ , और श्रोत्र यह पांच जानेन्द्रियां कहलाती हैं, ओर वाह्य 
इन्द्रियां मानी जाती हैं । मन अन्तःकरण कहलाता है | सांख्य आदि में इनके 
अतिरिक्त “वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः? पांच कमन्द्रियां भी मानी 
जाती है" यहां केवल ज्ञानेन्द्रियों का उल्लेख किया है, कमेंन्द्रियां नहीं गिनाई 
गई है । ज्ञानेन्द्रियों के विषय में सांख्य मत में केवल एक स्वगिन्द्रिय ही है इस 
प्रकार का एकेन्द्रियवादी भी एक qp पाया जाता है। वह त्वगिन्द्रिय ही चल्लुः, 
रसना, नासिका, श्रोत्र, आदि स्थलों में विशेष प्रकार की होकर रूप, रस, आदि 
भिन्न भिन्न गुणों को ग्रहण करती है | इस 'एकेन्द्रियवाद? के खण्डन के लिए. 
यहां इन्द्रियों की संख्या ६ बतलाई है । 
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रसोपलब्धिसाधनसिन्द्रियं रसनम्‌ । जिह्वाग्रवर्ति । तच्चाप्यं रसवत्वात्‌ । 
रसवत्वञ्च रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रसस्य वाभिञ्यज्ञकत्वाल्लालावत्‌ | 
रूपोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं चक्षुः । ऋष्णताराम्रवर्ति । तञ्च तेजसं, 
रूपादिषु पञ्चसु सध्ये रूपस्येवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । 
स्पर्शोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं त्वक्‌ , सवंशरीरव्यापि । तत्त वायवीयं 
रूपादिषु पञ्चसु मध्ये स्पशस्येवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ अङ्गसङ्गिसलिलशोत्या- 
भिठ्यञ्जकव्यजनवातवत्‌ । 
शब्दोपलब्धिसाधनमिन्द्रिय श्रोत्रम्‌ । du कणेशष्कुल्यबच्छिन्ञमाका- 
शामेव, न द्रव्यान्तरं शब्द्शुणत्वात्‌ | तदपि शाब्द्ग्राहकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं 
रूपादिषु Weg मध्ये यदूशुणव्यञ्जकं तत्‌ तदूगुणसंयुक्क यथा चक्षुरादि 
रूपग्राहकं रूपादियुक्तम्‌ | शब्दग्राहकञ्च श्रोत्रमतः शान्दगुणकम्‌ | 
रेसनेन्द्रिय निरूपण 
रस की उपलब्धि का साधन भूत इन्द्रिय रसना” हे । वह जिह्या के अग्रमाग 
मं स्थित हे । बह रसवती होने से आप्य [ जलीय इन्द्रिय ] है \रूपादि पांचों में से 
रस की ही अभिव्यञ्जक होने से [ रसनेन्द्रिथ ] रसवत्‌ हे । 
चल्ञुरिन्द्रिय निरूपण 
रूप की उपलब्धि का साघनमूत इन्द्रिय aw हे वह [ आंख की ] काली 
पुतली A रहती हे । ओर वह रूपादि पांचों /में से रूप की ही अऋभिग्य्ञक होने से 
प्रदीप के समान तेजस [ तेज या ञ्नि से उत्पन्न इन्द्रिय ] हे । 
त्वगिन्द्रिय निरूपण 
स्पर्श के उपलब्धि का साधनमूत इन्द्रिय “त्वक्‌? सर्वशरीर व्यापी हे । और वह 
तो वायवीय [ वायु से उत्पन्न इन्द्रिय ] हे \ रूपादि पांचो में से स्पश की ही 
अभिव्यञ्जक होने से शरीर में लगे हुए जल के शत्य के अभिव्यज्ञक पंखे के 
वायु के समाच । 
श्रोत्रेन्द्रिय निरूपण 
शुब्द को उपलब्धि की साधन मूत इन्द्रिय श्रोत्र हे । और वह “कर्ण शष्कुली? 
विरा हुआ आकाश ही हे अन्य [ कोई अलग ] द्रव्य नहीं [ ह ] शब्दगुण [ युक्त ] 
होने से\ और वह [ शब्दगुणत्व ] मी शब्द का आहक होने से हे\ जो इन्द्रिय 
रूपादि पांचों में से जिस गण का व्यञ्जक हे वह ३९ गुण से युक्त है जसे रूपादि 
का ग्राहक चक्तुरादि [ इन्द्रिय ] रूपादि युक्त [ कहा गया ] ह \ और श्रोत्र शब्द का 
आहक हे इसलिए शब्दगणयुक्त हे [ और इसीलिए श्रोत्र आकाश रूप ही हे ] \ 


१६८ तकभाषा [ श्र्थाः 


सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । तञ्चाणुपरि माणं, हृदयान्तव्ति । 

ननु चक्षुरादीन्द्रियसद्वावे किं प्रमाणम्‌ ? उच्यते | अनुमानमेव । 
तथाहि रूपाद्युपलब्धयः करणसाध्या: क्रियात्वात्‌, छिदिक्रियावत्‌ । 

अर्था: 

अर्थाः षटपदार्था:। ते च द्रव्यगुणकर्मसासान्यविशोषसमवायाः | 

मनो निरुपण-- 

सुखादि की उपलब्धि का साधनमूत [men | इन्द्रिय मन हे । वह अणु 
परिमाण और हृदय के भीतर रहने ब्रीला है । 

इन्द्रियों की सिद्धि-- 

[ प्रश्‍न ] चक्षु आदि इन्द्रियों की सत्ता में क्या प्रमाण हे ? 

[ उत्तर ] कहते हैं । अनुमान ही [ इन्द्रियों की सत्ता में प्रमाण हे ]। जैसे कि, 
रूपादि का ज्ञान करण से साध्य है, क्रिया होने से, छेदन क्रिया के समान | [जो 
जो क्रिया होती हे वह किसी करण से साध्य होती हे। जेसे छेदन क्रिया हंसिया, 
चाकू, फरसा आदि किसी करण से ही साध्य होती हे इसी प्रकार रूपादि का 
ज्ञान भी, किया हे । उसका भी कोई करणु होचा चाहिए । रूपादि के-ज्ञान का जो 
करण हे वही इन्द्रिय कहलाती हे । इस प्रकार अनुमान से इन्द्रियां की सिद्धि 
होती हे ] । 

४-अरथ निरूपण--- । 

प्रभेयों के निरूपण में आत्मा? “शरीर? और “इन्द्रियः इन तीन प्रमेयों के 
निरूपण के बाद “अथ? रूप ugs प्रमेय का वर्णन क्रम प्राप्त है । इस अर्थ के 
अन्तगेत वैशेषिक दशन के द्रव्य गुण श्रादि समस्त पदार्थों का वर्णन किया 
जारहा है | तकभाषा, न्याय और वेशेषिक दोनों का सम्मिलित "प्रकरणग्रन्थ? है। 
परन्तु उसका मुख्य आधार न्याय है । इसलिए उसमें मुख्य रूप से न्याय -के 
ग्रमाणादि पदार्थों का निरूपण किया है । और वैशेषिक के पदार्थों का निरूपण 
इस “अथ? नामक प्रमेय के श्रन्तगत किया है । न्यायमुक्तावल्ली आदि कुछ ग्रन्थ इस 
प्रकार के भी है जिनमें मुख्य रूप से वेशेषिक दर्शन के द्रव्य आदि पदाथों का 
निरूपण किया गया है। और उसके बुद्धि! नामक पदाथ के अन्तगत न्याय 
प्रमाणादि पदार्थों का निरूपण किया गया है । यहां ग्रथ नामक प्रमेय 

अन्तगंत बैशेषिक दर्शन के अभिमत पदार्थों का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । 
अर्थ [ से वेशेषिकोक्त द्रव्यादि ] छः पदार्थं [ गृहीत हातै ] हें । और वह 
१ द्रब्य, २ गुण, २ कर्म, ४ सामान्य, ५ विशेष और ६ समवाय हें । [ न्याय झै 


के 
के 


अर्थाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६९ 


प्रमाणाद्यो यद्प्यत्रैवान्तरभेचन्ति तथापि प्रयोजनवशाद्‌ भेदेन कीतेनम्‌ । 
प्रतिपादित ] प्रमाणादि [ पदार्थ ] यद्यपि इच [ वशेषिकोक्त पदाथों | में ही अन्तमैत 


हो जाते हें फिर भी प्रयोजन वश [ उनका ] अलग कृथन किया हे \ 
प्रमाणादि के प्रतिपादन का प्रयोजन-- 
न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में भी इस प्रश्‍न को उठाया गया है कि 
प्रमाण आदि सब पदार्थों का श्रन्तर्माव केवल एक प्रमेय पदार्थ के ग्रन्तगत ही 
हो सकता है फिर न्याय में सोलह पदार्थों का निरूपण क्यों किया गया दै । इसका 
समाधान करते हुप भाष्यकार ने यह स्वीकार किया है कि उनका अन्तर्भाव 
प्रमेय में हो सकता है। फिर भी उनके अलग प्रतिपादन करने का विशेष 
प्रयोजन होने से उनका अलग प्रतिपादन किया है । विशेष प्रयोजन यह है कि 
“न्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती? इस वचन के अनुसार 'ग्रान्वीह्षिक्री? 
अर्थात्‌ न्यायविद्या, “त्रयी? अर्थात्‌ वेद विद्या, वार्ता अर्थात्‌ शिल्प वाणिज्य आदि 
ओर “दण्डनीति? श्रर्थात्‌ राजशास्र, यह चार प्रकार की अलग ग्रलग विद्याएँ 
संसार के कल्याण के लिए मानी गई है | वैसे तो इन सञजका भी प्रमेय में 
अन्तर्भाव हो सकता है । परन्तु इनका अलग निरूपण किए बिना उनका प्रयोजन 
सिद्ध नहीं हो सकता है । इसी प्रकार प्रामाणादि पदार्थ, न्याय विद्या के प्रधान अङ्ग 
€ | न्याय विद्या उन प्रमाणादि पदार्थों के ऊपर ही अवलम्बित है । उनके 


निरूपण के बिना न्याय विद्या का निरूपण नहीं हो सकता है। अन्यथा यदि 


प्रमाण आदि पदार्थों का निरुपण न्याय में न किया जाय तो न्याय विद्या भी 
उपनिषदों के समान केवल अध्यात्म विद्या मात्र रह जायगी । अतएव न्याय विद्या 
के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा के लिए ही इन पदार्थों क। अलग निरूपण किया है । 
भाष्यकार लिखते हैं-- 

तंत्र संशयादीनां पृथग्वचनमनथेकम्‌ | संशयादैयो यथासम्भवं प्रमाणेषु 
प्रमेयेधु चान्तर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति । सत्यमेतत्‌ , इमास्तु चतलो विद्याः 
वरथक्प्रस्थानाः प्राणभ्रृतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते | यासां चतुर्थीयमान्वीक्षिको न्याय- 
विद्या | तस्याः प्रथकप्रस्थानाः संशयादयः पदार्थाः। तेषां पृथग वचनमन्तरे- 
णाध्यास्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌ यथोपनिषद्‌ः | तस्मात्‌ संशयादिभिः पदार्थः 
पृथक प्रस्थाप्यते । 

इस उद्धरण का भावाथ ऊपर दिया जा चुका है। इसी भाष्यके आधार 
पर यहां केशव मिश्र ने तथापि प्रयोजनवशादू भेदेन कोतेनम! यह पंक्ति लिखी 


१ न्यायदान १, १, १। २ न्यायदृशन वात्स्यायन भाष्य १, १, १। 
१५ 


१७० तर्केभाषा [ द्रव्यलक्षणम्‌ 


तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्‌ । शुणाश्रयो वा । तानि च ` द्रव्याणि 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वकाशकालदिगात्मनांसि नवेव । 
है । तकमाषा के किन्हीं टीकाकारों ने “प्रमाणादीनां साच्षान्निःश्रेयसाङ्गत्वविवक्षया 
प्राधान्येन कीर्तनम्‌? अर्थात्‌ प्रमाण आदि के साक्षात्‌ निःश्रेयस का साधन 
होने से उनका विशेष रूप से अलग कीर्तन किया गया है । इस प्रकार की 
व्याख्या की है | 


द्रव्य निरूपण -- क 
उन [ द्रव्यादि पदार्थो ] में [जो] समवायिकारणु [ होता हे बह ] द्रव्य 
[ होता ] है [ यह द्रव्य का लक्षण है ५ ] अथवा [ जो ] गुणों का आश्रय [ होता ] हे 
[वह द्रव्य हे यह द्रव्य का लक्षण हे ] । वह द्रव्य ९ पुथिवी, २ जल, ३ अग्नि, 
४ वायु, ५ आकाश [ यह पश्चमूत कहलाते हैं ] ६ कोल, ७ दिक्‌ , = आत्मा और 
६ मन यह नो ही हें । 


मीमांसकामिमत द्रव्य-- 

“नवेव द्रव्याणि’ इस “एवकार” के प्रयोग से ग्रन्थकार नौ. से अधिक द्रव्यो 
का व्यवच्छेद करते हँ। यह श्रधिक संख्या का निषेध मुख्यतः मीमांसकों के 
“तमः? पदार्थ के खण्डन के लिए किया गया हे । मोमांसक इन नौ द्रव्यो के 

. अतिरिक्त “तमः? अर्थात्‌ अन्धकार को भी दशम द्रव्य मानते हैं। उनका 
कथन है किं १ 


तमः खलु चलन्नीलं परापरविभागवत्‌ | 
प्रसिद्धद्रव्यवैधर्म्यान्नवभ्यो भेत्तमहंति ॥ 
अर्थात्‌ तम में चलन क्रिया, नील रूप, परत्व, अपरत्व, विभाग आदि गुण 
रहते हैं इसलिए उसको द्रव्य-मानना चाहिए । और उसका अन्तर्भाव पुथिवी 
आदि द्रथ्यों में नहीं हो सकता है इसलिए उसे इन नी द्रव्यो से भिन्न दसवां 
द्रव्य मानना चाहिए । “नीलं तमश्चलति” यह प्रतीति होती है। इस प्रतीति से 
तम में नील गुण और चलन क्रिया सिं हैं । गुणाश्रय तथा क्रिया का आश्रय 
द्रव्य ही होता है इसलिए 'तम? का द्रव्यत्व सिद्ध दै । और उस “तम? में गन्धणुण 
नहीं रहता है इसलिए वह परथिवी के श्रम्तगंत नहीं हो सकता है। उसमें नील 
रूप रहता है इसलिए जल, वायु, आकाश, अग्नि, काल दिक्‌ आस्मा आदि 
में अन्तभूत नहीं हो सकता है क्योंकि इनमें से किसी में भी नील रूप नहीं रहता 
है। जल का रूप ग्रमाख्वर शुक्ल, और अग्नि का रूप भास्वर शुक्ल है नीला 
नहीं । शेष वायु, आकाश, काल, दिक्‌, श्रात्म्मा और मन इन छ द्रव्यो में 


तमोद्रव्यखण्डनम्‌ ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १७१ 
किसी प्रकार का रूप नहीं रहता है श्रौर तम में नोल रूप रहता है इसलिए 
तम का ग्रन्तर्माव इन नो द्रव्यों में नहीं हो सकता है । इसलिए तम को नो द्रथ्यों 
से मिन्न दशम द्रव्य मानना चाहिए । यह मीमांसकों का अभिप्राय है । 
नैयायिक मत से तम के द्रव्यत्व का खण्डन 
इसके उत्तर में नेयायिकों का कहना यह है कि-- 


अवश्यकतेजोऽभावेनोपपचौ द्रव्यान्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । रूपवत्ता- 
प्रतीतिस्तु भ्रमरूपा । कर्मेवचा प्रतीतिरपि आलोकापसरणौपाधिकी भ्रान्तिरेव । 
तमोऽतिरिक्तत्वेऽनन्तावयवादिकल्पनागौरवञ्च स्यात्‌ । : 

आवश्यक तेजो5भाव से ही तम का उपपादन हो जाने से उसको अलग 
पदार्थ मानना उचित नहीं हे अर्थात्‌ तेजः पदार्थं माना ही हैं। उसके 
अनित्य होने से उसका अभाव मानना भी आवश्यक है। उस तेजोड्भाव का 
नाम ही तम है । इस प्रकार तेजोऽभाव से ही तम का काम निकल जाता है 
इसलिए तम को अलग द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसको 
द्रव्य सिद्ध करने के लिए जो नीलरूप गुण का और चलन रूप क्रिया का 
श्राश्रय उसको कहा जाता है यह भी ठीक नहीं है। यह दोनों प्रतीतियाँ वस्तुतः 
भ्रम हैं । तम में नील रूप की प्रतीति उसी प्रकार भ्रम है जिस प्रकार आकाश 
में नील रूप की प्रतीति । आकाश वस्तुतः निराकार श्रतएव रूप रहित है। 
फिर भी स्वच्छु आकाश को देख कर 'नीलं नभः” इस प्रकार की प्रतीति तथा . 
व्यवहार होता है। परन्तु आकाश के नीरूप होने से इस प्रतीति को भ्रम मानने 
के अतिरिक्त और कोई माग नहीं है। इसलिए जिस प्रकार आकाश में “नीलं 
नभः? यह नीलरूपवत्ता प्रतीति श्रान्त है । इसी प्रकार “नीलं तमः? यह प्रतीति 
भी श्रान्त हे | रही चलन क्रिया की प्रतीति वह भी ओपचारिक होने से भ्रान्ति 
ही है । जहां “तमश्चळति? ऐसी प्रतीति होती है वहां वस्तुतः तम नहीं चलता 
है, अपितु प्रकाश अथवा आवरक द्रव्य चलता है। उसके चलने से जो जो 


तेज का भाग आवरण में आ जाता है, जहां जहां तेज नहीं पहुँच पाता है वही 


तेजोऽभाव वाला स्थल चलता gan प्रतीत होता है । इसलिए तम में गति की 
प्रतीति मी भ्रान्ति रूप ही है। अतएव तम फो द्रव्य सिद्ध करने वाले दोनों 


- हेतुओं के भ्रम रूप होने से तम द्रब्य नहीं है। यह नेयायिकों का आशय है । 


तम के इस द्रव्यत्व के खण्डन की चर्चा न्याय तथा वैशेषिक दोनों दशनों 


१ न्यान्य सिद्धान्त सुक्तावली प्र ख० | 


१७२ 'तर्क॑भांपा [-पृथिवीद्रवयम् 


` प्रथिव्यादि द्रव्याणि । 

तत्र ` प्रथिवीत्वसामान्यवती प्रथिवी काठिन्यकोमलत्वाद्यवयव 

संयोगविशेषेण युक्ता । घाण-शरीर-मृत्पिएड-पाषाण-वृक्षादिरूपा । 
रूप-रस-गन्ध-स्पशे-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपर- 

त्व-गुरुत्व-द्रवत्व-संस्कारवती । सा च द्विविधा, नित्याऽनित्या च । नित्या 
परमाणुरूपा । अनित्या च कायरूपा | द्विविधायाः ` प्रथिव्या रूप- 
में हुई है । न्याय दरशन में साध्यसम हेत्वाभासं का निरूपण करते हुए भाष्य 
कार ने लिखा है. , 

“द्रव्यं छायेति साध्यं, यतिमत्वादिति' हेतुः। साध्येनाविशि्ः साधनी 
यत्वात्‌ साध्यसमः | अ्रयमप्यसिद्धत्वात्‌ - साथ्यवस्प्रज्ञापयितव्यः | साध्यं तावदेतत्‌ 
किं. पुरुषवच्छायापि गच्छति, आहोस्विदावरकद्रव्ये संसपति, अ्रावरणसन्ताना- 
द्सन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गह्यते इति । सपता खलु द्रव्येण यो यस्तेजोभाग 
व्रियते तस्य तस्यासन्निधिरेव ञ्रविच्छिन्नो ` णह्मते इति । अ्रावरणन्तु 
्राप्तिप्रतिषेघः 

यहां 'तम? शब्द का प्रयोग -न करके “छाया? शब्द का प्रयोग किया है। 
तेजोऽमाव का ही नाम तम या छाया है। उस छाया में गति नहीं रहती है 
अपितु आवरक. द्रव्य में गति-होने से wai जहां तेज का अभाव - होता जाता है 
बहां छाया चलती प्रतीत होती है यह सिद्ध किया है। इसी विषय की चर्चा 

बेशेषिक दशन के पञ्चम अध्याय के द्वितीय आहिक के निम्न दो सूत्रों में 
की गई $— | 
द्रेव्यगुणणकमनिष्पत्तिवेघर्म्यादमावस्तमः ॥ १९ ॥ 
। तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्च || २० ॥ 

पृथिवी निरूपण 

उच [ पुथिवी आदि नौ द्र॒व्यों ] में ( से ) पुथिवीत्व जाति ( सामान्य | से 
युक्त पुथिदी [ कहलाती ) है ५ वह ) कठेःर ( लोहा पत्थर आदि में ) और 
कोमल [ रूई घूल आदि में ] आदि अवयव संयोग विशेष से युक्त [ होती ] है । 
[ वह शरीर, इन्द्रिय और विषय मेद से तीन प्रकार की होती है १) घ्राण 
[ इन्द्रिय ) शरीर ( मनुष्य आदि का ) और मिट्टी का पिण्ड पत्थर वृक्ष आदि 
[ विषय ] रूप ( तीन भेद वाली) $3 रूप, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्पश, 
५ संख्या, ६ परिमाण, ७ पुथक्त्व, 5 संयोग, ६ विभाग, ९० परत्व, ९९ अप- 
रत्व, ९२ गुरुत्व, १३ mad ९४ संस्कार [ इन चौदह गुणो से ) युक्त है \ वह 

१. न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य १, २, ४९। २ वैशेषिक दर्शन ५, २, १९-२० । 


> 
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रस-गन्ध-स्पर्शा अनित्याः पाकजाश्च । पाकस्तु तेजः संयोगः, । तेन 
प्रथिव्याः पूर्वं रूपादयो नश्यन्त्यन्ये जन्यन्त इति पाकजा: । 


दो प्रकार की है नित्य और नित्य १ नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्यरूप 


[ पृथिवी ] है १ [ नित्य और ऋनित्य ] दोनों प्रकार की पृथिवी के रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श, [ यह चारो गुण} अनि और wa (ही) होते हैं। 
[ पाकज में ] पाक [ शब्द का अर्थ ) तो तेजःसामान्य [ अग्नि सामान्य ) का 
संयोग है । उस { तेज अर्थात्‌ अग्नि ) के संयोग से पुथिवी [पार्थिव घट आदि ] 
के पूव [ शयाम } रूप आदि [ कच्चे घड़े का श्याम रूप, विशेष प्रकार का 
रस, गन्ध तथा स्पर्श ) नष्ट हो जाते हैं ओर [ उनके स्थान पर रक्त रूप, कठोर 
स्पशु, विशेष प्रकार का रस और गन्ध, आदि ] दूसरे [ गुण ] उत्पन्न हो जाते हैं \ 
[ इसीलिए पाक अर्थात्‌ zr संयोग से उत्पन्न होने के कारण वह “पाकज? शुरु 
कहलाते हँ] \ 
यह जो द्रव्य आदि के निरूपण का प्रकरण चल रहा है वह वेशेषिक 
सिद्धान्त के अनुसार लिखा जा रहा है यह बात पहिले कह चुके है। वेशेषिक 
दर्शन में १ द्वित्व, २ पाक्जोपत्ति, तथा ३ विभागजविभाग इन तीनों का 
बड़ा विस्तृत विवेचन किया गया है। ओर उनके उत्पत्ति तथा - विनाश की 
बढी जटिल प्रक्रिया वेशेषिक के प्रशास्तपाद भाष्य में प्रदर्शित को गई है। 
इसलिए यह तीनो वैशेषिक दर्शन के मुख्य विषय समझे जाते हैं। और 
वेशेषिक दर्शन के पाणिडत्य की परीक्षा उनके परिज्ञान के आधार पर ही होती 
है | इसलिए यह श्लोक प्रसिद्ध है कि-- 
ह्वे च पाकजोत्पत्ती विभागे च विभागजे | 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं विदुः ॥ 
पाकजोत्त्पत्ति--- 
इन तीन विषयों में से पाकजोत्पत्ति भी एक विषय है | इसलिए उसको 
ठीक तरह से समझ लेना चाहिए । प्रथ्वी में रहने वाले रूप, रस, गन्ध तथा 
स्पर्श यह चार दी गुण “पाकज? श्रर्थात्‌ अग्नि संयोग से उत्पन्न माने जाते है। 
कच्चा फल हरा होता है पक कर वह पीला या लाल थ्रादि हो जाता है । कच्चे 
फल के रूप, रस, गन्ध तथा स्पश से पके फल के रूप, रस, गन्ध तथा स्पशे 
सत्र ही भिन्न होते हें । फलों के पकने का कारण गर्मी अथवा तेजःसंयोग 


ही है यह स्पष्ट है | श्रतएव पके फल में जो विशेष रूप रस गन्ध तथा स्पशे 


३ सवंदर्शानसंग्रह go २२० | 


१७४ तकभाषा [ पीलुपाकपिठरपाको 


होते हैँ वे पाक अर्थात्‌ तेजःसंयोग से ही उत्पन्न होते हैं। उनके पहिले 
रूप, रस आदि नष्ट होकर पाक से उनमें नए रूप, रस आदि उत्पन्न होते 
है । इसलिए वे सब्र 'पाकज' कह जाते हैं | यह “पाकज' गुण केवल पृथ्वी में ही 
रहते हैं अन्यत्र नहीं | यह “पाक ज? पद्‌ की साधारण व्याख्या हुई । 
“पीलूपाक” तथा “पिठरपाक? 

कच्चा घडा जब “ग्रवाः में पकाया ज्ञाता है तत्र उसका श्याम रूप 
नष्ट होकर अग्नि संयोग से उसमें रक्त रूप उत्पन्न हो जाता है | इसलिए घट 
के रूप त्रादि चारों गुण 'पाकज? गुण हैं । परन्तु श्याम रूप नष्ट होकर रक्त 
रूप की उत्पत्ति किस प्रकार होती है उसकी प्रक्रिया में न्याय तथा वैशेषिक दर्शन 
में थोड़ा भेद पाया जाता है | और इस विषय में दोनों के सिद्धान्त अलग अलग 
नाम से प्रसिद्ध हैं | पाकजोत्पति के विषय में वेशेषिक दर्शन का सिद्धान्त 
“पीलूपाक' कहलाता है। पीलू' शब्द का अथ परमाणु है। “पीलूपाक! 
अर्थात्‌ परमाणुओं का पाक । वेशेषिक के मतानुसार परमाणुओं का पाक 
होता है। 'पाकज? रूप रस श्रादि गुण परमाणुग्रो में पैदा होते है। पिण्ड रूप 
घटादि में नहीं। इसके विपरीत नैयायिकों के सिद्धान्त में पाकज गुणों को 
उत्पत्ति परमाणुओं में नहीं अपितु घट के सम्पूर्ण “पिण्ड” में होती है। इसलिए 
न्याय का सिद्धान्त 'पिठरपाकर नाम से प्रसिद्ध है । “पिठर शब्द का अथ है पिण्ड 
अर्थात्‌ न्याय के मत में पाक परमाणुओं का नहीं किन्तु सम्पूर्ण घट पिण्ड का 
होता है । इसलिए न्याय के सिद्धान्त को “पिठरपाक? कहते हैं । 


वेशेषिक का पीलुपक-- 


वैशेषिक दर्शन के “पीलुपाक? सिद्धान्त के अनुसार 'पाकज? गुण परमाणुग्रो 
में उत्पन्न होते हैं श्रविमक्त पूण घट में नहीं । घड़े के परमाणुश्रों में श्याम 
रूप का नाश होकर रक्त रूप की उत्पत्ति हो सके इसके लिए प्रत्येक परमाणु 
के बीच अग्नि का प्रवेश आवश्यक है। अतएव वैशेषिक की प्रक्रिया में 
पकते समय घड़े के परमाणुओं के घटारम्भक संयोग का नाश होकर 
उसके परमाण अलग अ्रलग हो जाते है | तब उन विभक्त परमाणत्रों में 
श्याम रूप का नाश होकर नए रक्त रूप की उत्पत्ति होती हे | और 
फिर वह रक्त परमाण मिलकर घट को पुनः निर्मित करते है। इस प्रक्रिया 
के अनुसार घड़े के पकते समय ur के भीतर एक वार कच्चे घड़े के सब 
परमाणु अलग अलग हो जाते हैं । अर्थात्‌ घट का नाश हो जाता है। फिर 
उन विभक्त परमाणुओं में 'पाकज” रक्त रूप की उर्त्पात्ति हो जाने के बाद, प्राणियों 


पीलूपाकः ] प्रमेय निरूपणम्‌ EC 


के अहृष्ट के दा रा फिर उन रक्त परमाणुओं के संयोग से रक्‍त घट की उत्पत्ति होती 
है। इसी का नाम 'पीलूपाक? अर्थात्‌ परमाणुओं का पाक है। इस सिद्धान्त 
में जो घड़े का नाश और उत्पत्ति मानी है उसका श्रथ केवल इतना ही है कि 
s घडा श्रग्ति में रखा जाता है तब उसके परमाणुओं के बीच किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं होत्रा है, वह एक दूसरे से बिल्कुल संयुक्त होते हैं | परन्तु 
जब उनके वीच ्रग्नि का प्रवेश होता है । तो उनमें कुछ थोड़ा सा अन्तर हो 
जाता है जिसके कारण उनके बीच अग्नि को प्रवेश करने का अवसर मिल 
जाता है | इसी अन्तर या विभाग को घट का नाश कहा जा सकता है। 
zik रक्त रूप उत्पन्न होने के बाद घड़े के ठण्डे होते समय जैसे जैसे 
अग्नि उनके बीच से निकलता जाता है वह परमाणु फिर पूववत्‌ मिलते 
जाते है। इसी पुनः संयोग के द्वारा घट का पुनर्निर्माण होता है। यही 
वैशेषिक दर्शन की 'पीलुपाक” की प्रक्रिया है। इस *“पीलुपाक' सिद्धान्त का 
उपपादन वेशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्य में इस प्रकार किया गया है— 

पार्थिवपरमाणरूपादीनां पाक्जोपत्तिविधानम्‌। घटादेरामद्रव्यस्ाग्निना 
सम्बद्धस्याग्न्यमिघातान्नोदनाद्वा तदारम्भकेष्वणषु कर्माण्युत्पचन्ते । तेभ्यो विमागाः, 
विभागेभ्यः संयोगविनाशाः, संयोगविनाशेम्यश्च कायद्रव्यं विनश्यति। तस्मिन्‌ 
fra? स्वतन्त्रेषु अग्निसंयोगादोष्णयापेच्षाच्छुयामादीनां विनाशः । पुनरन्यस्मा- 
द्ग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्चात्‌ पाकजा जायन्ते | तदनन्तरं भोगिनामहष्टापेक्षादात्मा- 
णुसंयोगात्‌ पाकजेष्वणुषु कमोत्पत्ती तेषां परस्परसंयोगात्‌ इथणुकादिक्रमेण 
कायेद्रव्यमुुत्पद्यते | तत्र च कारणगुणक्रमेण रूपाद्यपत्तिः | 


न च कायेद्रव्य एव रूपाद्यत्पतिर्विनाशो वा सम्भवति, सर्वावयवेषु श्रन्त- 
बहिश्च वर्तमानस्याग्निता व्याप्त्यभावात्‌ । ग्रणुप्रवेशादपि च व्याप्तिने 
सम्भवति, कार्यद्रव्यविनाशादिति । 

इन दोनों अनुच्छेदं में से पहिले अनुछेच्द में “पीलूपाक' के अनुसार 
पाकजोत्पत्ति की प्रक्रिया दिखाई है और दूसरे श्रनुच्छेद में न्याय दर्शन के 
“पिठरपाकवाद? का खण्डन किया है । कायंद्रव्य श्रर्थात्‌ घट के पिण्ड में ही पाकज 
रूप आदि गुणों का उत्पत्ति और विनाश सम्भव नहीं हे । क्योंकि यदि घट का 
पिण्ड अग्नि में जयों का त्यों बना रहे, तो उसके भीतर के भ्रवयवों में श्रग्नि का 
प्रवेश नहीं हो सकेगा इसलिए भीतर के अ्वयब रक्त नहीं होने चाहिए । परन्तु 
घडे के खप्पड को तोड़ने पर उसके भीतर के अबयव भी लाल दिखाई देते. 


_ १ चेशेषिके दशन, प्रशस्तपाद भाष्य ए०-४६-४७। 


? 


१७६ तकेभाषा [ श्रापो द्रव्यम्‌ 


अप्त्वसामान्ययुक्ता आपः | रसनेन्द्रियशारीरसरित्ससुद्रहिमकरका- 
दिरूपाः । गन्धवर्जेस्नेहयुक्तपर्वो क्तगुणवत्यः | नित्या नित्याश्च | नित्यानां 
रूपादयो नित्या एव.। अनित्यानां रूपादयोऽनित्या एव । 
$| घड़े के अविकल रूप में बने रहने से भीतर के अवयवों में अग्नि का 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है । इसलिए उसमें श्याम रूप का नाश और रक्त रूप 
को उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है । यदि यह कहा जाय कि परमाणुओं के भीतर 
श्रग्नि का प्रवेश हो जाने से घट में ही पाकज गुणों की उत्पत्ति हो सकती है। 
तो 'पीलूपाकवादी? इसी कों घटादि काय द्रव्य का नाश कहता है। क्योंकि पहिले 
से घट के परमाणुओं में तनिक भी अन्तर या अवकाश नहीं है | बाइ में अग्नि का 
संयोग होने पर अग्नि के ताप से प्रत्येक वस्तु फैलती है, विज्ञान के इस सिद्धान्त 
के अनुसार घटादि के ग्रवयवों में भी फैलाव होता है अर्थात्‌ उसके संयुक्त 
परमाणुग्रों में थोड़ा सा विभाग हो जाता है | 'पीलुपाक वादी” वेशेषिक इस 
से ही द्रव्यारम्भक संयोग का नाश, और उसके कारण, घट आदि द्रव्य का नाश 
मान लेता है | 
न्याय का पिठरपाक--- 


` पाक के qd, घट के परमाणुओं में इतना श्रन्तर नहीं रहता है कि उनके 
भीतर अग्नि प्रवेश कर सके जब अग्नि के संयोग से वह परमाणु अब इतने 
विभक्त जाते हो है कि उनमें अग्नि को प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है 
तो वेशेषिक मत में घट के श्रवयवो का यह विभाग ही घट का विनाश कहलाता 
है | इसलिए 'पिठर? अर्थात्‌ पिण्ड में नहीं, अपितु 'पीलू? ग्रर्थात्‌ परमाणमें हो 
पाक होता है | यही वेशेषिक का 'पीलुपाक? सिद्धान्त gu । 
परन्तु 'पिठरपाकवादी? नेयायिक परमाणुओं वीच अग्ति का प्रवेश मानने 
पर भी उसे द्रव्य का नाश नहीं कहता है। उसे द्रव्यनाश कहने से उत्पत्ति और 
विनाश की प्रक्रिया का गौरव व्यर्थ ही मानना होता है। अतः वह “पिठर? 
अर्थात्‌ 'पिण्ड? में ही पाक मानता है । यही इन दोनों का भेद है । 
अपो निरूपण-- 
zwex जाति से युक्त आप ( जल ) € a रसनेन्द्रिय, [ वरुणलोक में प्रसिद्ध 
जलीय ] शरीर, और सरित्‌ समुद्र हिम [ बफ ] और ओला आदि रूप 
| विषय ] है। [ पुथिवी के जो ९४ गुण गिनाए थे उनमें से गन्ध को हटा कर 
उसके स्थान पर स्नेह को रख देने से] गन्ध रहित ओर स्नेह युक्त पूर्वोक्त 
Ae गुणों [ अर्थात्‌ ९ रूप २ रस, द स्नेह, ४ स्पर्श्‌, ५ संख्या, ६ परिमाण, 
७ पुथक्त्व, ८ संयोग, ६ विभाग, ९० परत्व, ९९ अपरत्व, ९२ गुरुत्व; ९२ द्रवत्व 


तेजो द्रव्यम्‌ ] प्रसेयनिरूपण्‌ १७७ 
तेजस्त्वसामान्यवत्‌ तेज: । चल्लुःशरीरसबिदसुवणवन्हिबिद्युदादिल 


EN C ४ ७ ७ संयो D 
प्रभेद्म्‌ । रूप-स्पर्शे-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वा अपरत्व- 


द्रव॒त्व-संस्कारवत्‌ । नित्यमनित्यञ्च पूर्ववत्‌ । तच्चतुर्विधम्‌ । 


१ उद्भूतरूपस्पशेम्‌ । २ अनुद्धतरूपस्पशम्‌ । ३ अलनुद्धृतरूप- 
ओर ९४ संस्कार ] से युक्त हैं ५ [ वह ] नित्य और अनित्य [ दो प्रकार के:]है ४ 


[ नित्य परमाणु रूप और अनित्य काय रूप होते हैं ] । नित्य [ अर्थात्‌ परमाणु 
रूप ] के रूपादि गुण नित्य ही ( होते ] हैं और अनित्य [ कार्य रूप जलों ] के 
रूपादि गुण [ भी ] अनित्य ही होते हैं\ Fide a. २ 
तेजो निरूपण--- | 
तेजस्त्व [ अग्नित्त ] सामान्य से युक्त तेज [ होता] है १ वह भी शरोर, 
इन्द्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार का होता है । ] चल्नु [ इन्द्रिय ], शरीर 
[ सुगैलोक वासियों के शरीर तेजस शरीर होते हैं ] और सूर्य, सुवण, mH, 
विद्यत आदि [ विषय रूप ) भेदो से युक्त होता है । ९ रूप, २ स्पे, ३ संख्या, 
x परिमाण, ५ पुथकत्व, ६ संयोग, ७ विभाग, ८ परत्व, & अपरत्व, ९० द्रवत्व, 


२१ संस्कार [ इन ग्यारह शुणों ] से युक्त होता है। [ वह भी पृथिवी आदि के 


समान ] नित्य और अनित्म पूर्ववत्‌ होता है [ अर्थात्‌ परमाणु रूप अशि ` चित्य 
ओर कार्य रूप aux अनित्य होता है ] बह चार प्रकार का होता है ९ 

१ उद्धूत रूपस्पश [ जिसमें अग्नि का भास्वर शुक्ल रूप और उष्ण स्पर्श 
दोनों उद्धत अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के योग्य हे । जेसे सूर्य आदि अथवा अभि आदि ६ इनं 


दोनों में अग्नि का भास्वर शुक्ल रूप और उसका उष्ण-स्प्श दोनों उद्भूत अथवा o 


प्रत्यक्ष अनुभव के योग्य हैं] . | 

२ अनुद्ग तरूपस्पर्श p अर्थात्‌ जिसमें तेज का मारस्वर शुक्ल रूप अौर 
उष्णुस्पर दोनों में से कोई भी उद्भुत अर्थात्‌ अनुमव के योग्य न हो \ जैसे चल्नु: 
इन्द्रिय | चल्नु: इन्द्रिय, रूप का आहक होने से तेजस इन्द्रिय €i परन्तु उसमें 
न तो तेज का भास्वर शुक्ल रूप ही अनुभव होता हे और न उष्ण स्पशे ही 
अनुभव होता है ५ अतः उसके रूप और स्पर्श दोनों ही i जो चल्नु 
आंख से दिखाई देती हे वह तो केवल गोलक मात्र हे ५ चच्नु, इन्द्रिय तो उस 
गोलक से भिन्न उसमें रहने वाली शक्ति रूप हे । अतः गोलक में रूप स्प 
उद्धृत होने पर भी चल्नु इन्द्रिय अनुद्युतरूपस्पर्श ही देश] 

२ mggaem और उद्धत स्पश [ जेसे गरम पाची में रहने वाली अशि का 


उष्ण स्पर्श तो अनुभव होता है परन्तु उसका भास्वर शुक्ल रूप दिखाई नहीं देता १) 


१७८. तकेभाषा [ तेजोद्रव्यम्‌ 


सुदुभूतस्पशेम्‌ । ४ उद॒भूतरूपमनुदूभतस्पर्शब्वेति । 
उद्भूतरूपस्पश यथा सौरादितेजः पिण्डीभूतं तेजो वन्ह्यादिकम्‌। 

४ उडूतरूप आर अनुड्भू तस्पशे [ जेसे प्रदीपप्रमामएडल १ प्रदीप का प्रकाश 
तो बहुत दूर से दिखाई देता है श्रतएव उसका भास्वर शुक्ल रूप तो उद्धृत है 


परन्तु उष्ण स्पर्श अनुभव में न आने से नुदत है। ] 

[ आगे ग्रन्थ कार इन चारों भेदो के उदाहरण देते हे ॥] 

१ उद्धतरूपस्पर्श [ तेज का उदाहरण ) जेसे सूर्य आदि का तेज अथवा 
पुञ्जीकृत अभि आदि \ [ इनका मास्वरशुक्ल रूप और उष्ण स्पर्श दोनों उद्धत 
mul अनुमव योग्य हैं ] 

सुवर्ण का तेजस्त्व-- 

तेज के विषय-रूप में 'सवितृसुवणवहिविद्यदादिप्रमेदमः कह कर तेज 
या अग्नि के जो चार मेद दिखलाए हैं उनमें “सुवण? भी एक है। मीमांसक 
लोग सुवण को प्रथिवी आदि नौ द्रव्यो से भिन्न अलग द्रव्य मानते है । 
आधुनिक वैज्ञानिक भी सुवणं को एक अलग तत्त्व स्वीकार करते है। परन्तु 
न्याय और बेशेषिक में सुवर्ण को तेज के ग्रन्तर्गत माना है । अर्थात्‌ वह तेज 
का विशेष भेद है। सुबर्ण को तेजस पदार्थ मानने में उनकी युक्ति यह है कि 
शुद्ध सुवण को किसी ताप मान तक गरम किया जाय वह जल आदि के समान 
वाष्प आदि के रूप में उड़ेगा नहीं वना ही रहेगा । इसलिए वह तेजो रूप अथवा 
तैजस पदार्थ है । उनका अनुमान वाक्य इस प्रकार बनता है | “सुवर्णं तैजसं 
असति प्रतिबन्धके ग्रत्यन्तानलसंयोगे सत्यप्यनुच्छिद्यामानजन्यद्रवत्वात्‌ यन्नैवं तन्नैवं 
यथा प्रथिवी? | अर्थात्‌ प्रतिबन्धक केश्रभाव में ञ्रत्यन्तानल संयोग होने पर भी 
अनुब्छिद्यमान जन्य द्रव॒त्व युक्त होने से सुवण तैजस है । nda में gau को 
भस्म करनेकी विधियां दी है परन्तु वह औषधादि प्रतिबन्धक का योग होता दी 
है । द्रवत्व प्रतिबन्धकः किसी औषधादि के प्रयोग के विना शुद्ध सुबर्ण का द्रवत्व 
किसी भी तापमान पर नष्ट नहीं होता । इसलिए सुवण तैजस द्रव्य 2| 
यह नेवायिकों का मत है । 

सुवर्ण का पञ्चम प्रकारत्व-- 

अब प्रश्‍न यह होता है कि सुत्रणं यदि तैजस द्रव्य है तो उसमें तेज का 

भास्वर शुक्ल रूप और उष्णस्पर्श अनुभव क्यों नहीं होता १ सुवर्णं का रूप, 
मास्वर शुक्ल के स्थान पर पीत, और उसका स्पर्श उष्ण के स्थान पर अनुष्णा- 
. शोत क्यों उपलब्ध होता 2 ! इसलिए नैयायिकों ने सुवर्ण को “उद्भूताभिभूतरूपस्प? 


gai तैजसम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १७९ 


सुवणेन्तु उद्‌भूतामिभूतरूपस्पशेम्‌ । तदनुद्भूतरूपत्वेऽचाश्नुषं स्यात्‌ , 
अनुद्भतस्पशेत्वे त्वचा न गुद्येत्‌ । अभिभवस्तु वबलवत्सजातीयेन 
पार्थिवरूपेण स्पर्शेन च कृतः । | 

अलुद्भूतरूपस्पश तेजो यथा चक्ुरिन्द्रियम्‌ । अनुद्भुतरूप- 
मुद्भतस्प्श यथा तप्तवारिस्थं तेज: । उद्‌भूतरूपमलुद्भृतस्पशं यथा 
प्रदीपप्रभामण्डलम्‌ । ) 


माना है। ग्र्थात्‌ उसके उष्णस्पश और भास्वर शुक्ल रूप को विजातीय और 


बलवद्‌ पार्थिव रूप तथा स्पशे ने श्रमिभूत कर दिया है। इसलिए. उसमें पीत- 
रूप ओर अनुष्णाशीतस्पश प्रतीत होता है। उसमें रूप अथवा स्पशे में से 
किसी को भी अनुरूत नहीं मान सकते हैं क्योंकि रूप के अनुद्धत. होने पर 
उसका चाल्नुघ प्रत्यक्ष न दोगा और स्पर्श के अनुद्धत होने पर त्वचा से उसका 
ग्रहण सम्भव नहीं होगा । इसलिए रूप तथा स्पशं के अनुद्धतत्व के आधार 
पर तेज के जो चार भेद ऊपर दिखाए हैं उन चारों से भिन्न सुवणं एक 
अलग ही पांचवां मेद 'उद्भूताभिभूतरूपस्पश? है । यही बात आगे कहते हैं । 

सुवर्ण तो { पूर्वोक्त चारो भेदो में से भिन्न ) “उद्धृताभिमूतरूपस्पशे [ पांचवां 
मेद ] है । [ क्योंकि ) अनुद्भूतरूप होने पर वह अचाज्तुष हो जाय और 
झनुद्ूतस्पशे होने पर त्वचा से गृहीत नहीं होगा । [ इसलिए उसके रूप श्रौर 
स्पर्श दोचों को उद्धृत मानना होगा । परन्तु उसमें अभि के मास्तर शुक्क रूप तथा 
उष्णुस्पण के स्यान पर पीत रूप और अनुष्णाशीत स्पर्श उपलब्ध होता है इस 
कारण उसको “उद्भू तामिमूतरूपस्पश” पांचवा मेद मानना चाहिए । उसके रूप और 
स्पर्श का ) ऋभिभव तो बलवान सजातीय पार्थिव रूप तथा स्पश ने कर दिया 
है । [ इसलिए पार्थिव रूप और स्पर्श से अमिभूत होने से पीत रूप और अनुष्णा- 
शीतस्पश सुव में उपलब्ध होता हे ] | र 

2 अनुद्धू रूपरुपश तेज [ का उदाहरण ) जसै चल्नु: इन्द्रिय । 1 MES 
तेजस इन्द्रिय है ( परन्तु उस में तेज का भास्त्रशुक्क रूप तथा उष्णस्पश दोनों 
अनुभव नहीं होते el! | d 

३ अजुडद्भूतरूप कोर SES [ वाले तेज का उदाहरण ] जसे गरम पाची में 
स्थित तेज [ उस में उष्णुस्पश तो अनुभव होता है परन्तु भास्वर शुक्क रूप 


- अनुभव नहीं होता है ) 


४ उद्धूतरूप और अणजुड्भूत स्पर्श [ वाले तेज का उदाहरण ) जेसे, दीपक का 
प्रकाश मणडल । [ उसका भास्वर pe रूप तो दिखाई देता है परन्तु उष्णुस्पश 
EN 
ऋषिक दूर पर अनुभव नहीं होता ह ] १ 


१८० DSSWIND  : "panes, 


. 5 चायुत्वाभिसम्बन्धवान्‌ वायुः । त्वगिन्द्रियप्राणवातादिप्रभेदः | स्पशे- 
संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपर त्व-वेगवान्‌ू स. च 
स्पर्शाद्यनुमेयः । तथाहि योऽयं वायौ वाति, अनुष्णाशीतस्पशे उपलभ्यते 
. स शुणत्वादू शुणिनमन्तरेणानुपपद्यसानो शुणिनमनुमापयति । शुणी च 
amm! प्रथिव्याद्यनुपलब्धेः । वायुप्रथिवीव्यतिरेकेण अनुष्णाशीतः 
स्पशोभावात्‌ । स च द्विविधो नित्याऽनित्यभेदात्‌ । नित्यः परमाणुरूपो 
वायुः, अनित्यः कायरूप एव । 
वायु निरूपण 
— ` बायुत्व जाति के सम्बन्ध से युक्त वायु { कहलाता ) हे । त्वमिन्द्रिय, प्राण, 
ar वात: आदि [ बिषय ] भेद से युक्त है । ९ स्पश, २ संख्या, २ परिमाण, 
४ पृथक्त्व, ५ संयोग, ६ विभाग, ७ परत्व, = अपरत्व और ६ वेग [ इन नो ui] 
से युक्त है। और वह स्पर्शादि से अनुमेय हे । जैसे कि वायु के चलने पर जो 
ऋनुष्ण ऋशीत स्पर्शं प्रतीत हं'ता हे वह गुण होने से गुणी के बिना अनुपपद्य- 
माय होकर शुणी का अनुमान कराता हे) और (वह) गुणी वायु हीं oed 
[ अनुष्णाशीत स्पश के अनुभव के स्थल भै ] पृथिवी आदि की उपलब्धि न होने 
से \ पुथिवी और गाय के विना अनुष्णाशीत स्पर्श का अभाव होने से [es 
चलते समय जो स्पर्श का अनुभव होता हे उसका आश्रय वायु ही हे ] । और, 
तरह चित्य तथा अनित्य भेद से दो प्रकार का होता हे) परमाण रूप वाय॒ नित्य 
हे और कार्यरूप वाय अनित्य हे । 
अर्थात्‌ नौ द्रव्यों में से १ आकाश, २ काल, ३ दिक, ४ आत्मा, और 

पू मन इन पांच द्रव्यों में तो स्पश रहता ही नहीं है । इसलिए १ पृथ्वी, २ जल, 
“३ वायु और ४ अग्नि इन चार द्रव्यो में ही स्पश रहता है । उन में भी अग्नि 
का स्पर्श उष्ण और जल का स्पशे शीत होता है । पृथ्वी और वायु इन दोनों 
का अनुष्ण-अशीत स्पशं होता है । वायु के चलने पर जो अनुष्णाशीत स्पश 
अनुभव होता है वह अनुभव स्थल में अन्य पार्थिव पदाथ के न होने से वायु 
का ही स्पर्श है यह अनुमान होता है । इस प्रकार परिशेषानुमान से वायु की 
सिद्धि होती है। 


स्थूल भूतों की उत्पत्ति का क्रम 
इस प्रकार १ पृथ्वी, २ अप, तेज ओर ४ वायु इन चार द्रव्यों का निरूपण 


दो गया। आगे उनकी उत्पत्ति तथा विनाश का क्रम कहते हैं। न्याय और 
वैशेषिक के मत में सबसे बूम और नित्य प्राकृतिक तत्व परमाण है । इन 


'डि्यत्तिक्रमः ] प्रमेयनिरूँपणम । ५६१. 


' ”कायद्रेग्याणामुत्पत्तिविनाशक्रम VOTE 
तत्र प्रथिव्यादीनां चतुणौ कायद्रव्याणामुत्पत्तिविनांशक्रम: ` कथ्यते 


"gat परंमाण्तरोः क्रियया संयोगे सति हयंणुकसुत्पयते। तस्य परमाणू 
'समवायिकारण, तत्संयोगोड्समवायिकारणं, अदृष्टादि ` निसित्तकारणम्‌। 


ततो हच्थणुकानां त्रयाणां क्रियया संयोगे सति त्यणुकमुत्पद्यते । तस्य 
इथंणुकानि समवायिकारणं, शोषं पूर्ववत्‌ | एवं ञ्यणुकेश्चतुभिञ्चतुरणुकम्‌ । 
चठुरणुकरपरं स्थूलतरं, स्थूलतररपरं स्थूलतमम्‌ । एवं क्रमेण महाप्रथिवी; 
महत्य आपो, महत्‌ तेजो, महांश्च वायुरुत्पद्यते कायगता रूपादय 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते | 'कारणशुणा हि काय- 
शुणानारभन्ते? इति न्यायात्‌ । ; 


परमाणुओं से ही सारे जगत की उत्पत्ति होती है। .इसलिए पहिले इन 


परमाणुओं से इस स्थूलः जगत्‌ की उत्पत्ति किसे mq से होती है यह 


'दिखलाते 


उनमें पुथिवी आदि चार काथरूप द्रव्यो के उत्पत्ति और विनाश का क्रम 
वर्णन करते हें । दो परमाणुओं में [ परमात्मा के संकल्प और प्राणियों के mum 


'के कारण होनी वाली ] क्रिया से संयोग होने पर [ दोनों परमाणुं से मिल 


कर एक ] gauye उत्पन्न होता हे | दोनों परमाणु उस [ द्रथजुक ] के समवायि- 
कारण [ होते हैं ], उन [ दोनों परमाणुं ] का संयोग असमवायि कारण, और 
कदृष्टादि निमित्त कारण होता हे । उसके बाद तीन ठयणुको का [ ईश्वर के संकल्प 
तथा अदृष्ट आदि से जन्य ] क्रिया से संयोग होने पर [ तीन दूथणुकों से मिलकर 
एक ] व्यएुक की उत्पत्ति होती हे १ तीनों दयणुक उस [ त्र्यणुक ] के समंवायिकारण. 


` होते हैं और शेष पूर्ववत्‌ [ अर्थात्‌ तीनों दुथएुकों का' संयोग cup का श्रसम- 


वायिकारणु तथा अहष्टादि निमित्त कारण होता ] हे । इसी प्रकार चार व्यणुकों: 
से चतुरणुक, चतुरणुकों से अन्य स्थूलतर, आर स्थूलतरों से अन्य स्थूलतम. 
[ पदार्थ | उत्पन्न होते हैं \ इस. प्रकार [ महा ) स्थूल पुथिवी, [ महत्‌ ] स्थूल जल 

[ महत्‌ ] स्थूल तेज ओर [ महान्‌ ] स्थूल वायु उत्पन्न होता ह | कार्ये [ पुथिदी 
आदि ] में रहने बाले रूप आदि [ गुण ] अपने [ रूपादि के] आश्रय opus 
ढयणुकादि ) के समवायिकारण [ परमाण आदि ] में रहने वाले रूप आदि [ गुणों ] 


से उत्पन्न होते हैं । “कारण के शुणु कार्य के गुणं को उत्पन्न करते हैं! इस नियम 
के होने से १ 


काय द्रव्यो के विनाश का क्रम -- 
आगे विनाश का क्म कहते हैं। काय के विनाश के दो प्रकार हैं। 


१६ 


२७२ 'तकेभावा 5 £ [.विनाशक्रमः 


इत्थमुत्पन्नस्य रूपादिमतः कायेद्रढ्यस्य-< घंटादेरवयवेछु कपालादिषु 
-नोदनादभिघाताद्ठा क्रिया जायते 1 - तया - -विभागस्तेनावयव्यारम्भक- 
-स्यासमबायिकारणीभूतस्य : संयोगस्य. नाशाः क्रियते, ततः कायेद्र्यस्य 
'घटादेरबयविनो नाशः॥ एतेनावयव्यारम्भकासमवायिकारणनाशे द्रव्य- 
नाशो दर्शितः । 

क्वचित्‌ संमवायिकारणनाशे द्रव्यनाशो यथा पर्वोक्तस्येब प्रथिव्यादेः 
संहारे सज्ञिहिषांमेहे्वरस्य सञ्जिहीर्षा जायते । ततो इ-थणुकारम्भकेषु 
परमाणुषु क्रिया, तया विभागः, ततस्तयोः संयोगनाशे सति. ठ्वयणुकेषु 
एक समवायिकारण के नाश से कार्य का नाश और दूसरा असमवायिकारण 
के नाश से कायं का नाश । साधारणतः घट आदि कार्यों का नाश उसके 
असमवायिकरण अर्थात्‌ अवयव संयोग के विनाश से ही होता है। परन्तु 
-प्रलय काल में संसार का नाश प्रायः समवायिकरण के नाश से होता है । “उस 
समय -परमात्मा की संहारेच्छा से विश्‍व के कारणभूत परमाणुओ्रों में क्रिया 
उत्पन्न होती है । उससे द्वयणुकों के बनाने वाले संयुक्त परमाएुश्रों में विभाग; और 
“विभाग से द्वयणुकारम्मक संयोग का नाश हो जाने से इथणुकों का नाश तो 
परमाण संयोग रूप श्रसमवायिकारण के नाश से होता है । परन्तु दृचणुक के 
बाद जो व्यक आदि का नाश होता है वह समवायिकारण रूप द्वथणुक आदि 
के नाश से होता है | इसलिए, समवाबिकारण और असमवायिकारण के नाश से 
कार्यं का नाश होने से कार्य नाश की दो प्रकार की प्रक्रियाएं आगे दिखाते हैं | 
इनमें पहिले असमवायिकारण के नाश से कार्यनाश की प्रक्रिया दिखलाते हैं । 

इस प्रकार उत्पन्न हुए रूपादिमान, कार्यद्रव्य घट आदि के श्रवथव रूप कपाल 
आदि मे नोदन [ चेतन प्रदत्त प्रेरणा ] अथवा अभिवात [ अचेतन पदार्थ के 
साथ संघर्ष ] से क्रिया उत्पन्न होती हे उस से [ संयुक्त कपाल आदि अवयवो 
अ} विभाग उत्पन्न होता है) उस [ विभाग ] से se ( घट आदि ] के 
-आरम्मक [ असमवायि कारण ] संयोग का नाश होता ६, उससे कायद्रव्य 
'चरादि ऋवयवी का नाश होता है ५ इस | उदाहरण ) से अवयदी. ( घट आदि) 
के आरम्भक [ कपाल आदि के संयोग रूप ) ऊसमवायि कारण के नाश [ होने ] 


EN 
A द्रव्य का नाश दिखलाया ह १ कक. 
कहीँ समवायिकारण के नाश [ होने ] से भी द्रव्य का नाश { होता ह ) 


जैसे पूर्वोक्त परथिवी आदि के संहार में ही संहारेच्छुक परमात्मा मै संहार की 
इच्छा उत्पन्न होती है । उससे ढयणुको के आरम्मक परमाणुओं में क्रिया, ( और ) 
` उससे दिमाग [ उत्पक्न होता है ) उस, के बाद उन दोचों ( परमाणुओं के संयोग 


EET. 0 


परमाणुसिडि; ] प्रमेयनिरूपण १८३ 


नष्टेषु स्वाश्रयनाशात्‌ ' ऽयशुकादिनाशः । एवं क्रमेण प्रथिव्यादिनाश:। 
यथा वा तन्तूनां नाशे पटनाशः । तद्गतानां रूपादीनां स्थाश्रयनाशेनेव' 
नाशः। अन्यत्र तु सत्येवाश्रयेः विरोधिशुणप्राहुर्भावेण विनाशः । यथाः 
पाकेन घटादौ रूपादिनाश इति | 
परमाणुसिद्धिः 

किं पुनः परमाणुसद्भावे प्रमाणम्‌ ? 

उच्यते, यदिदं जालं सूर्यमरीचिस्थं सवतः सूद्मतमं रज o उपलभ्यते 
तत्‌ स्वल्पपरिमाणद्रव्यारब्धं कार्यद्रब्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । त्च द्रव्यं कायेमेव 
महदूद्रव्यारम्भकस्य कार्येत्वनियमात्‌ | तदेवं इचणुकाख्यं द्रव्यं सिद्धम्‌ । 


तदपि स्वल्पपरिमाणसमवायिकारणारब्धं कायंद्रव्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । यस्तु 
इःथणुकारम्भकः स एव परमाणुः। स चानारब्ध एव | 


का चाश होने पर ठयणुको के नष्ट हो जाने पर, अपने . आश्रय [ अर्थात्‌ व्यणुक 


के आश्रय eau ] के नाश होने से व्यणुक आदि का नाश हो जाता है। इस 
प्रकार [ व्यणुक के नाश से चतुरणुक आदि के नाश ] क्रम से | स्थूल ] पुथिदी 


दि का मांश होता हे । अथवा जेसे तन्तुं का नाश हो जाने पर [होने वाला] 


पट का नाश ५६ दोनों उदाहरण समवाथिकरण के नाश से कार्य के नाश को दिखलाने' 

वाले उदाहरण है । इन दोनों मै) उच [ व्यणुकादि अथवा पट आदि). 

में रहने वाले रूपादि [ गुणों ] का अपने आश्रय [ समवायि कारण ] के नाश से 

ही नाश होता हैं और श्रन्यत्र [ घ आदि में ] तो आश्रय [ घटादि ] के sam 

रहते हुए ही विरोधी गुण [ पाकज रक्त रूपादि ) के प्रादुर्माव से ही [ पूबेवर्ती 

रूपादिक | नाश होता है। जैसे पाक से घटादि में रूपादि का नाश होता है U 
परमाणुसिद्धि= 

[ प्रशन] अच्छा फिर परमाणु की सत्ता में कया प्रमाण e? 

[ उत्तर ) कहते हैं । यह जो [ बन्द कमरे में किवाइ आदि के किसी छिद्र 
में से आती हुई ] सूथकिरणें में चारो ओर सूच्मतम चूलि [ के कण] उपलब्ध 
होते हं [ वह त्रसरेणु या व्यणक कहलाते ह | उनका ष्ठ भाग परमाणु होता ह ] 
वह कार्य द्रव्य होने से स्वरूप परिमाण बाले द्रव्य [ तीन ठथणको ] से बना है घट 
के समान [ इस अनुमान से उस त्रसरेण या व्यणुक रूप चलि कण के अवयव रूप 
ढृथणुक की सिद्धि होती है ] श्रौर वह [ ढथणुक ] भी कार्य [ द्रव्य ] ही है । महत्‌ 
[ परिमाण वाले व्यणुक ) के ञ्रारम्मक के काय द्रव्य होने की नियम होने से \ इस 
प्रकार ढथणुक नामक [ कार्यभूत ] द्रव्य सिद्ध हुआ। ५ वह भी स्वल्प परिमाण वाले 
द्रव्य से बना बना हुआ। है कार्य द्रव्य होने से घट के समान । गौर जो [ उस SES 


quy : तकेभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


ननु कायंद्रञ्या रस्भक्स्य कायंद्रऽ्यत्वाठयसिचारात्‌-तस्य कथमनारब्ध- 
'खम्‌ 5 उच्यते, अनन्तकार्यपरम्परादोषध्रसङ्गात्‌ | तथा च सत्यनन्तः 
द्रव्यारव्धस्वाविशेषेण  मेरुसषेपयोरपि ` तुल्यपरिमाणत्वप्रसङ्गः | तस्मादू- 
नारव्ध एव परमाणुः । 


रुक का कारण हे वह ही परमाणु है | और वह अनारव्ध [ नित्य ] ही [होता] हे। 

[ प्रश्‍न ] कार्यं [ अनित्य ] द्रव्य के आरस्मक [कारण] का अवश्य 
[ श्रनित्य ] कार्य द्रव्य होने का नियम होने से [ ्रनित्य द्वयणुक के उत्पादक ] उल 
[ परमाणु ] का अनारव्धत्व [ नित्यत्व ] कैसे [ हो सकता ] है! 

[sux] कहते हैं \ [ परमाणुः को अनित्य कार्य द्रव्य मानने पर ] अन्त 
“काय परम्परा का दोष श्र जाने से । [ अर्थात्‌ यदि परमाणु का भी कारण: माना 
जाय तो फिर sam कारण का भी कारण, फिर उसका भी कारण, इस प्रकार 
अनन्त कारणु ZI अनन्त काय परम्परा माननी होगी जिसकी कहीं बिश्रान्ति 

रौं होगी ] श्रौर वेसा होने पर [ मेरु पर्वत और सरसों के दाना दोनों के ] 


त ञ्रवयवों से निर्मित होने में समानता होने से मेरु [ पर्वत ] और सरसों - 
[ के दाने ] का अमान परिमाण होने लगेगा । [ क्योंकि मेरु के भी अनन्त अवयव 


€ और सर्षप के भी अनन्त अवयव हैं | इसलिए जब दोनों ही अनन्त. अरवर्य॑वों 
d बने हैं तो दोनों का परिमाण भी समान मानना curfzu । परन्तु ऐसा मानना 
यक्ति विरुद्ध हे ] इसलिए परमाणु ्रनारब्ध [ नित्य] ही zi 


परमाणु को नित्य, अनारूघ, या अवयंब रहित मानने पर तो यह कहा 
जा सकता है कि सरसों का दाना १०० पचास या किसी परिमित संख्या के 
'परमाणुश्रों से वना है श्रौर मेरु पर्वत उससे अरबों गुना अधिक परमाणुं 
से बना होने से होने से उनके परिमाण में साम्य प्राप्त नहीं होता हे परन्तु 
“परमाणु के भी अवयव माने तो फिर सषप तथा सुमेरु दोनों के अ्रवयबों की 
"SRI कहीं समाप्ति न हो सकेगी | श्रर्थात्‌ दोनों के हवी अनन्त - अवयव होंगे 
इसलिए दोनों के श्रनन्त अवयवों से निर्मित होने के कारणं दोनों का आकार 
या परिमाण समान मानना होगा । जो कि युक्ति सङ्गत नहीं है |... 

इचणुक तथा त्र्यगक के अ्रवयवों का नियम 

इस प्रकार परमाणु की सत्तां ओर उसकी नित्यता सिक्ख की। अत्र यह 
बतलाते हैं कि दो परमाणुओं से हो एक द्यणुक की, आर: तीन aus 
सेहो एक cage की उत्पत्ति होती दै: ऐसा. क्यों मानते है? एक 
परमाणु से अथवा तीन परमाणुश्रों से दथरुक की उत्पत्ति... क्यों नहीं मानते: 


द्वयणुकाद्यवयवनियमः ] प्रमेयेनिरूपणम्‌ १८४ 


इःथणुकादीनामवयवनियमः `` ` 
दथणुक तु द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यामारभ्यते | एकस्यानारस्भकत्वात्‌ , 


ऽयादिकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ | च्यणुक ठु त्रिभिरेव इथणुकेरारभ्यते | 


इसी प्रकार दो द्वयणुको अथवा चार छचणुकों से एक ज्यगुक को उत्पत्ति न 
मान कर तीन ही इचणुकों से एक व्यणुक की उत्पत्ति क्यों मानते हैं १ 
इसका उत्तर यह है कि एक परमाणु से कोई काय उत्पन्न नहीं सकता है। 
zik जत्र दो परमाणुओ्रों- से द्वयणुक बन सकता है तब तीन तक क्यों 
बढ़ा जाय । इसी प्रकार cag की उत्पत्ति तीन दबणुकों से 
मानी है। उसमें भी एक दृथणुक से कार्य की. उत्पत्ति नहीं हो सकती 
है! दो दृथणकों से यदि त्र्ययक की उत्पत्ति माने तो ज्यणुक में पाया जाने 
वाला “महत्‌-परिमाण? उत्पन्न नहीं हो सकता है । क्योंकि “महत्‌-परिमाण? की 
उत्पत्ति के दो ही कारण है । एक 'कारण-महत्व?, और दूसरा “कारण-बहुत्व ।? 
अर्थात्‌ कार्य में जो “महत्‌-परिमाण” उत्पन्न होता है वह या तो तब उत्पन्न हो 
सकता है जत्र कि उसके कारण में “महत्‌-परिमाण” हो। श्रथवा उसके 
कारण में बहुत्व संख्या हो। इन दो के अतिरिक्त काय में “महत्‌ 
परिमाण? की उत्पत्ति का और कोई कारण नहीं है ! ञ्यणक का परिमाण “महत्‌- 
परिमाण? है यह “महत्‌-परिमाण? तब ही उत्पन्न हो सकता है जब कि या तो 
व्यण्क के कारण श्रर्थात्‌ द्वयणक में 'महत्‌-परिमाण” हो अथवा S8 du 
संख्या हो । सो ज्यणक के कारणभूत द्वयणक का परिमाण 'श्रण-परिमाण? होने 
से उसमें 'महत्‌-परिमाण? तो रहता नहीं है। इसलिए व्यणक के 'महत्‌-परिमाण? 
का कारण, 'कारण-महत्त्ः तो बनता नहीं, इसलिए दूसरा कारण श्रर्थात्‌ 
कारण-बहुत्व” को ही द्वयणुक के 'महत्‌-परिमाण' का कारण मानना चाहिए | 
ओर बहुत संख्या कम से कम तीन की अपेक्षा रखती हे । इसलिए दो द्वयणुको 
से तो sqm की उत्पत्ति नहीं हो सकती है. । अतएव बहुत्व 
रुंख्या वाले तोन द्वयणको से ही cuum की उत्पत्ति माननी चाहिए । 
ओर जब बहुत्व संख्या तीन.में बन जाती है तब आगे चार या पांच दृयणकों 
को ज्यणक का कारण मानने की आवश्यकता नहीं रहतीं | इसलिए तीन द्वयणकों 
से ही च्यणुक की उत्पत्ति मानना उचित है । इसी बात को आगे कहते है । 
ठथणुक तो दो परमाणुओं से ही बनता है । एक [ परमाणु ] के अचारम्मक 
होने से और [ जब दो परमाणुओं से ही थणुक की उत्पत्ति बन जाती हे तब | 
तीन आदि की कढुपना करने मै कोई प्रमाण न होने से [ दो परमाणु्रों से ही 


-१८६ तर्कभाषा [ श्राकाशद्रव्यम्‌ 


'एकस्यानारस्भकत्वात्‌ | द्वाभ्यामारम्भे कायंगुणमहत्वानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
'कार्य हि महत्वं कारणमहत्वाद्ठा कारणब्हुत्वाह्मा | तत्र प्रथमस्यासम्भ- 
वाच्चरममेषितव्यम्‌ | न च चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति त्रिमिरेब 
-महत्वारम्भोपपत्तेरिति । 

शब्द्गुणमाकाशम्‌। शब्द-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभागवत्त्‌ । 
"एकं विसु नित्यश्च | शब्दलिङ्गकब्च । 

शब्दलिङ्गकत्त्रमस्य कथं ? 

परिशेषात्‌ । '्रसक्तप्रतिपेधेऽन्यत्राप्रसङ्गात्‌ पर्रिशष्यमाणे सम्प्र 
त्ययः परिशेषः? । 


was की उत्पत्ति होती हे ]। और uus तो तीन द्वयणुकों से ही उत्पन्न 
होता हे | एक [ द्वयणुक ] के ्रारम्भक होने से दो [ द्वयशुकों ] से 
[ व्यणुक का ] आरम्म मानने पर कार्य [ त्र्यणुक ] के गुण, महत्‌ [ परिमाण ] 
की अनुपपत्ति होने से [ दो ठरथणुकों को व्यणुक का उत्पादक नहीं मान 
सकते हैं ]\ कार्य में महत्त्व [ 'महत्‌ परिमाण” के ] कारण के “महत्‌ परिमाण” 
से अथवा कारण के बहुत [इन दो ही कारणों] से आता हे \ उसमें से 
[ व्यणुक के महत्त्व के उपपादन के लिए ] प्रथम -[ अर्थात्‌ कारण महत्त्व ] 
d असम्मव होने से [ व्यु के कारण द्व्यणुक में “महत्‌-परिमाण हे ही वहीं 
क्योंकि उसका परिमाण '्रणु-परिमाए? माना गया हे \ इसलिए कारणुमहत्त्वात्‌ 
च्यणुक में महत्त्व सम्भव होने से] अन्तिम [ अर्थात्‌ "कारणु-बहुत्व* को ही त्यणुक _ 
-के “महत्‌-परिमाण” का उत्पादक ] मानना चाहिए । [ और वह बहुत्व, तीन संख्या 

में बन जाता हे इसलिए उससे अधिक ] चार आदि [ को कारण मानने ] की 
कल्पना में प्रमाण नहीं हे | तीन दुथणुकों से ही [च्यणुक के ] महत्त्व की 
उपपत्ति हो जाने से [ तीन से अधिक अथवा कम ठ्यणुको को व्यणुक का 
करणु मानना उचित नहीं हे अपितु तीन ढुथणुकों को हो व्यणुक कां कारण 
मानना चाहिए ]९ 

आकाश निरूपण-- 


शब्द गुण वाला आकाश हे । ९ शब्द, २ संख्या, २ परिमाण, ४ पुथकत्व, 
-५ संयोग, और ६ विभाग [ इन ६ गुणों ] वाला है। [ वह ] एक, नित्य, और 
विभु और शब्द लिङ्गक [अर्थात्‌ शब्द रूप लिङ्ग से अनुमान द्वारा 
fag होने वाला ] हे । SD 

[ प्रश्न ) इस [ आकाश ) का शब्दलिङ्गकत्व कसे ह ? 

[ उत्तर ] परिशेष [ अनुमाच ] से [ सिद्ध होने के कारण ] ४ “प्राप्त” का निषेध 


-आकाशद्रव्यम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १८७ 


तथाहि शब्दस्तावद्‌ विशेषगुणः सामान्यवत्वे सत्यस्मदा दिवाद्येन्द्रिय- 
आह्यत्वादू रूपादिवतू। गुणश्र गुण्याश्रित एव । न चास्य प्रथिव्यादि- 
चतुष्टयमात्मा च गुणी अवितुमहेति, श्रोन्रग्राह्मत्वाच्छब्दस्य । ये हि 
प्रथिव्यादीनां गुणा न ते श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यन्ते, यथा रूपादयः, शाब्दस्तु 
श्रोत्रेण गृह्यते । न दिक्कालमनसां गुण: विशेषशुणत्वात्‌ । अत एभ्यो- 
ऽष्टभ्योऽतिरिक्कः शब्द्गुणी एषितव्यः, स एवाकाश इति । 


स चको, भेदे प्रमाणाभावात्‌ | एकत्वेनेबोपपत्त:ः | एकत्वा्चाकाशात्वं 
नाम सामान्यमाकाशे न विद्यते सामान्यस्यानेकवृत्तित्वात-विभु चाकाशम्‌ 
हो जाने पर अनन्य [ किसी को प्राप्ति का प्रसङ्ग न होने से जो बच रहे उसको 
स्वीकार कर लेना “परिशेष' [ अनुमान कहलाता हे इस प्रकार परिशेषानुमान का 
लक्षण भाष्यकार ने किया ] है । 


[ यहां शब्द के विषय में परिशेषानुमान का यह लक्षण इस प्रकार घटता हे कि ] 
जेसे शब्द च्सामान्य [ जाति ) यक्त होकर हमारी वाह्म एक [ श्रोत्र ] इन्द्रिय से 
राह्म होने से रूपादि के समान “विशेष-गुए' हे । और गुण, गुणी के आश्रित ही 
ही होता हे । [ आकाश को छोड़कर शेष अठ द्रव्यो में से] प॒थिवी आदि 
चार [ fadt, अप्‌ , तेज, वायु ] और आत्मा [ यह पांच ] इस [ शब्दगुण \ 
के गुणी नहीं हो सकते हैं ।०शब्द के श्रोत्र cua होने से [ पृथिवी आदि चार 
ओर आत्मा इन पांचों के बिशेष गुणों में से कोई भी श्रोत्र sum नहीं है श्रतएव 
श्रोत्ग्राह्म शब्द इन पांचों में से किसी का गुण नहीं हो सकता हे ] \ जो पृथिवी 
आदि के गुण हैं बह श्रोत्र इन्द्रिय से गृहीत नहीं होते हैं। जेसे रूपादि । और 
शब्द तो श्रोतरेन्द्रिय से गृहीत होता है | [ इसलिए शब्द पुथिवी आदि चार 
तथा आतमा इन पांच का गण नहीँ है ] और न, दिक्‌, काल, तथा मन [ इन 
तीन ] का गण है विशेष गण होने से\[ दिक , काल, र मन इन तीनों में 
रहने वाले गण सामान्य गण हैं विशेष गण नहीँ और शब्द विशेष गण है 
इसलिए वह इन तीनों का भी गण नहीं है ] । इसलिए इन आठौं से अतिरिक्त शब्द 
[ गण ] का गुणी मानना चाहिए । वह ही आकाश है। 


और वह एक है मेद में [ साधक ] प्रमाण न होने से एकत्व से ही काम हो 
जाने से [ आकाश को अनेक मानने कौ आवश्यकता नहीं है ]। एक होने के 
कारण ही 'आकशत्व” नामक सामान्य [जाति ] आकाश में नहीं रहता है। 
सामान्य के अनेक में रहने वाला होने से। और आकाश विभु अर्थात्‌ “परममहत्‌- 
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परममहत्परिसाणवद्त्यथः । स्त्र तत्कायोपलब्धैः | अतएव बिभु- 
त्वान्नित्यमिति । ! . 


परिमाण? वाला है । सर्वत्र उसका कार्य [ शब्द ] उपलब्ध होने से [ आकाश 3 
है] और विशु होने से नित्य है । ; 

एक होने से आकाश में “श्ाकाशात्व' जाति नहीं है। इसके कहने का 
अभिप्राय यह है कि “नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम्‌ सामान्यम्‌? यह “सामान्य? 
का लक्षण किया गया है | अर्थात सामान्य? नित्य और अनेक में रहने 
वाला धर्मे होता है। जैसे “धटत्व”, “परस्व? आदि “सामान्य? कहलाते हैं । वह 
अनेक घट तथा अनेक पट व्यक्तियों रहने से और उन अनेक व्यक्तियों में 
घटः, घटः इस प्रकार की एकाकार, अनुगत-प्रतीति के जनक होने से ही 
“सामान्य? कहलाते हैं । परन्तु आकाश अनेक नहीं हैं इसलिए उसमें 'त्राकाशत्व? 
नाम का “सामान्य? नहीं रहता है। यद्यपि घटत्व के सामान आकाश शब्द 
के आगे भी “त्व? प्रत्यय जोड़ कर '्राकाशत्व? व्यवहार होता है । परन्तु 
“ञ्राकाशत्य? “सामान्य? नहीं अपित “उपाधि” है । 
काल निरूपण-- 

आगे काल का निरूपण करते हैं। काल की सिद्धि दिगविपरोत परस्व 
और ग्रपरत्व से, तथा दिक की सिद्धि कालविपरीत परत्वापरत्व से अनुमान 
द्वारा होती है । इसका ग्रमिप्राय यह है। कि जो आयु में बढ़ा है जिसके 
साथ काल का अधिक सम्बन्ध है वह 'कालिक-दृष्टि! से “पर? कहा जाता है। 
श्रौर जिसके साथ काल का अल्प सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो आयु में छोटा है 
उसे 'कॉलिक-दृष्टि? से “अपर! कहते हैं | इसी प्रकार जिसके साथ अधिक देश 
का सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो अधिक दूर बैठा है वह 'दैशिक-दृष्टि? से 'पर है 
आर जिसके साथ देश का अल्प सम्बन्ध है अर्थात जो समीप स्थित है वह 
“हैशिक-दृष्टिः से “अपर? है । इस दशा में वृद्ध पुरुष, युवक की अपेक्षा 'कालिक- 
दृष्टि? से “पर” हैं परन्तु यदि वही वृद्ध पुरुष जो काल की दृष्टि से “परः है, युवक 
की अपेक्षा समीप बैठा हो तो उब में “अपर” ब्यवहार होगा । यही दिग विपरीत 
तथा काल विपरीत परत्व और अपरत्व है | श्रतएव दिगविपरीत परत्वापरत्व से 
काल का और काल विपरीत परत्वापरत्व से दिक्‌ का अनुमान होता है | यही 
आगे कहते हैं । 

N पूना के संस्करण में “परममहत्परिमाणवानित्यथः? इस प्रकाए का पुल्लिङ्ग 
घाठह। 
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कालोऽपि दि्गूविपरीतपरत्वापरत्वानुमेय: । संख्या-परिमाण-प्रथक्स्व? 
संयोग-विभागवान्‌ । एको नित्यो विभ्ुश्च । कथमस्य दिगविपरीतः 
परत्वा परत्वानुमेयत्वम्‌। उच्यते । सन्निहिते. dx सन्निधानादपरात्वा्ह 
तद्विपरीतं-परत्वं प्रतीयते । | व्यवहिते यूनि व्यवधानात्‌. परत्वाह तद्विः 
परीतमपरत्वम्‌ । तदिदं तत्तद्विपरीतं -परत्वमपरत्वञ्चः काय तत्कारणस्य 
दिगादेरसम्भवात्‌ः . कालमेव _ कारणमनुसापयति. । स चकोऽपि 
वतेमानातीतभविष्यत्क्रियोपाधिवशाद्‌  व्तेमानादिव्यपदेशं o लभते,,। 
पुरुष इव पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचक-पाउकादिव्यपदेशम्‌ । नित्यत्वः 
विभुत्वे चास्य प॒ववत्‌ । 

कालविपरीतपरत्वापरस्वानुमेया दिक । एका नित्या विस्ची च। 
संख्या-परिमाण-पएथक्त्व-संयोग-विभागवतो . । _ ` पूर्वादिप्रत्ययेरनुमेया 1 


तेपामन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । पूवस्मिन्‌ पश्चिमे वा देशे. स्थितस्य 


काल मी दिग्‌ विपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय है ॥ ९ संख्या, २ परिमाण, 
२ gue, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पांच गुणों ) से युक्त, एक नित्य और 
Bg है \ 

ए प्रश्‍न ) इस का दिगूविपरीत परत्वापरत्व से अनुमेयत्व केसे ou! 

[ उत्तर ] कहते € \ पास में स्थित maus सन्निधान के कारण ( 'दशिक इष्टि? 
से) “अपरत्वः [ व्यवहार } के योग्य बुद्ध [ पुरुष ] में उस [ अपरत्व ] के विपरीत 
( 'कालिकदृष्टि' से ) “परत्व? प्रतीत होता है ५ [ इसी प्रकार ] दूरस्थ maus व्यवघान 
के कारण [ 'देशिक-दष्टि’ से ] 'पंरत्व* [ व्यवहार ] के योग्य युवक में उस [ देशिक 
परत्य ] के विपरीत “अपरत्व' प्रतीत होता है) यह उस su [ दशिक ,-अपरत्व 
ओर परत्व ) के विपरीत wu, "अपरत्व? कार्य, उसका कारण दिगादि सम्भव न 
होने से काल को हो कारण रूप में अनुमित कराता है । वह एक होने 'पर भी 
वर्तमान, अतीत, भविष्यत्‌ क्रिया रूप उपाधि के सम्बन्ध से वर्तमान आदि संज्ञा 
को प्रा होता है जैसे पचन [ wer] आदि क्रिया. रूप: उपाधि के कारण 
पुरुष पाचक पाठक आदि ब्यवहार को प्राप्त होता है । इसके ea ओर नित्यत्ठ 
पूववत्‌ [ आकाश के समान ] होते ह \ 

“दिक्‌? का निरूपण . 

कालविपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय दिक, एक, नित्य और विभु हैं \ 
१ संख्या, २ परिमाण, ३ gau, ४ संयोग, ५ विभाग, [ईन -पांचो gu] 
से युक्त RI पूर्व [ पश्चिम ] आदि ज्ञान से [ भी) अनुमेय है उनका आन्य 
निमित्त न होने Ra पूर्व में या पश्चिम देश में स्थित वस्तु के समाचरूप. होने 
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वस्तुनस्तादवस्थ्यातं । सा चकापि सवितुस्तत्तदेशसंयोगोपाधिवशात्‌ 
प्राच्यादिसंज्ञां लभते | 

आत्मत्वाभिसम्बन्धावान्‌ आत्मा | सुखदुःखादिवेचित्यात्‌ घ्रतिशरीरं 
भिन्न: । स चोक्त एव । तस्य सामान्यगुणाः संख्यादयः पञ्च, बुद्ध थादयो 
नव विशेषगुणाः । नित्यत्व-विमुत्वे पूववत्‌ | 

मनस्त्वाभिसम्बन्धवन्मनः | अणु, आत्मसंयोगि, अन्तरिन्द्रियम्‌ 
सुखाद्यपलड्धिकारणं नित्यञ्च | संख्याद्यष्टगुणवत्‌ | तत्संयोगेन वाह्येन्द्रिय- 
मथग्राहकम्‌ | अतएव सर्वोपलव्धिसाधनम्‌ | तच्च न प्रत्यक्षं, अपित्वनु- 
मानगम्यम्‌ | तथाहि सुखाद्युपलब्धयश्चक्षुराद्यतिरिक्तकरणसाध्याः 


[ पर भी यह पूर्वै में रखी हेया पश्चिम में इस प्रकार का व्यवहार भेद होने 
का दिक्‌ के अतिरिक्त और कोई कारण न होने ] से और वह एक होने पर 
भी सूर्य के उस उस देश के साथ संयोग रूप उपाधि के वश पूव [ पश्चिम ] आदि 
[ नाना ] संज्ञा को प्राप्त होती हे । 

आत्मा" का निरूपण-- 

- आत्मत्व [ जाति ] के सम्बन्ध वाला आत्मा हे । [ प्रत्येक व्यक्ति के ] सुख 
दुःखादि के वैचित्र्य होने से [ बह ] प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न हे और उसका 
वणुन कर ही चुके हे! उसके संख्या आदि पांच [ ९ संख्या, २ परिमाण, 
२ ws, ४ संयोग, ५ विभाग ] सामान्य गुण, और बुद्धि आदि चो [ ९ बुद्धि, 
२ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ दष, ६ प्रयत्व, ७ चम, = अधम, ओर ६ संस्कार ] 
विशेष गुण [ सब मिला कर ९४ गुण ] हं । नित्यत्व और बिमुत्व पूववत्‌ [ अर्थात्‌ 
आकाश के समान ] हे। C - 

“मन? का निरूपण-- 

` मनरंत्व [ जाति ] के सम्बन्ध वाला मन अशु [ परिमाण वाला ) आत्म- 
संयोगी और अन्तः इन्द्रिय हे । सुखादि की उपलब्धि में करण, नित्य, संख्या आदि 
आठ [ ९ संख्या, २ परिमाण, २ पृथकत्व ४ संयोग, ५ विभाग, ६ परत्व, ७ अपरत्व, 
= संस्कार ] गुणों से युक्त हे । उसके संयोग से [ ही ) वाह्येन्द्रिय [ अपने २ ] अर्थ 
की ग्राहक होती हे । इस लिए [ सब इन्द्रियों के अपने २ अथ के ग्रहण में 
सहायक होने से] सब [ विषयों ] की उपलब्धि का साधन हे। वह प्रत्यक्ष 
नहीं अपितु अनुमान गस्य हे । जेसे कि [ अनुमान वाक्य का प्रयोग इस प्रकार 
हे) सुखादि का ज्ञान चक्षु आदि से अतिरिक्त करण से साध्य हे चक्षु आदि के 
[व्यापार के अथवा इन्द्रियों के) न होने पर भी [ सुखादि के ] उत्पन्न होने से ॥ 


AISV iEn 805 प्रमेयनिरूपणम्‌ -१९९ 


असत्स्वपि चक्षुरादिषु. जायमानत्वात्‌ -] - -यहस्तु -यद्िनेवोत्पद्यते --तत्‌ 
तद्तिरिक्तकरणसाध्यं, यथा कुठारं. बिनोत्पद्यमाना - पचनक्रिया तद- 
तिरिक्ततहह्नथादिकरणसाध्या । यच्च करणं. तन्मनः तच्च  चप्ुराय्- 
तिरिक्तम्‌ | तच्चाणुपरिमाणम्‌ । 

द्रव्याण्युक्तानि । 

गुणा 

अथ गुणा उच्यन्ते | सामान्यवान्‌ असमवायिकारणं स्पन्दात्मा शुणः 
स च द्रव्याश्रित एव । रूप-रस-गन्ध-स्पशे-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग- 
विभ।ग-परत्व-अपरत्व-ुरुस्व-द्रवस्व-स्नेह-शाब्द-चु्धि-सुख-दुःख-इच्छा-द्वेष- 
अयत्न-ध मं-अधमे-संस्कार-भेदाच्चतुर्विशतिधा | 

१-तत्र रूपं चक्षुर्मात्रम़ाह्यो बिशेषशुणः | प्रथिव्यादित्रयवृत्ति | तच्च 


जो वस्तु जिस के बिना ही उत्पन्न होती हे वह उससे भिन्न करण से उत्पन्न होती 


जेसे कुठार के बिना उत्पन्न होने वाली पचन क्रिया उससे भिन्न वन्हि आदि करण 
से साध्य होती हे जो [ उसका ] करण हे वह मन हे और वह cau आदि 
[ वाहथेन्द्रियों ] से भिन्न हे । और वह ऋणु परिमाण वाला हे । 
द्रव्यो का वर्णन हो गया । [ इन नौ द्रव्यों में से किस में कितने गुण रहते हँ \ 
उसका संग्रह निभ्न प्रकार किया है 1] 
वायोनंवैकादश तेजसो गुणाः, 
जलच्षितिप्राणः्तां चतुदेश di 
दिक्कालयोः पञ्च षडेव चाम्बरे, 
महेश्बरेऽष्टौ मनसस्तथैव च ॥ 
गुण निरूपण 
अब गुणो का बर्णन करते हे। सामान्यनान्‌+ शसमवाथिकारणु, कमेभिन्न 


गुण हे। [ यह गुण का लक्षण हे ] । और वह [ गुण ] द्रव्याश्रित ही [ रहता ] 


हे | ९ रूप, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्पशे, ५ संख्या, ६ परिमाण, ७ पृथकत्व 
= संयोग, ६ विभाग, १० परत्व ११ ऋपरत्व, ९२ गुरुत्व, 123 द्रवतः, ९४ स्नेह, 
१५ शब्द, १६ बुद्धि, १७ सुख, १८ दुःख; ९६ इच्छा, २० दष, २९ प्रयत्न, 
२२ चर्म, २३ अधम, और २४ संस्कार मेद 8 चौबीस प्रकार के हे । 
“रूप निरूपण 
उनमें से चच्तुर्माव्रग्नाह्ष विशेष गुण “रूप! ह \ | संख्या परिमाण आदि में 


अतिव्यात्ति वारणु के लिए “मात्र तथा “विशेष” पद का प्रयोग किया।ह। वह सामान्य 


१ न्याय सिद्धान्त सुक्तावली । 


१९२ EE तकभाषा [ रूप-रस-गन्ध-स्पर्शा: 


_शुक्लायनेकप्रकारकम्‌ । पाकजञ्च एथिव्याम । तञ्चाऽनित्यं प्रथिवीमात्रें 
आप्यतेजसपरमाण्वोर्नित्यम्‌ । आप्यतेजसकार्येष्वनित्यम्‌। शुक्लभास्वर 
मपाकेजे तेजसि । तंदेवाभास्तरमप्सु । 

२-रसो रसनेन्द्रियग्राह्मो विशेषगुणः प्रथिवीजलवृत्तिः | तत्र प्र्थिव्यां 
मधुरादिषदप्रकारो मधुर-अस्ल-लवण-कटु-कषाय-तिक्त-भेदात्‌) पाकजश्च 
अप्सु मधुरोऽपाकजो नित्योऽनित्यश्च | नित्यः परमाशुभूतास्त्रप्सु 
कार्यंभूताश्वनित्यः । 

३-गन्धो घ्राणग्राह्यो विशेषगुणः । प्रथिवीमात्रवृत्तिः | अनित्य एव | 
« द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । जलादौ गन्धप्रतिभान तु संयुक्तसमवायेन 
दरष्टञ्यम्‌ । 


(गुण हें और उनका ग्रहणु केवल चल्नु से नहीं. अपितु चक्षु और त्वक दोनों से 
होता हे । ऋतः मात्र पद तथा विशेष पद जोड़ देने से sut अतिव्याति नहीं 
होती \ ] प्रथिवी आदि [A प्रथिवी, २-जल, तेज ] तीन में रहने वाला हे 
और वह शुक्ल आदि [ १ शुक्ल; २ लोहित, २ पीत v mun ५ हरित, 
६ कपिश र ७ चित्र मेद से सात ] अनेक प्रकार का हे । प्रथिवी में पाकज 
हे ।\ और ae परथिवी मात्र में अनित्य और आप्य तथा . तेजस परमाणुओं 
में नित्य एवं आप्य तथा तेजस कार्यो में अनित्य होता है। तेज d 
मास्वर शुक्ल ओर अपाकज. तथा बही रूप ) जल में ञ्रमास्वर शुक्ल 
[ और अपाकज ] होता है \ 

२-रस निरूपण-- 


रसना इन्द्रिय से ग्राह्म विशेष गुण “रस हे । प्रथिवी और जल में रहता 
हे । उसमें से प्रथिवी में मधुर आदि छः प्रकार का, १ मधुर, २ अम्ल, ३ Gun 
` ४ कटु, ५ कषाय, ६ तिक्त, मेद से [ ६ प्रकार का] अर पाकज हे। जल में. 
Wee अपाकज होता है। [3€] नित्य और अनित्य [दो प्रकार का ] हे। 
परमाण रूप जल में नित्यं, ओर कार्य मूत [ जल ] मे अनित्य होता हे । 
३-गन्ध निरूपण 


घ्राणेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण ner हे [ जो ] केवल प्रथिवी में रहता है। 
zik अनित्य ही हे । वह सुगन्ध और दुर्गन्ध दो प्रकार का होता है। जल 
ग्रादि में [ होने वाढही ॥ गन्ध की प्रतीति संयुक्त समवाय [ जल में संयुक्त 
पार्थि, अंश में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली गन्ध का जल में भान संयुक्त 
समवाय ] से समझना चाहिए । [ उस गन्ध को जलका गुण न मानना चाहिए ] | 
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४-स्पशस्त्वगिन्द्रियग्राह्मो विशेषगुणः । प्रथिव्यादिचतुष्ट्यवृत्तिः । 
स च त्रिविधः शीत-उष्ण-अनुष्णाशीतभेदात्‌ | शीतः पयसि, उष्णस्तेज- 
सि, अनुष्णाशीतः प्रथिवीबाय्वोः | प्रथिवीमात्रे ह्यनित्यः। आप्य-तेजस-वा- 
वीयपरमाणुपु नित्यः, आप्यादिकार्येष्वनित्यः । एते च रूपादथश्चत्वारो 
महर्वंकार्थसमवेतत्वे सत्युद्भूता एव प्रत्यक्षाः । 

५-संख्या एकस्वादिव्यवहारहेतुः सामान्यशुणः | एकत्वादिपराद्धे- 
पयन्ता । तत्रेकत्वं द्विविधं नित्यानित्यभेदात्‌ d. नित्यगतं नित्यमनि- 
त्यगतमनित्यम्‌ । स्वाश्रयसवायिकारणगतेकत्वजन्यख्च । हित्वन्वानित्य 


४-स्पश निरूपण-- 

त्वशिन्द्रिय से, ग्राह्म विशेष गुण “स्पश? हे । प्रथिवी आदि चार [ ९ पृथिवी, 
२ जल, २ वायु ४ ञ्रम्बि ] में रहता हे । और वह ९ शोत, २ उष्ण, २ अनुष्णा- 
शीत, भेद से तीच प्रकार का हे ५ शीत [ स्पर्श ] जल में, उष्ण [ स्पर्श ] अग्नि 
में, और अनुष्णाशीत [ स्पर्श ] प्रथिवी तथा वायु में [ रहता ] हे । प्रथिवी मात्र 
में अनित्य होता हें जल वायु और तेज के परमाशुओं में नित्य तथा जल आदि 
कार्यों में अनित्य हें यह रूपादि चारो [ गुण ], महत्‌ [ परिमाण ] के साथ 
एक अर्थ में समवेत ओर उद्धृत होने पर ही प्रत्यक्ष होते eg [ अन्यथा नहीं 
Wü परमाण तथा ठृथणक में महत्‌ परिमाण न होने से उनमें रहने वाले रूपादि 
गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता है र उष्ण जल में अग्वि के भास्वर शुक्ल रूप के 
"SES? न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता Ea इस लिए रूपादि चारो गुणों के 
प्रत्यक्ष होने के लिए उनका “उङ्रत” होना और महत्परिमाण वाले द्रव्य में समवेत 
होना यह दोनों बातें आवश्यक e]! 

५-संख्या निरूपण 

५-एकत्वादि व्यवहार का हेतु मूत सामान्य गुण “संख्या? [ कहलाता ) है । 
बह एकत्व से लेकर Wü [ शंख दस शंख महा शंख से भी आगे की संख्या ] 
पर्यन्त [ होती ) है । उनमें से नित्य और अनित्य के भेद से 'एकल' दो प्रकार 
का होता है । नित्य [ आकाशादि ] में रहने er [ एकत्व ] नित्य, और 
अनित्य [ घटादि ] में रहने वाला [ एकत्व ] अनित्य होता हे । [ अनित्य एकत्व ] 
अपने आश्रय घटादि ) के समवायिकारण [ कपालादि ) में रहने वाले एकत्व 
से उत्पन्न होता है । और “हि? तो [ सर्वत्र | ऋनित्य ही होता है। और वह 
दो पिएडों [ घटादि वस्तुओं ] की, “यह एक है? और “यह एक है”, इस [ प्रकार 
के शान, जिसको ] “अपेक्तान्जुद्धाः ( कहते हैं ) से उत्पन्न होता Paca 
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१९४ to तर्क॑भाषा [ द्वित्वोत्पत्तिः 


मेव । तच्च टयोः पिण्डयो 'इदमेकम्‌ , इदमेकम्‌? इत्यपेक्षाबुद्धथा जन्यते । 
तत्र हौ पिण्डौ समवायिकारणे | पिण्डयोरेकत्वे आसमवायिकारणे, 
अपेत्षाबुद्धिर्निमित्तकारणम्‌ । अपेचाबुद्धिविनाशादेव हित्वविनाशः । 
एवं त्रित्वाद्य्पत्तिर्बिज्ञेया | | 
( द्वित्व ) के दोनों पिएड “समवायि-कारण' [ होते हैं ] दोनों पिरुडों में रहने वाले 
एकत्व “असमदाणि-क|रण' ओर *“अपेक्ता बुद्धि? [ अर्थात्‌ “अयमेकः zumo यह 
ज्ञान ] निमित्त कारण ` होते हें । और “अपेक्ता-बुद्धि' के विनाश से ही dee 
का विनाश होता है १ इसी प्रकार त्रित्वादि की उत्पत्ति [ और विनाश ] भी. 
wwe चाहिए ९ 

यहां द्वित्व की उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया संक्षेप से. दिखाई है। 
यह प्रक्रिया वैशेषिक दर्शन का एक मुख्य भाग है और प्रशस्तपाद भाष्य 
आदि में बहुत विस्तर के साथ उसका विवेचन हुआ है । इसी से द्वित्व के 
ज्ञान को वेशेषिक दशन के ज्ञान की कसौटी माना गया है-- 


द्वित्वि च पाकजोत्पत्ती विभागे च विभागजे | 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्त वे वैशेषिकं fag: || 
प्रशस्तपाद में प्रदर्शित द्वित्वोत्पत्ति की प्रक्रिया में सात चण ओर उसके 
विनाश की प्रक्रिया में नो क्षण लगते हैं । द्वित्व की उत्पत्ति “ग्रपेक्षा-बुद्धि' से और 
उसका विनाश “अपेक्षा बुद्दि? के विनाश से होता है। 
ह्वित्वोपत्ति की प्रक्रिया— 


इसको उप्पत्ति की प्रक्रिया का संग्रह एक श्लोक में इस प्रकारं किया गया है-- 
दाविन्द्रियसन्निकषंघटनादेकत्वसामान्यघीः; 
एकत्वोभयगोचरा मतिरतो, द्वित्वं ततो जायते | 
द्वित्वत्वप्रमितिस्ततो नु, प्रतो दित्वप्रमा5नन्तरं 
Z द्रव्ये इति घीरियं निगदिता हित्वोदयप्रक्रिया || 
अर्थात्‌ प्रथम ऋण में इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है । द्वितीय 
षण में दोनों घडो में रहने वाले “एकत्व-सामान्य? का ज्ञान होता है। तृतीय 
क्षण में उन दोनों एको को ग्रहण करने वाली “ग्रयं एकः web एकः? इस प्रकार 
की “अपेक्षा-बुद्धि! उत्पन्न होती है । चतुर्थ चण में इस अपेक्षा बुद्धि से द्वित्व 
की उत्पत्ति होती है । पञ्चम में उस द्वित में रहने वाली fenus जाति का 
ग्रहण होता है | छठे क्षण में द्वित्व का ज्ञान होता हे और सातवे क्षण में 


१, २ सर्वदृशनसंग्रह । 


द्वित्विविनाशप्रक्रिया] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६५ 


द्वित्व से विशिष्ट 'द्वे .द्रव्ये' इस प्रकार का द्रव्य ज्ञान होता है। इस 


प्रकार द्वित्व की उत्पत्ति प्रक्रिया अर्थात्‌ में दवे द्रव्ये' इस ज्ञान की उत्पत्ति 
में सात चण लगते हँ | 


द्वित्वविनाश की प्रक्रिया-- 


इसी प्रकार द्वित्व के नाश के प्रक्रिया में नी क्षण लगते हैं। द्वित्व 

के नाश का एक कारण तो “अपेज्ञा-बुद्धेश का नाश है ओर दूसरा कारण 
आश्रय द्रव्य का नाश भौ है । उसमें “अपेक्षा-बुद्धि' के नाश से fus का नाश 
किस प्रकार होता है इसका संग्रह तीन श्लोकों में इस प्रकार किया गया है-- 

अदावपेच्षाबुद्धया हि नश्येदेकत्वजातिधीः 

द्वित्वोदयसमं पश्चात्‌ सा च तञ्जातिबुद्धितः || १ ॥ 

द्वित्वाख्यगुणघीकाले ततो द्वित्वं निवतेते | 

ऽप्रपेक्षाबुद्धिनाशेन द्रव्यघीजन्मकालतः ॥ २ ॥ 

गुणबुद्िद्रेव्यबुद्धया संस्कारोत्पत्तिकालतः | 

्रव्यबुद्धिशच संस्कारादिति नाशक्रमो मतः ॥ à ॥ 


ज्ञान क्षणिक है इसलिए एक समय में दो ज्ञान “अविनश्यत्‌-अवस्था में 
नहीं रह सकते हैं। और न दो ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति हो सकती है। 
इसलिए उत्पत्ति की प्रक्रिया में इन्द्रिय सन्निकष से द्वितीय क्षण में “एकत्व- 
सामान्य’ ज्ञान की उत्पत्ति, तृतीय चण में अपेबा-बुडि की उत्पत्ति, और 
चतुर्थ क्षण में “श्रपेदा-बुदि? से द्वित्व की उत्पत्ति दिखलाई थी । जिस 
चतुर्थ क्षण में द्वित्व “की उत्पत्ति होगी उसी समय अपेक्षा-बुद्धि! से “एकत्व 
सामान्य ज्ञान? का नाश होगा। उसके बांद पञ्चम क्षण में द्वित्व- 
सामान्य-ज्ञान उत्पन्न होता है। उस 'द्वित्व-सामान्य-शान! से 'अपेच्छाुद्धि' 
का नाश होना है जो श्गले अर्थात्‌ षष्ठ क्षण में होता दे । उस षष्ठक्ञण 
में 'दवित्वगुणबुद्ि उत्पन्न होती है। इस प्रकार 'द्वित्वगुणबुद्धि' के उत्पन्न 
होने के समय श्रर्थातू षष्ठ क्षण में “अपेक्षा-बुद्धि का नाश होता है । 
और अगले सप्तम चण में जब्र कि दे द्रब्ये यह शान उत्पन्न होता हे 
उस के पूर्व 'अपेक्ञा- बुडि? का नाश हो चुकने से द्वित्व का नाश और zr 
इस बुद्धि की उत्पत्ति, दोनों एक साथ सप्तम चण में होती É p और उसके बाद 
ग्म क्षण में संस्कार से 'द्व द्रव्ये, इस ज्ञान का भी नाश हो जाता है। किस 


किस क्षण में कित किस की उत्पत्ति और विनाश होता है इसको इस प्रकार 


दिखाया जा सकता हैं। 


१६६ तक भाषा | द्वित्वविनाशप्रक्रिया 


प्रथमक्षण में--इन्द्रिय और अथ का सन्निकर्ष होता है 

द्वितीयक्षण में--'एकत्व-सामन्य-शञान?उत्पन्न होता है । 

तृतीयक्षण मे--एकखोमवगोचरा मतिः, अर्थात्‌ "rada, ग्रयमेकः? इस 

प्रकार की “श्रपेक्षा-बुद्धि? उत्पन्न होती है । 

चतुर्थ क्षण में--१ द्वित्वोत्पत्तिः । २ एकत्वसामान्यज्ञान का नाश | ३ हित्व- 
सामान्यज्ञान की उत्द्यमानता यह तीनों बातें एक साथ होती हैं । 

पञ्चम क्षण में--१ द्वित्वसामान्य ज्ञान की उत्पत्ति | २ अपेक्षा-बुद्धि! की विन- 
श्यता ३ द्वित्वगुण बुद्धि की उत्पद्यमानता ये तीनों वाते एक साथ होती हैं । 

षष्ठ क्षण में--१ हिल्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति । २ अपेक्षा-बुद्धि का नाश, 
३ द्वि द्रव्य” इस ज्ञान की उत्पद्यमानता ये तीनों बात एक साथ होतो हैं । 

सप्तम क्षण में-१ द्रव्ये’ ज्ञान की उत्पत्ति। २ द्वित्व का विनाश । 
३ द्वित्वगुण बुद्धि की विनश्यता यह तीनों बाते एक साथ होती है । 

श्रष्टम क्षण में-- १ संस्कार की उत्पत्ति | २ द्वित्वणुणघुद्धि का विनाश, 
३ द्रव्ये इस ज्ञान की विनश्यत्ता : ये तीनों बातें एक साथ होती हैं । 

नवम चण में--ह्व द्रव्ये? इस ज्ञान का संस्कार से विनाश हो जाता है । 

इस -प्रकार ्रपेक्षा बुद्धि के नाश से जहां द्विख का विनाश होता है 
उसकी यह नौ क्षण की प्रक्रिया दिखाई है। इसके अतिरिक्त कहीं आश्रय 
नाश से भी द्वित्व का नाश होता है उस की चणानसारिणी प्रक्रिया निम्न 
प्रकार है 

आश्रय के नाश से द्वित्वका नाश-- 

प्रथम क्षण में=१ एकत्वाघार घटादि के श्रवयवो में कमं की उत्पत्ति होती ' 

हे । २ उसी समय एकत्व सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति होती हे । 
. द्वितीय क्षण में-१ कर्म से अवयवों के विभाग की उत्पत्ति । २ ग्रौर उसी 

समय एकत्व सामान्य ज्ञान से “अपेक्षा-बुद्धि! की उत्पत्ति होती है । 

तृतीय क्षण में--१ विभाग से द्रव्यारम्मक संयोग का नाश । २ और उसी 
समय “अ्रपेक्षा-बुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति होती है । 

चतुर्थ क्षण में-१ द्रव्यारम्भक संयोग के नाश से द्रव्य का नाश । २ ओर 
उसी समय द्वित्व सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है | 

पञ्चम क्षण में -१ आश्रयद्रव्य के नाश से द्वित्व का नाश । २ और 


दवित्वसामान्यज्ञान से “श्रपेक्षा-बुद्धि! का नाश होता ह | 
इस प्रक्रिया से पञ्चम क्षण में एक ओर आश्रय द्रब्य के नाश से” fue 
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का नाश हो जाता हे और दूसरी ओर उसी क्षण में द्वित्व सामान्य ज्ञान से 


“अपेक्षा-बुद्धि' का नाश होता है | इस स्थिति में “अपेक्षा-बुद्धि' तथा 'क्वित्वर दोनों 
का नाश एक ही क्षण में होने से “उन दोनों में काय-कारण-भाव नहीं कहा 
जा सकता है। श्रर्थात्‌ वह द्वित्व का नाश “अपेक्षा-बुद्धि' के नाश से नहीं 
अपितु आश्रय द्रब्य के नाश से होता है | यह ग्राश्रय नाश से द्वित्व नाश की 
की प्रक्रिया हुई । 
सहानवस्थान? विरोध पक्ष में दोष ओर उसका परिहार-- 

वेशेषिक दर्शन में इस उत्पत्ति श्रौर विनाश की प्रत्रिया के प्रसङ्ग में 'बध्यघातक 

भाव? और “सहानवस्थान? रूप दो प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया गया हे | 


- और दोनों पक्षों में दूवेद्रव्ये! इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं बनेगी यह दोष देकर 


उसका समाधान करने का प्रयत्न किया गया है। 'सहानवस्थान? विरोध में विनाशक 
सामग्री की उत्पत्ति के क्षण में ही विनाश्य पदाथ का विनाश हो जाता है इसलिए 
द्वित्वणुणबुद्धि की उत्पत्ति के क्षण ग्रर्थात्‌ छठे चण में द्वित्वगुणबुद्धि के उत्पन्न होते 
ही “अपेक्षाबुद्धि? का नाश उसी क्षण में हो जाने से उसी समय द्वित्व का भी नाश 
हो जायगा । अतः जब छुठे क्षण में द्वित्व का नाश होगया तत्र सातवें चण में 
दवित्वगुय॒ विशिष्ट द्रव्य श्रर्थात्‌ 'हे द्रव्ये? इस प्रकार का ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा । 
यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है। उसका समाधान 'ग्राशपत्तिः मान कर किया है। 
समाधान का आशय यह है कि जैसे 'शब्दवदाकाशम्‌” यह विशिष्ट ज्ञान जब 
तक उत्पन्न होता है उसके पूर्व ही क्षणिक शब्द का नाश हो चुकता है । 
परन्तु शब्द का नाश हो जाने पर भी उसका ज्ञान बुद्धि में रहता है और उस 
ज्ञान के कारण अत्यन्त शीघ्रता से शब्द विशिष्ट श्राकाश का ज्ञान 'शब्दावदा- 
काशम? इस रूप में जैसे बन जाता है इसी प्रकार छुठे wq में द्वित्व का नाश 
हो जाने पर भी आशत्पत्ति? के कारण (€ SP यह ज्ञान बन सकता S | इस 
प्रकार 'सहानवस्थान? पक्ष में आए हुए दोष का समाधान किया गया हे । 


विरोध का दूसरा भेद “वध्य-घातक-भाव हें । इस “बध्य घातक-भाव” विरोध 
में पहिले क्षण में घातक उत्पन्न होता है और अगले चण में “बध्य! का बध अर्थात्‌ 
विनाश होता हे । श्रर्थात्‌ 'घातक” की उत्पत्ति के एक क्षण बाद "GUT का नाश 
होता है । पूर्वपक्ष की ओर से यह शङ्का होती हे कि इस “बध्य-घातक-विरोध! में भी 
द्वे द्रव्ये 'यह ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकेगा क्‍योंकि तृतीयक्षण में “श्रपेज्ञा-बुद्धिः 
उत्पन्न होती है उससे ugs क्षणमें संस्कार उत्पन्न होगा, उस संस्कार से पञ्चम 
चण में “अपेक्षा-बुद्धि! का नाश और उसके वाद छुठे चण में द्वित्व का नाश हो 


| 
| 
i 
| 
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६-परिमाणं मानव्यवहारासाधारणं कारणम्‌ | तच्चतुर्विधं, अणु, 
महद्‌, दीघ, हस्त्रश्नेति | तत्र कायगतं परिमाणं संख्या-परिमाण-प्रचय- 
योनि । तद्यथा इःघश्ुकपरिमाणमीश्वरापेत्षाचुद्धिजन्यपरमाशुद्वित्वज- 
नितत्वात्‌ संख्यायोनि, संख्याकारणकमित्यर्थः । ऽ्यणुकपरिमांणश् 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतबहुत्वसंख्यायोनि । चतुरणुकादिपरिमाणन्तु 
स्वाश्रयसमतायिकारणपरिमाणजन्यम्‌ । तूलपिणडपरिमाणन्तु स्वाश्रयः 


जायगा तब सप्तम क्षण में द्वित्व के न होने से (m द्रव्ये? यह ज्ञान कैसे होगा १ 
यह STET का आशय है | इसका उत्तर यह दिया है कि “श्रपेच्षा-बुद्धि' से संस्कार 
नहीं बनता है | क्योंकि “श्रपेत्ञा-बुद्धि समूहालम्बनात्मक ज्ञान नहीं है | संस्कार 
केव्रल समूहालम्बनात्मक ज्ञान से उत्पन्न होता है | अतः “अपेक्षा बुद्धि? से संस्कार 
के उत्पन्न न होने से अपेक्षा-बुद्धि' का नाश संस्कार से नहीं अपितु पञ्चम क्षण 
में उत्पन्न होने वाले 'द्वित्वसामान्यज्ञान' से ही होता है | इसलिए 'ग्रपेक्षा-बुद्धि? 
का नाश षष्ठ क्षण में और उससे द्वित्व का नाश सप्तम क्ण में नाश होता है । 
उसी के साथ ६ द्रव्ये? यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अतएव उसमें कोई 
बाधा नहीं है | 


६-परिमाण निरूपण 

मानव्यवहार का साधारण कारण “परिमाण” है ) बह ९ ऋणु, २ महदू, 
१ दीर्घ, और exi, मेद से चार प्रकार का है । कार्यात चारो प्रकार का 
[ परिमाण प्रकारान्तर से ] १ संख्यायोनि, २ परिमाणयोनि २ प्रचययोनि [ तीन 
प्रकार का ] होता है जेसे ढयणुक का ( जन्य ) अरु परिमाण { संख्यायोनि 
अर्थात्‌ संख्या कारणुक है क्योकि वह ] ईश्वर की 'पेक्ता-बुद्धि? से जन्य परमाशु- 
गत fu [संख्या] से जन्य होने के कारण 'सं्या-योनि? अर्थात्‌ संख्या 
कारणुक है \ और व्यणुक का | महत ] परिमाण अपने ( अर्थात्‌ 
smum गत परिमाण के ] आश्रय [ अर्थात्‌ शयणुक ) के सुमयायिकारण [ अर्थात्‌ 
ढूथणुक ] गंत बहुत्व p संख्या जन्य होने से ) 'संख्या-योनि' है । चतुरंणुक आदि 
का परिमाण तो अपने [ परिमाण के ] आश्रय [ चतुरणक आदि ] के समवायि 
amu [ eum आदि ] के परिमाण से उत्पन्न होता $ [ अतएव बह्‌ चतुरणुकादि 
का परिमाण “परिमाणु-योनि? परिमाणु है ] wi Rus का परिमाण तो अपने 
आश्रय { तूल-पिएङ ) के समवायिकारण रूप अवयवों के प्रशिथिल संयोग से जन्य 
है\ [ इसलिए वह रुई के पिएंड का परिमाण “प्रचय-योनि? कहलाता है । [ प्रचय 


परिमाणणुणः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १९९ 


समबायिकारणावयवानां ` प्रशिथिलसंयोगजन्यम्‌ । परमाशुपरिमाण- 
श्वाकाशादिगतं नित्यमेव । | 


का अथ शिथिला-अवयव-संयोग है ] परमाणु का परिमाण [ जो कि “पारिमारुडल्य' 


नाम से भी कहा जाता है] और आकाशादि का “परममहत्‌? परिमाण नित्य 
ही होता है 
अण परिमाण केवल दो जगह रहता है एक परमाण में ओर दूसरा 
द्व्यणक में | इनमें से परमाण गत अणु परिमाण नित्य ही होता है s 
उसका दूसरा नाम 'परिमाण्डल्य” भी है। 'पारिमाण्डल्यभिन्नानाँ कारणत्व- 
मुदाहृतम्‌ ? इत्यादि में “पारिमाणडल्य? शब्द से पारमाण के नित्य त्रण परिमाण 
का ही ग्रहण होता है | इृथणक में भी अण परिमाण रहता रहता है। परमाण 
का अथवा इयणक का अणु परिमाण किसी परिमाण का आरम्भक या 
कारण नहीं होता है । क्योंकि परिमाण के विषय में यह नियम है कि परिमाण 
स्वसमानजातीय उत्कृष्ट परिमाण? का आरम्भक होता है। जैसे तन्तु का 
महत्‌ परिमाण है। उससे से जो पटका परिमाण उत्पन्न होता है वह तन्तु के परिमाण 
की अपेक्षा उत्कष्ट अर्थात्‌ “महत्तरः परिमाण है | तन्तु के महत्‌ परिमाण से उसके 
समानजातीय और उत्कृष्ट अर्थात्‌ 'महत्तर परिमाण की उत्पत्ति होती है। 
इसी प्रकार यदि परमाण के श्रणु परिमाण को दृथणुक के परिमाण का कारण 
माना जाय तो वह श्रणु परिमाण इयणुक में अपने समान जातीय उत्कृ अर्थात्‌ 
“ग्रणुतर? परिमाण को उत्पन्न करने लगेगा । परन्तु seu परिमाण तो कहते 
ही उसको हैं जिसके ्रागे और “अणतर” कोई न हो | इसलिए त्रण परिमाण 
को द्वचणुक के परिमाण का कारण मानना युक्ति-सङ्गत नहीं हे | इसीलिए 
इृथणक के अण परिमाण को “संख्यायोनि? परिमाण माना है। श्रर्थात दो 
परमाणुओं में रहने वाली द्वि संख्या से द्वयणुक का श्रणु परिमाण उत्पन्न . 
होता है। द्वित्व संख्या भी श्रनित्य और “अपेक्षा-बुद्धि' से जन्थ है । परन्तु 
परमाणुओं के विषय में अस्मदादि की “अपेच्चा-बुडि काम नहीं हो सकती है क्योंकि 
परमाण अस्मदादि के अनुभव के विषय नहीं है। इसलिए परम।णुग्रो में 
जो द्वित्व संख्या उत्पन्न होती है वह ईश्वर की अपेच्चाुडि से उत्पन्न होती है | 
र उस द्वित्व संख्या से द्वथणुक में “संख्यायोनि’ अणु परिमाण उत्पन्न 


होता है । 
. इसी प्रकार त्रयणुक का “महत्‌ परिमाण? भी 'संख्यायोनि’ परिमाण माना 
गया है | क्योंकि वह "परिमाणयोनि? अथवा 'प्रचययोनि? नहीं हो सकता है | 


२०० तर्कभाषा [ पृथक्त्वगुणः 


७-प्रथक्त्वम्‌ प्रथग्व्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्च fabu । 
एकप्रथत्बं ठिप्रथक्वादिकञ्च | qure] नित्यगतं नित्यमनित्यगतमनित्यम्‌ । 
द्विप्रथक्त्वादिकग्वानित्यमेव । 


त्रयणुक के परिमाण को यदि 'संख्यायोति? परिमाण न माने तो उसे “परिमाण- 
योनि? परिमाण मानना होगा। श्रर्थात उसकी उत्पत्ति द्वयणक के अण 
परिमाण से माननी होगी । परन्तु श्रभी दिखा चुके हैं कि परिमाण के “स्वसमान- 
जातीय उत्कृष्ट परिमाण के आरम्भक” होने का नियम होने से द्वयणुक का अण 
परिमाण यदि त्रयणक में किसी परिमाण को उत्पन्न कर सकता है तो केवल 
“स्वसमानजातीय उत्कृष्ट” अर्थात्‌ “अणतर? परिमाण को ही उत्पन्न कर सकता 
है परन्तु 'अणतर” परिमाण की उत्पत्ति सम्भव नहीं है श्रीर त्रयणक में महत 
परिमाण रहता है | इसलिए त्रयणक का “महत्‌? परिमाण “परिमाणथोनि? 
नहीं अपितु हथणक निष्ठ बहुत्व संख्या जन्य होने से “संख्यायोनि? परिमाण 
है । शेष जन्य महत्‌ परिमाण 'परिमाणयोनि? परिमाण होते हैँ। जन्य महत 
परिमाण के अतिरिक्त नित्य we परिमाण भी होता है जिसे “परम महत्‌” 


परिमाण कहते हैं और वह आकाशादि विश्व॒ पदार्थों में रहता है। 
यहां fra? ओर “महत? दो प्रकार के परिमाणों का वर्णन किया है और 


उन दोनों के नित्य तथा अनित्य दो दो भेद किए हैं। इनके अतिरिक्त “दीघः 
आर “हस्व? यह दो परिमाण और मी दिखाए हैं। यह “दीघ? और (ges? 
परिमाण जन्य 'महत? तथा mg? परिमाण के साथ ही रहते है। अर्थात 
जहाँ जन्य “अण्‌? परिमाण रहता वहाँ “हस्व और वहाँ जन्य “महत्‌? परिमाण 
रहता है वहाँ दीघ? ब्यवहार होने से यह दोनों परिमाण अलग कोई विशेष 
महत्व नहीं रंखते है । इसी से उनका विशेष वणन यहां नहीं किया गया हे 
केवल नाम गिना दिए हैं । 
७ पुथक्स्व निरूपण 

पृथक्‌ व्यवहार का असाधारण कारण “पुथक्ख” [ गुण कहलाता ] है \ 
वह दो प्रकार का है “एक-पृथकत्व' और 'द्विपुथक्त्व! आदि | उनमें से पहिला [ एक- 
पृथकत्व ] नित्य [ परमाणु आदि ] में रहने वाला नित्य और अनित्य [ घटादि में ] 
रहने वाला श्रनित्य होता है । द्विपृथक्त्वादि अनित्य ही होता हे । 

संख्या के प्रकरण में एकत्व, द्वित्व का वणन हुआ था । वहां एकत्व, द्वित्वत्व 
जाति थीं परन्तु यहां “एकपथक्स्व? श्रोर 'ठिप्रथक्त्व' आदि जातियां नहीं हे। 
उनका भेद केवल संख्या के सम्बन्ध से होता हे। इसी से प्रशस्तपाद भाष्य 


में लिखा है । 


Le 0 c लहर v दहा LELRGZLLO 


संयोगगुणः | प्रमेयनिरूपणम्‌ २०१ 


८-संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुशु णः | स च ठ्याश्रयोञव्याप्यवृत्तिश्च । 
च त्रिविध अन्यतरकमेजः, उभयकमजः,  संयोगजश्चेति | 
तत्रान्यतरकरमंजो यथा क्रियावता श्येनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणो 
संयोगः | अस्य हि श्येनक्रिया असमवायिकारणम्‌ | उभयकमेजो यथा 
सक्रिययोमेल्लयोः संयोगः । संयोगजो यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ 


कार्याकायसंयोगः | यथा हस्ततरुसंयोगेन कायतरुसंयोगः । 


एतावांस्तु विशेषः | एकत्वादिवदेकवृथक्स्वादिष्वपरसामान्याभावः संख्यया तु 


, बिशिष्यते । तद्विशि्टव्यवहारदशेनादिति | 


८ संयोग निरूपण--- 

[ यह इससे संयुक्त है इस प्रकार के ] संयुक्त व्यवहार का. हेतु-भूत गुण 
“संयोग? है । वह द्विष्ठ [ दो पदार्थो भें रहने वाला] और अव्याप्यवृत्ति 
[ रूपादि के समान सारे पदाथ में व्यापत न होकर उसके केवल एक देश में 
रहनेवाला ] होता है । और वह [ प्रकारान्तर से ] तीन प्रकार का होता है ९ men 
तरकर्मज, २ उभय कर्मज, और २ संमोगज-संयोग। उनमें अन्यतर-कर्मज [ अर्थात्‌ संयुक्त 
होने वाले दोनों पदार्थो में से किसी एक के कर्म से उत्पन्न हुए संयोग का 
satu] जेसे क्रियावान्‌! अर्थात्‌ उड़कर आए हुए शयेन ] बाज के साथ 
निष्क्रिय स्थाणु wu के 65 ) का संयोग \ इस [ स्थाणु तथा श्येन के संयोग 
का समवाथिक्रारण तो वह दोनों ही हैं परन्तु इस ] का ऋसमवाथिकारणु श्येन 
की क्रिया है \ उमयकमेज [ संयोग का उदाहरण ] जेसे सक्रिय दो पहलवानों का 
संयोग [ दोनों पहलवान इधर उधर' से आकर भिड़ जाते € इसलिए उनका dw 
दोनों के कम से होने कारण “उमयकमज' संयोग हे ) संयोगन संयोग [का 
उदाहरण ] जेसे [ शरीर के ] कारण ( अवयव रूप हाथ ) और [ उस शरीर 
के १ अकारण [ रूप वृक्ष ) के संयोग से [ हाथ के ] कार्य [ भूत शरीर ] और 
काय [ मूत gu] का संयोग । जेसेहोथ और बच का संयोग होने से शरीर का 
बृत्त के साथ संयोग ( होता ह वह संयोगज संयोग का उदाहरण ह] \ 

इस प्रकार संयोग के तीन भेद किए । यह तीनों प्रकार का संयोग जन्य 


हे । ग्रर्थात्‌ नित्य संयोग नहीं होता है | परिमाण आदि तो नित्य में रहने वाले 
नित्य भी होते हैं परन्तु संयोग नित्य पदार्थों का भी नित्य ही होता हे । जैसे नित्य 


परमाणु का नित्य आकाश आदि के साथ संयोग है । परन्तु वह नित्य नहीं 


१ वेशेषिक प्रशस्तपाद भाष्य । 


२०२ तव्हेभाषा [ विमागगुणः 


६-विभागो5पि विभक्तप्रत्ययहेतुः । संयोगपूर्वको द्ःथाश्रयः । स च 
त्रिविधोऽन्यतरकमंजः, उभयकमंजो विभागजश्चेति । तत्र प्रथमो यथा 
श्येनक्रियया शेलश्येनयोर्बिभागः । द्वितीयो यथा मल्लयोर्विभागः। 
तृतीयो यथा हस्ततरुविभागात्‌ कायतरुविभागः | 

द्वित्वे च पाकजोपत्ती विभागे च विभागजे | 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वे वेशेषिकं बिदु: ॥ 


अपित “ग्रन्यतरकर्मज? हे । परमाणु में गति होती है । वह एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जा कर उस देश के आकाश से मिलता हे इसलिए इनका संयोग 
“अन्यतरकमंज? संयोग होता हे । नित्य संयोग नहीं । अब प्रश्‍न रह जाता है आकाश 
zi काल आदि नित्य तथा विभु पदार्थो के संयोग का | सो उसके विषय में 
वैशेषिक दशेन का सिद्धान्त यह है कि नित्य और विभु पदाथों का परस्पर संयोग 
होता ही नहीं है । क्योंकि संयोग सम्बन्ध “युत सिद्ध-पृथक' पृथक पदार्थो काही 
होता है । “युत-सिदि? का श्रथ यह है कि उन दोनों पदाथों में से दोनों अथवा 
कोई एक पृथक गतिमान्‌ हो । नित्य ओर विभु पदार्थो में से किसी में भौएथग्ग- 
तिमत्व नहीं रहता है, इसलिए उनका संयोग होता दी नहीं है। इस विषय d 
वेशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्य में लिखा है-- 

नास्त्यजः संयोग |......... परमाणमिराकाशादीनां प्रदेशद्त्तिरन्यतरकर्मज 
संयोःग विभूनां ठु परस्परतः संयोगो नास्ति युतसिद्धयभावात्‌ | सा पुनद्व योरन्यतरस्य 
वा प्रृथगुगतिमत्वम्‌ , पृथगाश्रयाश्रयित्वञ्चेति | 

संयोग के विनाश के दो कारण हीते या तो जिन का संयोग है उनमें 
री विभाग गुण उत्पन्न हो जाय तो पूर्व संयोग का नाश हो जाता हे । श्रथवा 
आश्रय के नाश से भी संयोग का नाश हो जाता हैँ | 


९ विभाग निरूपण 

विभक्त प्रतीति का हेतु [ मूत mu] `बिभाग? हे वह संयोग पूर्वक र 
दो में आश्रित रहने वाला हे औौर वह [ भी ] तीन प्रकार का हे \ Amen 
कर्मज, २ sumus, और २ विमागजबिमाग । उनमें प्रथम [ अर्थात्‌ अन्यतर- 
कर्मज बिभाग का उदाहरण ) जेसे श्येन की [उड जाने की ] क्रिया से शयेन 
कर पर्वत का विभाग । दूसरा [ उभयक्मज विभाग का उदाहरण ] जसे दो, 
west का विभाग, तीसरा [ विमागज विभाग ] जैसे हाथ और बुच के विभाग 
से शरीर और वृक्ष का विभाग \ 


१ सर्वद्र नसं प्रह do qo! २ प्रशस्तपाद भाष्य संयोग go 1 


परत्वापरत्वगुणो ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०३ 


१०-परत्वापरत्वे परापरव्यवहारासाधारणकारणे । ते तु द्विविधे 
दिक्कृते कालकृते च। तत्र दिक्कृतयोरुत्पत्तिः कथ्यते। एकस्यां 


दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोरिदमस्मात्‌ सन्निक्ृष्टमिति बुद्धधानुगृहीतेन 


“संयोगज-संयोग? ओर “विभागज-विभाग? की व्याख्या करते समय “कारणा- 
कारणसंयोगात्‌ कार्याकार्यसंयोग; | और “कारणाकारणविंभागात्‌ कार्याकार्य- 
विभागः? | इस प्रकार की व्याख्या की गई है। इस पर शङ्का यह हो सकती 
है कि यदि हस्त-तरु-संयोग से भिन्न काय-तरु-संयोग को माना जाय अथवा 
हस्ततरु-विभाग से भिन्न कायतरु-विभाग को माना जाय तो हाथ और शरीर 


जो अवयव ओर अवयवी होने से “अयुत-सिद्ध” हैं उनमें “युत-सिद्धि? प्राप्त होने - 


लगेगी | उन दोनों के अयुत-सिद्ध” होने से हाथ का तरु के साथ जो विभाग है 
उसी को शरीर के साथ विभाग मानना चाहिए | इसी प्रकार हाथ का वृक्ष के साथ 
जो संयोग है उसको ही शरीर ओर वृक्ष का संयोग मानना चाहिए । अन्यथा 
हस्त और शरीर का “अयुतसिद्धत्व” नहीं बनेगा | इसलिए . “संयोगज-संयोग” 
अथवा “विभागज-विभाग? मानना उचित नहीं है । | 

इसका उत्तर यह दिया गया है कि 'युत-सिद्धि? का लक्षण पहिले किया जा चुका 
है । “सा पुनद्व योरन्यतरस्य वा पृथग्गतिमत्वं युतेषु आश्रयेष्वाश्चयिस्वं वा? । अर्थात 
दोनों में किसी एक की प्रथग्गतिमत्ता crap भिन्न भिन्न आ्रा्रयों में रहने 
को ही 'युत-सिद्धि' कहते है। इनमें से पहिला लक्षण नित्य पदार्थों में और 
दूसरा लक्षण अनित्य पदार्थो में पाया जाता है। इस प्रकार की “युत-सिद्धि? 
हस्त और देहादि में नहीं घट सकती है | इसलिए यह दोष नहीं है । 

ऊपर gau श्रौर विभाग दो गुण माने गए हैं। इनमें से विभाग 
क्षणिक और ग्रस्थिर है । पृथक्त्व स्थिर । जिस पदार्थ का दूसरे 
से विभाग होता हे उस विभक्त पदाथ का पूवसंयोग नाश और उत्तर देश 
संयीग हो जाने के बाद विभाग नष्ट हो जाता हे | विभाग की सीमा उत्तरदेश 
संयोग के साथ समाप्त हो जाती हे और उसके बाद पृथक्त्व को सीमा प्रारभ्भ 
होती हे। ग्रर्थात्‌ जहां पहुच कर विभाग समाप्त हो जाता हे वहां से पृथक्त्व 
प्रारम्भ होता ह | | 

१०-११ परस्व और अपरत्व का निरूपण-- 


“पर! और “अपर” व्यवहार के असाधारण कारण [ max ] “परत्व? और 


“परत्व? [ नामक गुण ] हैं । वे [ दोनों ] दो प्रकार के होते हैं दिक्कत और 


कालाकृत [ परत्व तथा अपरत्व ]। दिक्कत [ परत्व और अपरत्व ) की उत्पत्ति कहते. 
हैं एक दिशा में रखे हुए दो पिएडों में यह इसकी अपेक्षा समीप हे इस जञांन से: 


२०४ तकेभाषा : [ गुरुत्वगुणः 


दिकपिण्डसंयोगेनापरत्व॑ सन्निकृष्टे जन्यते । विप्रकृष्टबुद्धथा तु परत्वं 
विप्रकृष्टे जन्यते । सन्निकषेस्तु पिण्डस्य xu: शरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगा- 
ल्पीयस्त्वम्‌ | तद्भूयस्त्वं विभ्रकषे इति । 

कालकृतयोस्तु परत्वापरत्वापरत्वयोरुत्पत्तिः कथ्यते। अनियतदिगव- 
स्थितयोयुवस्थविरपिण्डयो: “अयमस्मादल्पतरकालसम्बद्धःः इत्यपेक्षाबु- 
द्धयानुगृहीतेन कालपिण्डसंयोगेनासमवायिकारणेन यूनि, अपरत्वम्‌ । 
“अयमस्माद्‌ बहुतरकालेन सम्बद्धःः इति धिया स्थविरे परत्वम्‌ । 

१२ गुरुत्वमायपतनासमवायिकारणम्‌ | प्रथिवीजलवृत्ति | यथोक्तं, 


सहकत दिक और पिरुड के संयोग से सन्निकृष्ट [ पिएड ] में “अपरत्व” उत्पन्न होता 
हे । सन्निकर्ष [ का त्र्थ ] तो देखने वाले के शरीर को अपेक्षा से पियङ से संयुक्त 
[दिक्‌ | के संयोग का न्यूनत्व हे । और उस [ संयुक्त संयोग ] का भूयस्त्व 
[ आधिक्य का नाम ] विप्रकषे हे । 

कालकृत “परत्व? और “ऋपरत्व? की उत्पत्ति [ का प्रकार ] कहते हैं \ अनियत 
दिशा में स्थित [ दिक-कृत “में एकस्यां दिश्यवस्थितयो: पिएडये+' कहा था उसके 
विपरीत यहां कालकृत में अनियत दिशा में स्थित कहा हे ] युबक तथा बुद्ध 
[ पुरुष ] में यह [ युवक ] इस [ बृद्ध ) की अपेक्षा अल्पतर काल सम्बद्ध हे 
इस “अपेक्षा-बुद्धि' से अनुशृहीत काल और पिएड के संयोग रूप असमवायिकारणु 
से युवक में “परत्व? उत्पन्न हे'ता हे, और यह [ बुद्ध ) इस ( युबक ) को अपेक्षा 
अधिकतर काल सम्बङ हे इस “अपेक्ष-बुद्धि' [ से अनुगृहीत काल पिएड संयोग ] 
से Ez पुरुष में “परत्व? उत्पन्न होता हे । 


परत्वापरत्व के विनाश के ६ कारण हे । १ कहीं अपेक्षा बुद्धि के नाश 
से। २ कहीं संयोग के नाश से ३ कहीं द्रव्य के नाश से, v कहीं द्रव्य 
बुद्धि के युगपद्‌ विनाश से ५ कहीं द्रव्य और संयोग के नाश से, ६ कहीं संयोग 
और अपेक्षाबुद्धि के नाश से, ७ और कहीं समवायिकारण, असमवायिकारण, 
तथा निमित्त कारण तीनों के नाश से परत्वापरत्व का नाश हो सकता है| प्रशस्त 
पादभाष्य में इन सबका सोदाहरणों विस्तार पूवंक विवेचन किया गया है, । 

१३ गुरुत्व निरूपण 

अछ पतन का असमवाणिकारण 'गुरुत्व* हे [ आद्य पद देने का अभिप्राय 
यह है कि आगे द्वितीयादि क्षण में जो पतन होता हे उसका कारण वेग संस्कार 
होत। हे जिसका उल्लेख आगे किया जायगा । प्रथम बार जो पतन होता हे केवल 
उसका असमवायि कारण "pe? ह ] पुथिदी ZA जल में रहता हे \ जेसा कि 


द्रवत्वस्नेहशब्दाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०५ 


संयोग-वेग-प्रयत्ना भावे सति गुरुत्वात्‌ पतनमिति i 
१३-द्रवत्वमाद्यस्यन्दनासमवायिकरणम्‌ भूतेजोजलबृत्ति । भूतेजसो 
घृतादिसुब्णयोरग्निसंयोगेन द्रवत्वं नैमित्तिकम्‌ । जले नैसर्गिक द्रवत्वम्‌ । 
१४-स्नेहृश्चिक्कणता | जलमात्रवृत्तिः, कारणगुणपूवेको, गुरुत्वादिवद्‌ 
यावद्वव्यभावी । 
१४-शब्दः श्रोतरम्रांझो गुणः । आकाशस्य विशेषगुणः । 
ननु कथमस्य श्रोत्रेण ग्रहणं यतो भेयोदिदेशे शाब्दो जायते श्रोत्रन्तु 
पुरुष देशोऽस्ति । 


( वेशेषिक सूत्रकार ने ) कहा है संयोग, वेग, और प्रयत्न एथे तीनों पतन 
के प्रतिबन्धक हैं ] इनके अभाव में “गुरुत्व? के कारण पतन होता हे । 

१२ [ गुरुत्व के समान ही ] आद्य स्यन्दन [ बहना प्रवाहित होना ] का 
असमवायि कारण 'द्रवत्वः [ नामक गुरु ] है ५ प्रथिवी तेज और जल में रहने 
वाला है । [ इन में से ] पार्थिव घुतादि, और तेजस सुवर्ण में अग्निसंयोग से 
[ उत्पन्न होने वाला ] 'नेभित्तिक द्रवत्व' रहता है और जल में नेसर्गिक द्रवत्व है \ 
[ जल के इस नैसर्गिक द्रवत्व का भी, मोक्ता श्रात्मविशेष, के अद्टादि सहकारी 
कारणों के अभाव से प्रतिरोध हो सकता है १ ] 

१,४ “स्नेह? [ गुण ] चिकनापन ( का नाम ) है \ केवल जल में रहता है \ 
कारण गुण पूर्वक [ अर्थात्‌ पहिले कारण रूप द्वयणुकादि में और फिर उसके कार्य 
मूत व्यणुकादि में उत्पन्न होता है] और शुस्त्वादि के सभाच यावद्द्रव्यमावी 
[ अर्थात्‌ जब तक वह जल रहता है तब तक उसमें स्नेह गुण रहता ] है। 

१५ taste गुण “शब्द? [कहलाता] है \ वह आकाश का विशेष गुण है । 

[ प्रश्न ] इसका श्रोत्र से कैसे ग्रहण होता है क्‍योंकि शब्द तो मेरी आदि देश 
अ उत्पन्न होता हे और श्रोत्र पुरुष देश भै हे । [ अर्थात्‌ दोनों के भिन्न देश में 
होने से श्रोत्र से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता हे ] 

दूर देश में उत्पन्न होने वाला शब्द इमको किस प्रकार सुनाई देता है 
इसका उपपादन के लिए आधुनिक विज्ञान के समान प्राचीन दाशनिकों ने भी 
शब्दधारा मानी है। न्याय में शब्द की गति या उत्पत्ति के दो प्रकार माने 
हैं एक को “वीचीतरज्ञन्यायः और दूसरे को कदम्बमुकुलन्याय' कहते हैं | 
इन दोनों का अन्तर यह है कि “वीचीतरङ्गन्याय' में चारो दिशाओं में 


'कैलने वाली शब्द की एक लहरसी होती है । और “कदम्जमुकुलन्याय? में चारो 


१८ 


२०६ तकभाषा ` [ शब्दगुणः 


दिशाओं में उत्पन्न होने वाले शब्द अलग अलग से होते हैँ। जैसा कि नीचे दिए 
चित्र में स्पष्ट हो रहा दै-- 


कदम्बमुकुल न्याय से शब्द धारा की गति 

ऊपर एक चित्र दिया हुआ है । यह चित्र भौतिक विज्ञान के ग्रन्थ से 
लिया गया है। आधुनिक वैज्ञानिक जिस रूप में शब्द की गति मानते हैं 
उसका प्रदर्शन इस चित्र में किया गया है । “वीचीतरङ्गन्याय” तथा “कदम्बमुकुल 
न्याय! दोनों का स्पष्टीकरण इस चित्र से भलो प्रकार हो जाता है।इस 
चित्र में घण्टे के पास में बिन्दुओं का चक्र दिखाई देता है कुछ दूर चलने 
के वाद वह एक तरङ्ग के रूप में दिखाई देता है | इस प्रकार शब्द की 
गति के दो रूप यहां दिखाई दे रहे - हैं । इनमें से पहले स्वरूप को प्राचीन 
श्राचायो ने “कदम्बमुकुलन्याय' और दूसरे को 'वीचीतरङ्गन्याय? नाम से 
प्रकट किया है। “कदम्ब-मुकुल' का अर्थ कदम्ब का फूल या कली है। 
कदम्ब के फूल की वनावट ठीक इसी प्रकार की होती है जेसी कि घंटे के 
पास की शब्द धारा में दिखाई पड़ रही है। कदम्ब के फूल के सिर पर केन्द्र 
में एक कील सी खड़ी होती है । फिर उसके चारो ओर उसी प्रकार की कीलें 
सी खड़ी होती हैं । देखने में ठीक ऐसी द्वी होती है जैसी घन्टे के पास की शब्द 
धारा दिखाई दे रही है । इसीलिए इस प्रकार की शब्दघारा को सूचित करने 
के लिए कदम्बमुकुलन्याय”ः इस शब्द का विशेषरूप से प्रयोग किया गया 
है । चित्र में चारो ओर श्रलग श्रलग बिन्दु दिखाई दे रहे हैं । 
इसलिए चारो ओर उत्पन्न होने वाले शब्दों को अलग अलग भी कहा 
जा सकता है । 

थोड़ी दूर चलने के बाद चित्र में अलग अलग बिन्दुओं के स्थान 
पर एक बीची या लहर का चक्र सा दिखाई देने लगता है । श्रर्थात्‌ चारो 


शब्दगुणः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ | २०७ 


सत्यम्‌ । भेरीदेशे जातः शाब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुल- 
न्यायेन वा सन्निहितं शब्दान्तरमारभते। स च शब्दः शब्दान्तर- 
सितिक्रमेण श्रोत्रदेशे जातोऽन्त्यः शाब्दः श्रोत्रेण गृह्यते न त्वाद्यो नापि 
मध्यमः । एवं वंशे पाट्यमाने .दलङ्व्यविभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण श्रोत्रदेशेऽन्त्यं शब्दं जनयति । सोऽन्त्यः शाब्दः श्रोत्रेण गृह्यते 
नाद्यो न मध्यमः । भेरीशब्दो मया श्रुत? इति मतिस्तु भ्रान्तेव । भेरीशब्दो- 
त्पत्तो भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणं, भेरीदणडसंयोगो निमित्तकरणम्‌ । 

एवं बंशोत्पाटनाश्वटचटाशब्दोत्पत्तौ वंशदलाकाशविभागोऽसमवायिः 
कारणं, दलद्वयबिभागो निमित्तकारणम्‌ | इत्थमाद्यः शब्दः संयोगजो 


दिशाश्रो में उत्पन्न होने वाले शब्दों की एक लहर सो प्रतीत होने लगती 
$1 जेसे यदि पानी में कोई पत्थर डाल दिया जाय तो उससे चारो 
ओर एक लहर का चक्र साबन जाता है ठीक. उसी प्रकार की रचना 
इस चित्र के दिए हुए चक्र की है । इसीलिए इस प्रकार की शब्द की गति 
के लिए प्राचीन आचायों ने “वीचीतरङ्गन्याय शब्द का प्रयोग किया है। 
प्राचीन आचार्यों का शब्दधारा का निरूपण आधुनिक विज्ञान से एक दम 
मिल गया अश्वर्य है । इसी का वर्णन ग्रन्थकार आगे करते $— — 

[ उत्तर) आपका कथन ठीक हे । परन्तु भेरी में उत्पन्न हु शब्द 
'दीचीतरङ्ग न्यायः से अथवा 'कदभ्बसुकुल न्याय? से सभीपवर्ती दूसरे 
शुब्द को उत्पन्न करता हे, और वह शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता हे 
इस प्रकार क्रम से श्रोत्र देश में उत्पन्न हुआ अन्तिम शब्द cria इन्द्रिय से 
गृहीत होता है ५ आदि या मध्यम शब्द नहीं। इसी प्रकार बांस के फाइते 
समय दोनों दलों के विभाग देश में उत्पन्न शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करने 
के क्रम से श्रोत्र देश में [ सुने जाने वाले ] अन्तिम शब्द को उत्पन्न करता हे 
वह अन्त्य शब्द श्रोत्र इन्द्रिय से गृहीत होता है ५ च आदि का ओर न बीचका १ ] 
“मैंने भेरी का शब्द सुना? यह प्रतीति तो ज्रान्ति ही हे [ क्योंकि भेरी से उत्पन्न शब्द 
गृहीत नहीं होता हे अपितु उस शब्द धारा में श्रोत्र देश में उत्पन्न होने वाला शब्द 
गृहीत होता हे ] मेरी शब्द की उत्पत्ति में मेरी और आकाश का संयोग असमवायि 
कारण हे और मेरी दण्ड का संयोग निमित्त कारण हे । 

इसी प्रकार बांस के फाड़ने से चट चट शब्द को उत्पत्ति में बांस के दल 


ओर आकाश का विभाग ग्रसमवायिकारण ओर दोनों दलों का विभाग निमित्त C 


कारण हे | इस प्रकार आदि शब्द संयोग अथवा. विभाग से उत्पन्न होने वाला 


२०८ . तकेभाषा [ शब्दगुणः: 


विभागजो वा । अन्त्यमध्यमशब्दास्तु शब्दासमवायिकरणका अंनुकूल- 
बातनिमित्तकारणकाः । यथोक्तं, “संयोगादू विभागाच्छठदाञ्च शब्दनिष्प- 
त्तिः? इति । आद्यादीनां सबंशब्दानामाकाशमेकमेव समवायिकरणम्‌ । 
कमे बुद्धिवत्‌ त्रिक्तणावस्थायित्वम्‌ | तत्राद्यमध्यमराब्दाः कार्यशब्दनाश्या: । 

अन्त्यस्तूपान्त्येन उपान्तस्त्वन्त्येन सुन्दोपसुन्दन्यायेन विनश्येते। इदं 
त्वयुक्तम्‌ । उपान्त्येन, त्रिक्षणावस्थायिनोऽन्त्यस्य, द्वितीयक्षणमात्रानुगामिना 
तृतीयन्तणे चासताऽन्त्यनाशाजननासम्भवात्‌ । तस्माङुपान्त्यनाशा देवाः 
न्त्यनाश इति । 


होता हे | अन्त्य और बीच के शब्द तो शब्द असमवायि कारण वाले और 
अनुकूल वातादि निमित्तकारण वाले होते हैं जेसा कि [ वेशेषिक दर्शन के 
सूत्रकार ने ] कहा हे, संयोग, fram और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती हे । 
"AV आदि समी शब्दों का केवल आकाश ही समवायिकारणु होता हे । कर्म 
और बुद्धि के समान [ शब्द भी क्षणिक Za और न्याय वेशेपिंक के मत में 
कणिक का अर्थ ] त्रिक्षणावस्थांगित हे । [ कणिक पदार्थ प्रथम क्षण में उत्पन्न 
होता हे दूसरा क्षण उसकी स्थिति का चण हे और तीसरा क्षण उसका विनाश 
का क्षण हे । इस प्रकार तीन चण तक रहने पर भी वह “शिक” कहलाता है ॥ 
बौद्ध लोग सभी पदार्थो को “च्शिक? मानते हैं परन्तु उनके यहां जो उत्पत्तिक्तणु 
हे वही स्थिति और विनाश का भी चण हे इसलिए उनके यहां त्रिचणावस्था- 
यित्द “कणिक? शब्द का अथ नहीं होता हे] उन [ तीनों शब्दों ] में से आदि 
ओर मध्यम शब्द [ अपने से उत्पन्न होने वाले अरत्ते ] कायशब्द से ama हैं \ 
[ जब अगला शब्द उत्पन्न होता ह्‌ तो वह अपने कारणमूत शब्द को नष्ट कर 
देता ह] १ परन्तु अन्त्य शब्द का यांश उपान्त्य ओर उपान्त्य का नाश अ्ःत्य 
से “सुन्दोपसुन्द-न्याय” से होता ह | यह एक मत ह उसका खण्डन करते हैं] 
यह ठीक नहीं हे । [ क्‍योंकि उपान्त्य का जो स्थिति क्षण हे वही अन्त्य का 
उत्पत्तिच्तणु है १ “बध्यघातकमाव” अथवा “सहानवस्थान” में से कोई भी बिरोध 
माना जाय ग्रन्त्य शब्द के नाश के चण में उपान्त्य विद्यमान, नहीं हे अतएव 
वह अन्त्य के नाश का कारण नहीं हो सकता हे] तीन क्षण रहने वाले अन्त्य का 
केवल द्वितीय क्षण में साथ रहने वाले [ अर्थात्‌ ] तृतीय [ अन्त्य के विनाश ] 
कणु में अविद्यमान उपान्त्य से नाश ursa नहीं हो सकता हे । इसलिए 
- [उपान्त्य से नहीं अपितु ] उपान्त्य के नाश से अन्त्य का नाश होता हे। 
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शब्दस्यानित्यलम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०९ 


विनाशित्वक्च शब्दस्यानुमानात्‌ । तथाहि, अनित्यः शाब्दः 
सामान्यवत्वे सत्यस्मदादिवाह्येन्द्रियम्राह्मलाद्‌ घटवदिति । शव्दस्या- 
नित्यत्वं साध्यम्‌ । अनित्यत्वश्च॒ विनाशावछिन्नस्वरूपत्वं, न तु विना- 
शावच्छिन्नसत्तायोगित्वं, प्रागभावे सत्ताहीनेऽनित्यत्वा भावप्रसङ्गात्‌ | 
सामान्यवत्वे सत्यस्मादादिवाह्यन्द्रिययाह्मत्वं हेतुः । इन्द्रियम्राह्मत्वा- 
दित्युच्यमाने आत्मनि व्यभिचारः स्यादत उक्तं बाह्येति । एवगपिं 
तेनेब योगिवाह्येन्द्रियेण ग्राह्ये परमाशवादौ व्यभिचारः स्यादतो योगि- 
निरासार्थेसुक्तमस्मदादीति | 

किं पुनर्योगिसद्भावे प्रमाणम्‌ ९ 

[ मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं \ उनके रूणडन के लिए शब्द का 
विनाशित्व सिद्ध करते हैं ] शब्द का विनाशित्व अनुमान से [ सिद्ध होता ] हे । 
s कि शब्द अनित्य हे [ यह प्रतिज्ञा हे ] सामान्यवाच्‌ होते हुए अस्मदादि 
A वाह्येन्द्रियो से st होने से, घट के समान । [जेसे घट, घटत्व सामान्य रहने के 
कारण “सामान्यवान्‌? हे और श्रस्मदादि की वाहथेन्द्रिय से ग्राह्म हे तथा अनित्य 
€ । इसी प्रकार शब्द भी सामान्यवान्‌ तथा अस्मदादि की वाह्म इन्द्रिय श्रोत्र से 
गृहीत होने के कारण अनित्य होना चाहिए ] शब्द का अनित्यत्व साध्य है । और 
अनित्यत्व [ का लक्षण ] विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व हे न कि त्रिनाशावच्छिन्न सत्ता- 
योगित्व । C क्‍यों कि अनित्य प्रागभाव में सत्ता जाति नहीं रहती परन्तु बह अनित्य 
होता हे | इसलिए यदि “विनाशावच्छिन्न सत्तायोगित्व* को ही विनाशित्द का लक्षण 
कगे तो ] सत्ता रहित 'प्रागमाव? में अनित्यत्व का अभाव प्राप्त होने से [ अर 


*विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व? को विनाशित्व-अनित्यत्व-मानने से प्रागभाव में. 


मी नित्यत्व बन जाता हे । ] सामान्यवानु होकर अस्मदादि को वाहथेन्द्रिय से 
आहात्व [ होने से ] यह हेतु [ शब्द के नित्यत्व. की सिद्धि में दिया ग्या] हे। 
[ इसका waxer दिखाते हैं] केवल 'इन्दरियग्राह्मत्वात्‌? कहने से आत्मा [के 
मन रूप ्रन्तरिन्द्रिय से ग्राह्म होने से उसमें नित्यत्व होना चाहिए परन्तु आत्मा 
नित्य हे अतः उस ] में व्यभिचार होने लगेगा, इसलिए वाह्य [ पद ] कहा है । 

इस प्रकार [ बाहयेन्द्रियग्राह्मतयात्‌ को विनाशित् का साधक हेतु 
मानने पर ] भी उसी योगी की बाह्य इन्द्रिय [wq], से sum परमाणु 
आदि में [ बाहयेन्द्रियग्राह्मत होने पर भी विनाशित्व न होने से ] व्यभिचार 
होगा । इसलिए योगी [ को वादथेन्द्रिय ] के निराकरण लिए अस्मदादि [ की बाहा 


इन्द्रिय से आहा ) यह कहा है \ 
[ प्रश्‍न ) योगी की सत्ता में क्या प्रमाण हं? 


e 


२१० तकेभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


उच्यते । परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वादू घटवादिति । 
तथापि सामान्यादिना व्यभिचारोऽत उक्तं सामान्यवत्वे सतीति। 
सासान्यदित्रयस्य निःसामान्यत्वात्‌ । 

-१६-अथग्रकाशो बुद्धिः । नित्याऽनित्या च । ऐशी बुद्धिनित्या, अन्य- 
दीया त्वनित्या । 

[ उत्तर ) कहते हैं। परमाणु किसी के प्रत्यक्ष होने चाहिए । प्रमेय 
होने से घट के समान । [यह अनुमान ही योगी की सत्ता में प्रमाण हे ] 
इस प्रकार [ अस्मदादि वाहयेन्द्रियग्राहत्न को विनाशित्व का साधक हेतु 
मानने पर ] भी सामान्य आदि [ के अस्मदादि वाहयेन्द्रिय आहा होने पर भी 
नित्य होने ] मे व्यभिचार होगा | इसलिए “सामान्यवत्वे सति? यह [ 
कहा है ६ सामान्य, आदि तीन [ सामान्य, विशेष, तथा समवाय ] के सामान्य 
[ जाति ] से रहित होने से। [ सामान्य में 'सामान्यवत्व” अंश न होने से 
अस्मदादि वाहये न्द्रियग्राह्वतल होते हुए अनित्यत्व या विनाशित्व प्राप्त नहीं होगा 
अतः व्यभिचार नहीं होगा )। 

^ ३६ ऋथ का प्रकाश ए ज्ञान) “बुद्धि! हे । [ वह दो प्रकार की 
होती हैं| नित्य और अनित्य १ ईश्वर की बुद्धि | ज्ञान ) नित्य और अन्य 
[ मनुष्यादि ] का अनित्य हे । 

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है वैशेषिक दशन की प्रक्रिया में न्याय 
दशन के प्रमाणादि पदार्थों का अन्तर्माव इस (बुद्धि? पदार्थ के अन्तरगत किया 
जाता हे । वेशेषिक दर्शन के “प्रशस्त पाद भाष्य? में बुद्धि के प्रथम दो प्रकार के 
सेद किए गए हैं एक विद्या और दूसरा रविद्या | उसमें भी अविद्या के चार भेद 
किए हैं। १ संशय २ विपर्यय, ३ अनध्यवसाय और ४ स्वप्न | इनमें “संशय? 
और “अनध्यवसाय? दोनों को अलग माना है। जिनमें “श्थाखुर्वा पुरुषो वा? इस 
प्रकार के उभयकोटिक ज्ञान को संशय और “्यासङ्गादनर्थित्वाद्वा किमित्यालोचन- 
मात्रं अनध्यवसायः? | यह “अनध्यवसायः का लक्षण किया हे | बुद्धि के भेद 
करते हुए “प्रशस्तपाद भाष्य? में लिखा है-- 

तस्याः अनेकविधत्वेऽपि समासतो द्व विधे । विद्या चाविद्या चेति । तत्राविद्या 
चतुविधा, संशय-विपर्यय-अनध्4वसाय-स्वप्नलक्षणा | : 

स्वष्न के कारण तथा मेदों का वर्णन करते हुए लिखा हे 

तत्त त्रिविधम्‌, १ संस्कारपाटवात्‌ २ धातुदोषात्‌, ३ अद्थच | 

अर्थात्‌ स्वप्न, कारण के मेद से तीन प्रकार के होते हैं। एक संस्कारों 


| १ नेषध 3,1 


सुखादिशुणाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २११ 


- १७-प्रीतिः सुखम्‌ ५ तच्च सर्वात्मनामनुकूलवेदनीयम्‌ । 
१८-पीड़ा इःखम्‌। तच्च सर्वात्मनां प्रतिकूलवेदनीयम्‌ । 
१९-राग इच्छा \ 
२०-क्रोधी द्वेषः ३ 
२१-उत्साहः प्रयत्नः \ 
बुड्धयादयः षद्‌ मानसप्रत्यत्षाः । 
२२-२३-धर्माऽधमो' सुखदुःखयोरसाधारणकारशे । तों चाप्रत्यन्षाव- 


की प्रबलता के कारण दूसरे घातु-दोष के कारण और तीसरे अह वश। 


साधारणतः मनुष्य जिस बात का ध्यान अधिक करता हे श्रथवा जिसको देखने 
से मन पर, प्रबल संस्कार पड़ता है उसी वस्तु को स्वष्न में देखता हे । इस 
प्रकार के स्वप्न 'संस्कार-पाटव” के कारण होते हैं । “घाउ? शब्द से श्रायुबेंद 
शाक् में वात”, 'पिस?, “कफः लिया जाता है । वातप्रकृति अथवा बातदूषित 
ब्यक्ति को प्रायः आकाश में उड्ने के स्वप्न दिखाई देते हैं। पित्त-प्रकृति या 
पिच दूषित ब्यक्ति अग्नि के स्वप्न, और कफ़ दूषित व्यक्ति जल के स्वप्न देखता 
हे । यह सब "धातुदोषात्‌? वाले स्वप्नो के उदाहरण हैं । श्रौर अष्ट वशात्‌ 
कभी कभी मनुष्य ऐसे पदार्थों को भीं स्वप्न में देखता है जिनको उसने अपने 
जीवन में कभी नहीं देखा है । इसी बात की महाकवि sz ने अपने “नैषघीय . 
चरितम्‌? नामक महाकाव्य में इस प्रकार कहा है-- 


अद्टमप्यर्थमहध्वैभवात्‌, करोति सुप्तिजेनदशनातियिम्‌। 

१७ प्रीति [ आनन्द ] को 'सुख' कहते हैं । वह सब आत्माओ्रों को अनुकूल 
अनुमव होने वाला होता हे । 

१८ पीड़ा को 'ढुःख? कहते हैं । वह सब आत्मां को प्रतिकूल अनुभव 
होता हे \ 

१६ राग का नाम इच्छा? हे । 

२० क्रोध का नाम "ev है \ 

२९ उत्साह को “प्रथन? कहते हैं \ 

बुद्धि आदि ६ [ १ बुद्धि, २ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ द्वेष, ६ प्रयत्न ] 
मानस प्रत्यक्ष [ के विषय ] हें \ 

२२-२२ “घमै” और tab [आत्मा के] सुख और दुःख के असाधारण कारण 
हें \ वह दोबों प्रत्यक्ष न होनेपर भी आगम तथा अनुमान से जाने जा सकते हैं \ 


9२४२ | 'तर्कभापा . [ संस्कारगुणः 


प्यागमगम्यावनुमानगम्यौ च | तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिक देवदत्तवि- 
शेषशुणजन्यं कार्यत्वे सति देवदत्तस्य भोगहेतुत्वात्‌। देवदत्तप्रयत्नजन्य- 
वस्तुवत्‌ । यश्च शरीरादिजनक आ।स्मविशेषशुणः स एव धर्मोऽधर्मश्च | 
अयत्नादीनां शारीराद्यजनकत्वादिति । 9 
२४-संस्कारव्यवहाराऽसाधारणं कारणं संस्कारः \ 
संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च । तत्र वेगः प्रथिव्या- 
-दिचतुष्टयमनोवृत्तिः। स च क्रियाहेतुः । भावनाख्यस्तु संस्कार आत्म- 
मात्रवृत्तिरनुभवजन्यः स्मृतिहेतुः । स चोदूबुद्ध एव स्मृति जनयति । 
उद्ठोधश्च सहकारिलाभः । सहकारिणश्च संस्कारस्य सदृशादशेनादयः। 


'तथा चोक्तम- ; 
'साहश्याहृष्टचिन्तादांः स्मृतिबीजस्य बोधकाः ।? 


इति । स्थतिस्थापकस्तु स्पशंत्रदूद्रव्यविशेषव्वत्तिः । अन्यथाभूतस्य 
स्वाश्रयस्य धनुरादेः पुनस्तादवस्थ्यापादकः | एते च बुद्धथादयोऽध्मान्ता 
' भावना च आत्मविशेषशुणाः 


जसे कि [gam प्रयोग निम्न प्रकार हो सकता है ) देवदत्त के शरीर आदिक 
देवदत्त के विशेष शुणु | धर्माधर्म ) से.जन्य हैं ( यह प्रतिज्ञा है ) कार्य होकर 
देवदत्त के मोग के हेतु होने से, देवदत्त के प्रयत्वजन्य [ घट घटादि} वस्तु के 
"समान । और जो शरीर आदि का जनक आत्मा का विशेषगुण है वही “घम? 
ओर mam है । ( उनसे भिन्न | प्रयत्नादि [ gut] के शरीर के जनक न होने से १ 
२४ संस्कार [इस प्रकार के] व्यवहार का श्रसाचारणु कारण “संस्कार? [नामक 


'गुणु] ह। `` न 
संस्कार तीन प्रकार का होता हैं ९ वेग, २ भावना, और २ स्थिति स्थापक | 


- उसमें से."वेग' पुथिवी आदि चार और मन में रहने वाला है और वह क्रिया 
का हेतु होता है \ “भावना”? नामक संस्कार केवल आत्मा भें रहने वाला अनुभव 
जन्य और स्मृति का हेतु होता है, वह उद्‌बुद्ध- होकर .ही स्मृति को 
उत्पन्न करता Sa [संस्कार का] saa [ उसको ] सहकारि का प्राप्त होना 
है । और संस्कार के सहकारी सहशदशन आदि हैं जेसा कि कहा हे-- 
सादृश्य; अदृष्ट और चिन्ता आदि स्मृति के बीज [ मूत संस्कार ] के उद्घोधक हैं \ 
स्थिति स्थापक [ संस्कार ] तो स्पर्शयुक्त द्रव्य विशेषो मे रहने वाला 
ओर [ खीचने से झुक जाने के कारण ] अन्यथा मूत अपने mua [ भूत ] 
धनुष आदि को फिर पूर्व अवस्था मे लाने वाला होता है । 
यह बुद्धि से लेकर अधर्म पर्यन्त [ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, दोष, wd, 


कर ee. ~ ता 


प्र 


कर्माणि ] प्रमेयनिरूषणम्‌ २१३: 


गुणा उक्ता: । 
कर्माणि 


कर्माणि उच्यन्ते | चलनात्मक कम, गुण इव द्रव्यमात्रप्रत्ति । अघि 
भुद्रव्यपरिमाणेन मूतत्वापरनाम्ना सहेकाथसमवेतं विभागद्वारा पूवः 
संयोगनाशे सत्युन्तरदेशसंयोगहेतुश्च | तच्च . उत्केपण-अपक्तेपणु-आकुश्चन- 
प्रसारण-ग्मनभेदात्‌ पञ्चविधम्‌ | भ्रमणादयस्तु गमनग्रहणेनेव गृह्यन्ते । 


सामान्यम्‌ 
अतुब्त्तिप्रत्ययहेतुः ` सामान्यम्‌ । द्रव्यादित्रयवृत्ति, . नित्यमेकमनेः 


कानुगतञ्च । तच्च द्विविधं, परमपरञ्च | परं सत्ता बहुविषयत्वात्‌ । ` 
सा चानुटइत्तिप्रत्ययमात्रहेतुस्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ । अपरं द्रव्यत्वादि । 


रघम, "Us सात ] तथा भावना [ नामक संस्कार ] आत्मा के “विशेष गुर? हैं ६ 
गुणों का वणुन समाप्त हो गया \ 


९ 


qu 5 
[ अब ] कर्भो' का au करते हैं गति रूप “कम! [ होता ] हे । गुण 
के समान केवल द्रव्य में रहता Qa ओर “श्रविमु' द्रव्य के परिमाण जिसे 
मूतंत्व” नाम से भी कहते हैं, के साथ एक ( ही ), अर्थ में समवाय सम्बन्ध 
से रहता है। और विभाग द्वारा पूर्व संयोग के नाश द्वारा उत्तर देश मे संयोग 
का हेतु होता हे ५ चह ९ उत्क्षेषणु [oe गति ], २ अपक्तेषण [ अधोग्मन |; 
२ आकुअन [हाथ आदि का सिकोड़ना ], ४ प्रसारण [ फलाचा ], ओर 
[ साधारण ] गमन मेद से पांच प्रकारका [ होता ] है भ्रमण आदि [Uus 
स्पन्दन आदि ] का ग्रहण गमन के ग्रहण में ही हो जाता ह। 
सामान्य 
“सामान्य? अनुवृत्ति प्रत्यय [ अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति, एकाकार प्रतीति दस घट 
व्यक्तियों में होने वाली अयं घटः, छायं घटः इत्यकारक समान प्रतीति ] का कारण 
सामान्य [ जाति ] हे \ बह द्रव्यादि तीन [ ९ द्रव्य, २ गुण, २ कमे ] में रहने वाल 
नित्य, एक. और अनेक वृत्ति होता है । [ नित्यले सति अनेकसमवेतत्वम सामान्यम 
यह भी सामान्य का दूसरा लक्षण है ] । वह [ सामान्य] दो प्रकार का होता हे 
"पर? ओर “अपरं? 1 (उनमें से] अधिक विषय वाला [व्यापक] होने से "us [द्रव्य, 
गुण तथा कमे तीनों में रहने वाली सत्ता जाति] “पर” [ सामान्य ] है । और वह 
अनुगत प्रतीति का ही हेतु होने से “सामान्य? ही है [ विशेष कमी नहीं होता हे 
उससे अधिक देश में रहने वाला और कोई सामान्य नहीं है १) द्रव्यत्वादि poe 


a?y तर्कभाषा [ सामान्यम्‌ 


अल्पविषयत्वात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद्‌ विशेषः । 


सामान्य उसकी अपेक्षा अढ्प देश बृत्ति होने से ] “अपर' [ सामान्य ] हैं \ और 


वह व्यवृत्ति [ मेद बुद्धि } का मी हेतु होने से सामान्य होते हुए [ भी ] विशेष 
[ हते ] हैं। 

इसको स्पष्ट रूप से यों समझना चाहिए कि दस घट व्यक्तियों d “घटः, 
घटः? इस प्रकार की अनुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति होती हे । उससे 
घट में रहने वाला “बटत्व? सामान्य सिद्ध होता है। परन्तु gp घट एक 
पार्थिव पदाथ है इसलिए उसमें पृथिवीत्व' सामान्य भी रहता है | “घटस्व? 
सामान्य केवल घरों में रहता है परन्तु प्रथिवीत्व? सामान्य घट के अतिरिक्त 
पट, मठ, आदि अन्य पार्थिव पदार्थों में भी रहता है। इसलिए (rk 
सामान्य “घटत्व? की अपेक्षा अधिक देश बृत्ति होने से qu सामान्य माना जायगा। 
पृयिवी की गणना नो द्रव्यो में की गई है अतः प्रथिवी भी एक द्रव्य है | और 
अन्य द्रव्यो की भांति परथिवी में भी द्रव्यत्व? सामान्य रहता है । प्रथिवी में 
4प्रथिवीत्व” सामान्य है ओर euer सामान्य भी रहता हे | इनमें से “पृथिवीत्व? 
सामान्य तो केवल प्रथिवी में रहता है परन्तु द्रव्यत्व? सामान्य पृथिवी के 
अतिरिक्त जल, वायु, अग्नि, आदि अन्य आठ द्रव्यों में भी रहता हे इसलिए 
वह “प्थिवीत्व? सामान्य की अपेक्षा अधिक देश बत्ति होने से, “पर सामान्य? 
हे | और “पथिवीत्व' सामान्य (exa सामान्य की अपेक्षा “अपर 
सामान्य? है । ; 
. प्रथिवी आदि द्रब्यों में द्रव्यत्व सामान्य के श्रतिरिक्त “सत्ता? सामान्य भी 
रहता है । क्योंकि पृथिवी आदि सभी द्रव्य (wq) हे अतः उनमें “सत्ता? 
सामान्य भी माना जाता है । इस प्रकार द्रव्यो में “द्रव्यत्व? सामान्य, तथा 'सत्ता? 
सामान्य दो सामान्य रहते हैं। इनमें से "ez? सामान्य तो केवल नौ द्रव्यों 
में रहता हे परन्तु “सत्ता? सामान्य नौ द्वव्यों के अतिरिक्त गुण और कर्म में 
भी रहता इसलिए “सत्ता? सामान्य द्रव्यत्व? सामान्य की अपेक्षा “पर 
सामान्य? है और (द्रव्यत्व? सामान्य, “सत्ता? सामान्य की अपेक्षा “अपर 
सामान्य? है | 

इस प्रकार घट में १ "घटत्व सामान्य? २ 'पुथिबीत्व सामान्य? ३ (द्रव्यत्व सामान्य! 
और v “सत्ता सामान्य? यह चार सामान्य रहते Eq इनमें से “घटत्व सामान्य? 
सबसे “अपर सामान्य? और सत्ता सामान्य सबसे “पर सामान्य” है । बीच के “पुथि 
वील” और “द्रव्यत्व? सामान्य में आपेत्तिक “परत्व? या “अपरत्व? रहता हे। 'पुथिवीत्वर 


जातिवाधकाः ] प्रसेयनिरूपण २१७ 


सामान्य "घटत्व? सामान्य की अपेक्षा “पर” सामान्य है परन्तु "Rer की अपेक्षा 


“अपर? सामान्य है । इसी प्रकार uer सामान्य “पुथिवीत्व? सामान्य को 
अपे्ञा “पर? सामान्य है और “सत्ता” सामान्य की अपेक्षा अल्पदेश बृत्ति 
होने से अपर” सामान्य हे । परन्तु “सत्त? सामान्य किसी की अपेक्षा अपर” 
नहीं है। इसमिए सत्ता को “पर सामान्य? कहा है । सामान्य का कायं झनुबृत्ति 
प्रत्यय अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति को उत्पन्न करना हे । सत्ता सदैव एककार 
प्रतीति का कारण ही होती है | इसलिए वह सदा “सामान्य? ही कहलाती हे । 

“घटत्व? आदि “अपर सामान्य’ अचुबृत्ति प्रत्यय के भो कारण होते हैं और 
भेद बुद्धि को भी उत्पन्न करते हैं । जैसे “घटत्व सामान्य? जहां दस घर व्यक्तियों में 
^ad घटः, अयं घटः? इस प्रकार की एकाकार बुद्धि को पैदा करता हे इसलिए. सामान्य 
कहलाता है | वहां घट को पट से भिन्न करने बाला भी “घटत्व? और “पटत्व? 
ही है । घट पट से भिन्नं इसलिए है कि घट में "घटत्व? रहता है पट में नहीं ॥ 
इस प्रकार घटत्व एकाकार प्रतीति का भी कारण होता है और भेद बुद्धि 
का भी कारण होता है | इसलिए जब्र वह श्नुबृत्ति प्रत्यय? अर्थात्‌ एकाकार 
बुद्धि को उत्पन्न करता है तब वह सामान्य कहलाता है । और जब वह मेद 
बुद्धि को उत्पन्न करता हे तब “विशेष? कहलाता है । “सत्ता सामान्य? को छोड़ 
कर शेष सब सामान्य दोनों काम करते हैं इसलिए वह “सामान्यं सदू बिशेषा- 
ख्यामपि लभते? “सामान्य? होते हुए “विशेष! भी कहलाते हैं । परन्तु “सत्त 
सामान्यःतो केवल “श्रनुदृत्ति प्रत्यय? का ही हेतु होता है इसलिए “सा Edu 
हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव? | वह तो केवल अनुवृत्ति प्रत्यय कां हेतु होने से 
“सामान्य? ही है, “विशेष? नहीं । 

“सत्ता समान्य? को अत्यन्त 'पर? सामान्य कहा है क्योंकि वह अन्य सब 
की ग्रपेक्षा अधिकदेश-दंति हे । वह द्रव्य, गुण, और कमे इन तीन पदार्थों 
में रहती है। यहां शङ्का हो सकती € कि जैसे द्रव्य, गुण और कमे सत्‌ हैं 
वैसे ही “सामान्य, “विशेष”, “समवाय? यह तीनों ओर पदार्थ भी सत्‌ अर्थात्‌ भाव 
भूत हैं, इसलिए “सत्ता-सामान्य' इन तीनों में भी मानना चाहिए । ग्रर्थात्‌ 
छुहों भाव पदार्थों में “सत्ता-सामान्य? मानना चाहिए उसे केवल द्रव्यत्रयवृत्ति ही 
क्यो कहा है | इसका उत्तर यह है कि द्रव्य, गुण, कमे यह तीन तो सत्ता 
सामान्य’ के सम्बन्ध होने d: कारण सत्‌ है परन्तु शेष तीन पदाथ 'स्वरूप- 
सत्‌? हैं 'सत्ता-सामान्य” के योग से सत्‌ नहीं हैं । उनमें “सत्ता? जाति नहीं रहती 
है। कारण कि यदि सत्ता जाति में जाति माने तो जाति में जाति मानने. 


२९६ तर्कभाषा [ जातिवाधकाः 


का सिद्धान्त बन जायगा श्रौर उस दशा में “अनवस्था? दोष होगा | जाति में जाति 
मानने से जैसे “घटत्व? जाति में “घटत्वत्व? सामान्य माना जाने लगेगा । इसी 
प्रकार दस घटत्वत्वो में रहने वाला एक और सामान्य घटत्व-त्व-त्व बन जायगा | 
श्रौर यह परम्परा अनन्त काल तक चलती रदेगी। उसकी कहीं समाप्ति नहीं 
होंगी । इसलिए “अनवस्था? दोष होने से जाति में जाति रहने का सिद्धान्त नहीं 
माना जा सकता है | अतएव सामान्य पदार्थ, जो जाति स्वरूप है, दूसरी 
जाति या “सत्ता सामान्य’ को नहीं मांना जा सकता हे । इसलिए “अनवस्था- 
मयात्‌? “सामान्य? में “सत्ता” जाति नहीं रहती हे यह सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार “विशेष” में भी “सामान्य? नहीं माना जा सकता हे । “विशेष? 
में यदि “सामान्य? माना जाय तो उस विशेष का स्वरूप ही नष्ट हो जायगा | 
विशेष को . अन्तिम भेदक घर्म के रूप में माना गया हे और उसका स्वरूप 
ही “स्वतो व्यावृत्त’ हे । 1नत्यद्रव्यवृत्तयोञन्त्या विशेषाः? | नित्य द्रव्य परमाण 
आदि में रहने वाले अन्तिम भेदक धमे को “विशेष? कहते हे । और प्रत्येक 
परमाणु आदि में रहने वाला “विशेष? बिल्कुल अलग अलग “सवतो व्याबत्तः 
होता है अब यदि उन अलग अलग विशेषों में “विशेषत्व” नाम का सामान्य घर्म 
या जाति मान ली जाय तो फिर “विशेष! का जो "स्वतो व्यवृत्त? स्वरूप हे वही 
49 हो जायगा। अतएव “स्वरूपहानि-भयात्‌? “विशेष” में “सामान्य? नहीं माना 
जाता है | इसलिए “विशेष” पदाथ-में भी “सत्ता? जाति नहीं रहती है । 
इसी प्रकार समवाय? में भी “सामान्य? नहीं रहता है । समवाय में 'सामान्य? 

के अभाव मानने का कारण “सम्बन्ध? है । अर्थात्‌ यदि. समवाय में “सम- 
वायत्व? जाति मानें तो जाति “समवाय? सम्बन्ध से ही व्यक्ति में रहती है इसलिए 
समवाय में भी “समवाय” सम्बन्ध से ही जाति रहेगी । अतएव “समवाय? पदार्थ 
में उससे भिन्न 'समवायत्व? जाति की स्थिति का निर्वाह करने चाला एक और 
“समवाय? मानना होगा । जो कि सम्भव नहीं हैं इसलिए समवाय में समवायत्व 
जाति का नियामक कोई सम्बन्ध न बनने से “समवाय? में जाति नहीं रहती 
हे | sug “समवाय? में “सत्ता? जाति नहीं रहती है। इस प्रकार १ “सामान्य” में 
जाति मानने में “अनबस्था,! २ “विशेष? में जाति मानने में “रूप-हानि,? और 
३ “समवाय? में जाति मानने में “सम्बन्ध” दोषों के बाधक होने से इन तीनों पदार्थों 
में “सचा” अथवा अन्य कोई भी जाति नहीं रहती | अतः यह तीनों “सत्ता? जाति 
के सम्बन्धसे “सत्‌? नहीं कहलाते अपित “स्वरूप सत्‌? हें । जाति बाधक इन 
देतुओं का संग्रह एक कारिका में इस प्रकार किया गया हे-- 


सामान्यम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २१७ 


व्येक्तेरमेदस्तल्यत्वं सडूरोडथा5नवस्थितिः | 

रूपहानिरसम्त्रन्घो जातिवाघकसंग्रहः di 
बौद्ध लोग “सामान्य? या “जाति? पदाथ को नहीं मानते है । नेयायिकों का 
का “सामान्य? नित्य श्रौर अनेक समवेत घर हे । “नित्यत्वे सति अनेक समवेतं 
सामान्यम्‌? यह भी उसका लक्षण किया गया हे । इसके अनुसार सामान्य 


नित्य ही होता हे । परन्तु बौद्ध लोग तो क्षणभज्ञवादी हैं । उनके यहां “सवं 
क्षणिक, सब कुछ छुणिक है यह एक मुख्य सिद्धान्त हे । इसलिए वह “जाति? 


जेसे नित्य पदार्थ को मान ही नहीं सकते है। “जाति? का खण्डन कर 
देने पर “जाति? का कार्य “अ्रनुदृत्ति-प्रत्यय' अथवा एकाकार . प्रतीति 
है वह केसे होगी ! इस प्रश्‍न का उत्तर बौद्ध लोग “अपोह? के द्वारा देते हैं । अर्यात्‌ 
“अ्रनुवृत्ति प्रत्ययः का कारण वह जाति के स्थान पर “अपोह” को मानते है । 


“पोह? का sri है “अतद्ध्याइत्तिः या “तदूभिन्न-मिन्नत्व । दस घट व्यक्तियों: 


में जो घट;, घटः इस प्रकार को अनुगत प्रतीति होती हे उसका कारण 
उनमें रहने वाला 'घटत्व सामान्य? नहीं श्रपितु उनका “अघटव्यावृत्तः या 
या धटमिन्न सारे जगत्‌ में भिन्न होना ही हे । ग्रतत्‌ अर्थात्‌ ग्रघट, अर्थात्‌ 
घट से भिन्न सारा जगत्‌ हुआ, उस जगत्‌ से भिन्न घट हुआ। यह “तद्‌- 
भिन्न-भिन्नत्व या “श्रतद्व्याइत्ति ही घरों में अनुगत प्रतीति का कारण है | 
इसी को बौद्ध दाशनिक “अपोह? कहते हैं। 


यहां यह प्रश्‍न हो सकता हे कि नैयायिक एकाकार प्रतीति का कारणः 


“घटत्व सामान्य? को मानते हैं श्रौर बौद्ध सामान्य को न मान कर उसके स्थान 
पर “अपोह? को एकाकार प्रतीति का आधार मानते हे । इन दोनों में नाम 
के अन्तर के अतिरिक्त और तात्विक अन्तर क्या हैं? इसका उत्तर यह हे 
कि मैयायिकों का “सामान्य” अन्य पदाथों से भिन्न एक भाव भूत नित्य पदार्थ 
है। और बौद्धों का अपोह? “अन्योन्याभाव? रूप है। न्याय, वैशेषिक जिश्नको 

योन्याभाव? कहते हैं उसी को बौद्ध दाशनिक “अपोह” या “अतदब्याइत्तिः 
अथवा “तदूभिन्गमिन्नत्वः आदि शब्दों से कहते हैं। उनका श्रभिप्राय यह 
हे कि नैयायिक “श्रन्योऽन्याभाव? को मानते ही हें उसो “ग्रन्योन्यामाव” रूप 
्रपीह? से जब एकाकार प्रतीति का उपपादन हो सकता हे तब “सामान्य? 
नाम के एक श्रन्य अयोक्तिक पदाथ को क्यों माना जाय। श्रतः उसका. 
मानना व्यथ है | 


१ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
१५ 


२१८ तकेभाषा | [ सामान्यम्‌ 


era कश्चिदाह व्यक्तिञ्यतिरिक्तं सामान्यं नास्ति’ इति । तत्र वयं 
ब्रमः किमालम्बना तर्हि भिन्नेषु विलक्षणेषु पिण्डेष्वेकाकारा बुद्धिर्विना 
सर्वानुगतमेकम्‌ । यच्च तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति | 

ननु तस्याऽतदूव्यावृत्तिक्ृतेवेकाकारा बुद्धिरस्तु । तथाहि, सर्वेष्वेव 
हि गोपिण्डेषु, अ्रगोम्योऽश्वादिभ्यो व्याव्रृत्तिरस्ति | -तेनागोव्यावृत्ति 
विषय एवायमेकाकारः प्रत्ययोऽनेकेषु, न तु विधिरूपगोत्वसामान्थविषयः। 
मवम्‌ । विधिमुखेनवकाकारस्फुरणात्‌ । 


इसके विपरीत नैयायिकों का कहना है कि घटः आदि प्रतीति में “अपोह? 
को कारण मानना अनुभव विरुद्ध क्लिट कल्पना हे । जब इम दस घडों 
को देखते हे तब उन सब में एक अनुगतधर्म की हमको प्रतीति होती है। 
उस सब घटों में रहने वाले समान धम या “सामान्य? के आधार पर ही उनमें 
“एकाकार प्रतीति होती हे । “अतदृव्याइचि? या“तदूभिन्नभिन्नस्व? का बोध, “वटः 
घटः? श्रादि एकाकार प्रतीति के काल में नहीं होता है। अतः अनुभव विरुद्ध 
होने से “पोइ? को कारण मानना उचित नहीं हे इसलिए सामान्य को मानना 
ही चाहिए। इसी बात का ग्रन्थकार आगे कहते हैं-- 

यहां [सामान्य के विषय में] कोई ( बौद्ध ) कहता है कि [ घटादि ] 
व्यक्ति से अतिरिक्त { उसमें रहने वाला Cuz? आदि ] “सामान्य? नहीं हैं \ 

इस paw के विषय ) में हम [यह] कहते हैं कि [ यदि सामान्य 
चहा है तो ] भिन्न भिन्न विलक्षण | घट आदि ] Rat में [ होने वाली ] एकाकार 
प्रतीति का उन सब में रहने वाले एक [ घटत्वादि सामान्य ] के सिवाय और क्या 
आधार है। जो उस [ एकाकार प्रतीति ] का आधार [ लम्बन या विषय ] 
$, वही “सामान्य? है \ 

[ इस पर पूर्वपक्षी बौद्ध कहता है ] अच्छा ae] एकाकार प्रतीति “अतदु- 
eum P ma ही मान ली जाय । जेसे कि सब ही गो पिएडों में [ "अगो? अर्थात्‌ ] 
गो भिन्न अश्वादि से व्यावृत्ति [भिन्नता] होती ह \ इसलिए अ-गोब्यावत्ति [ गोभिन्न 
cfe] विषयक हो अनेक [ गो पिएडादि ] में होने वाला यह एकाकार ज्ञान हे, 
भावमूत [ गोत्वादि ] सामान्य विषयक नहीँ \ 

[ इसका उत्तर नेयायिक देता है ] यह ठीक नहीँ हे । एकाकार प्रतीति के 
^Qfage [ भाव रूप ) से ही होने से । [ अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति में अतदुव्यावत्ति 
स्पष्ट आनुभव में नहीँ आती हे अपितु अनुगत मावभूत “सामान्य” ही उस प्रतीति का 
feu होता है] \ 
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Gà नित्यो नित्यद्रव्यवृत्तिः | व्यावृत्तिबुद्धिमात्रहेतु:ः । नित्य- ` 


द्रव्याणि त्वाकाशादीनि पञ्च । प्रथिव्यादयश्चत्वारः परमाणुरूपाः | 


विशेष 
? नित्यद्रव्य | परमाणु आदि ) में रहने वाला ओर नित्य [ अन्तिम भेदक 
धर्म ] विशेष हे । [वह] केवल व्यावृत्ति [भेद ] बुद्धि का हेतु होता हे । नित्यद्रव्य 


[ से ] आकाश आदि पांच हें \ [ जिन में से ) प्रथिवी आदि चार [ ९ पृथिवी, 


२ जल, ३ वायु, ४ अग्नि केवल ] परमाणु रूप [ ही नित्य है । काय रूप पुथिवी 
वादि नित्य हे । इनमें रहने वाला अन्तिम भेदक घर्म “विशेष' कहलाता ] हे ४ 
“विशेष? पदार्थ वैशेषिक दशन का सबसे मुख्य पदार्थ है। इसी के आधार 

IN >> T 
पर कदाचित्‌ इस दशन का “वशेषिक? नाम पड़ा है | घटादि पदार्थो का सजातीय. 


पदार्थान्तर से जो भेद होता है उसका उपपादन साधारणतः अवयव भेद के 


आधार पर किया जाता है । एक घट दूसरे से क्यों भिन्न है | इसका उत्तर 
यह है कि दोनों घट भिन्न श्रवयवों श्रर्थत्‌ कपालों से बने हैं। वह कपाल 
परस्पर क्यों भिन्न हैं इसका भी उत्तर ad है कि उनके श्रवयव श्रर्थात्‌ 
कपालिकाएं भिन्न हैं | फिर कपालिकाशओं के मेद के विषय में भी अवयव 
भेद को ही कारण कहा जा सकता है। इस प्रकार चलते चलते परमाणुओं. 
पर पहुंचते हैं । वहां भी यह प्रश्‍न होता दै कि एक पार्थिव परमाणु दूसरे 
पार्थिव परमाणु से क्यों भिन्न है | इसका उत्तर अवयव भेद से नहीं दिया जा 
सकता है । क्योंकि परमाणु के श्रवयव नहीं होते हैं। इसलिए परमाशुद्रों 
के भेद का उपपादन करने के लिए उनमें “विशेष” पदार्थ की कल्पना की गई 
है । इस “विशेष? के रहने के कारण एक पार्थिव परमाणु, दूसरे पार्थिव परमाणु 
से भिन्न है । 

अब प्रश्न यह हो सकता है कि यह “विशेष” क्यों भिन्न हैं! इसका 


उत्तर यह है कि विशेष” का स्वरूप ही 'स्वतो-व्याबृत्त' है | उसका भेदक अन्य. 


कोई घर्म नहीं है। यह “विशेष? ही नित्य द्रव्यो में रहने वाला अन्तिम भेदक 
घर्म है । यह विशेष” जिन नित्य द्रव्यों में रह सकता है वह नित्यद्रव्य एथिवी 
आदि चार के परमाणु और श्राकाश कुल पांच है । शेष चार द्रव्यों में से काल 
sik दिक व श्रभिन्न एक हैं, ्रतः उन में विशेष” के मानने की आवश्यकता 
नहीं है। आत्मा और मन के भेदक धर्म उनके अपने गुण Ge, धम, 
धर्म, संस्कार आदि ही हो जाते हैं इस लिए उनमें भी “विशेष? के मानने की. 
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समवायः 
अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवामः । स चोक्त एव | 
नन्ववयवावयविनावप्ययुतसिद्धौ तेन तयोः सम्बन्धः समवाय 
इत्युक्तम्‌ | न चतदू युक्तम्‌ | अधयवातिरिक्तस्यावयविनोऽभावात्‌ i 
परमाणव एव बहवस्तथाभूता सन्निकृष्टाः घटोऽयं घटोऽयमिति गृह्यन्ते । 
अत्रोच्यते | अस्त्येकः स्थूलो घट इति प्रत्यक्षा बुद्धिः । नच सा 
परमाणुष्वनेकेष्वस्थूलेष्बतीन्द्रियेपु भवितुमह॑ति । श्रान्तेयं बुद्धिरिति 
चेतू | न । बाधकाभावात्‌ । 


श्रावश्यकता नहीं है । sra: पृथिवी आदि पांच में ही “विशेष? के मानने की 
आवश्यकता होती है । 
समवाय 

"IRE समवाय का निरूपण करते हैं । 

"mua सिद्धो’ का सम्बन्ध “समवाय” होता हे। उसका वर्णुन किया जा 
चुका el 

[ प्रशन ] अवयव और अवयवी भी “अग्रुत-सिद्ध' हें इसलिए उनका सम्बन्ध 
“समवाय? हे यह [ आपने पहिले समवाय के वणन के प्रसङ्ग में ] कहा था! 
परन्तु वह ठीक नहीं हे क्योंकि अवयव के अतिरिक्त अवयवी [ घटादि ] की 
कोई सत्ता नहीं ह॒। [ यह diei का मत हे । ag शऋवयवों के अतिरिक्त 
अवयवी को नहीं मानते हैं \ क्योंकि घटादि में अवयवी जेसी कोई वस्तु दिखाई नहीं 
देती हे । उनका कहना ह कि ] बहुत से परमाणु ही उस [ घटादि के ] रूप में 
एकत्रित होकर, यह घड़ा हं, यह घड़ा हे, इस रूप में गृहीत होते हें । [ इसलिए 
उन परमाणु रूप अवयवो के अतिरिक्त घट रूप कोई “आवयवी? नहीं हे ]। 

इस विषय में [ सिद्धान्तपक्ष से उत्तर ] कहते हं wm, स्थूल, घट हे इस 
प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हं । किन्तु [ अवयवी के बिना माने ] अनेक, 
अस्थूल, [ Wan] श्रौर अतीन्द्रिय परमाणुओं में वह [ अनेक परमाणुं मे 
एकः, अ-स्थूल अर्थात्‌ सूम परमाणुं में स्थूलः, और अतीन्द्रिय अप्रत्यक्ष 
परमाणुं में प्रत्यक्ष: घट; यह प्रतीति ] नहीं बन सकती हे । यह [ एक स्थूल 
Seq: घट: इत्यादि ] बुद्धि, भ्रम हे यह भी नहीं कह सकते हें बाधक का अभाव 
होने से! 

नैयायिको के सिद्धान्त पक्ष का अमिप्राय यह है कि 'एकः, स्थूलः, प्रत्यक्षः, 
घटः? इस प्रकार की प्रतीति केवल परमाणुओं में नहीं हो सकती है । अनेक 
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तदेवं षदपदार्था द्रव्यादयो वर्णिताः । ते च विधिसमुखप्रत्ययवेयय- 


त्वादू भावरूपा एव | 
अभावरूपः सप्तमः पदाथः 


इदानीं निषेधसुखप्रमाणगम्योऽमावरूपः सप्तमः पदार्थः प्रतिपाद्यते । 
स च अभावः संच्तेपतो द्विविधः । संसर्गाभावोऽन्योऽन्याभावश्चेति | 
संसगाभावोऽपि त्रिविध! | प्रागमावः, प्रध्वं सामावोऽत्यन्तामावश्चेति । 


उत्पत्तेः प्राक्‌ कारणे कार्यस्याभावः प्रागमावः | यथा तन्हुषु पटा- 


परमाणुओं में एकः प्रतीति, अथवा सूदम परमाणुश्रों में स्थूलः घट: प्रतीति 


यदि मानी जाय तो उसको भ्रम कहने के ्रतिरिक्त कोई माग नहीं है। परन्तु 
भ्रम प्रतीति उसको कहते हैं जिसका बाघ हो । अंधेरे में पड़ी रस्सी को देख 
कर सपं का भ्रम हो जाता है परन्तु अ्रकाश में देखने पर वह सप प्रतीति 
बाधित हो जाती है | यह सपे नहीं रज्जु है इस प्रकार अनुभव होने लगता है। 
इसलिए जो प्रतीति की. मिथ्या प्रतीति नहीं कह जा सकता है। अपिठु वह 


यथार्थ प्रतीति ही है। इस यथाथ प्रतीति के उपपादन के लिए परमाणु | 
समुदाय से श्रतिरिक्त घटादि अवयवी का मानना आवश्यक है | जैसे दस सदस्यों | 


से मिल कर एक सभा या समाज का निर्माण हुआ है । यह सदस्य जत्र एक 
विशेष स्थान पर विशेष सूचना श्रौर नियम के अनुसार बैठते या एकत्र होते 
हैँ तब बह सभा या समाज कहलाता है | वैसे चलते फिरते कहीं यों ही एकत्र 
हो जाय तो वह सभा समाज या समाज का अधिवेशन नहीं कहलाता है। 
इसलिए अवयव समुदाय से “ग्रवयवी' को ग्रलग ही मानना चाहिए. | उसके 
माने विना अनेक परमाणुओं.में एकः, सूक्ष्म परमाणुओं सें स्थूलः और अप्रत्यक्ष 
परमाणुओं में प्रत्यक्षः घटः इस प्रतीति का उपपादन नहीं हो सकता है । 

इस प्रकार द्रव्य आदि छः [ भाव ] पदार्थो का वणुन हो गया । वह विधि 
रूप ज्ञान का विषय होने से भाव रूप "THIS? रूप सतम पद्य हीद। 

“भाव? रूप सप्तम पदाथ 

अब निषेध मुख प्रमाण से गम्य “भाव? रूप सातव पदाथ का प्रतिपादन 
करते. हैं । वह “अभाव' संक्षेप में दो प्रकारका होता ह\ ९ संसगाभाव और 
ओर २ अन्योन्याभाव । [ उनमें से] संसर्गामाव भी तीन प्रकार का ह। 
१, प्रागभाव, २ प्रध्वंसाभाव, २ और अत्यन्तामाव १ 

उत्पत्ति के पूर्व कारण में काथ का. जो अभाव Q होता ह वह ॥ “प्रागभाव? 
[ कहलाता ] हे \ जेसे [ पट की उत्पत्ति के पूव ] तन्तुओं में ( वतमान | पट 


व्यय 
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भावः । स चानादिरुत्पत्तेरभावांत्‌ । विनाशी च, कार्यस्येब तद्विनाश- 
रूपत्वातू । 
उत्पन्नस्य कारणे$भावः प्रध्वंसामाव: । प्रध्वंसो विनाश इति यावत्‌ | 
यथा भग्ने घटे कपालमालायां घटाभावः । स च मुहरप्रहारादिजन्यः | 
स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी नष्टस्य कायस्य पुनरनुत्पत्तेः | 
त्रेकालिकोऽभावोऽत्यन्तामावः | यथा वायौ रूपाभावः । श्रन्यो- 
न्यामावस्तु तादात्म्य>तियोगिताको5भावः | “घटः पटो न भवति इति । 


का mama [sem] उत्पत्ति च होने से वह नादि हैं cw 
[ अनादि होने पर जी] विनाशी हे १ काय के ही उस के विनाश रूप होने से १ 
घट की उत्पत्ति हो जाने से घट का "प्रागभाव? नष्ट हो जाता € । इसलिए 
प्रागभाव? विनाशी है । घट का “प्रागभाव? कब से प्रारम्भ हुआ यह नहीं कहा 
जा सकता । जब घबा बना, उसके पूव अनादि काल से उस घट का अभाव है। 
इसलिए यह 'प्रागमाव? श्रनादि है | जो पदार्थ अनादि हो वह अनन्त, और 
जो सादि हो वह सान्त होता दै यह सामान्य नियम है परन्तु वह केवल भाव 
पदार्थो के विषय में ही लागू होता है अभाव के विषय में नहीं । अभाव में तो 
“प्रागमाव? अनादि होने पर भी सान्त होता है । ओर “प्रध्वंसाभाव” सादि होने पर 
भी अनन्त होता है | 
उत्पन्न हुए ए घटादि Sec प्रहाराळि के कारण जब टूट जाते हैं तब उस 
घट आदि ] का कारण [ कपाल आदि के रूप ] में जो अभाव [ वह 'प्रव्वंसा भाव? 
[ कहलाता ] है प्रध्वंस का अर्थ विनाश हे । जेसे घड़े के फूट जाने पर कपाल 
माला में [ वतमान ] घटामाव | और वह [ प्रध्वंसामाव ] मुद्गर प्रहार आदि 
से उत्पन्न हुआ हे । वह उत्पत्तिमान होने पर भी ग्रविचाशी हे [ क्योंकि ] नष्ट 
हुए कार्य की पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती है ५ ( उस मिट्टी से अथवा उन कपालों 
से यदि gar घडा बनाया मी जाय तो वह दूसरा ही घट होगा । पूर्व विनष्ट 
घट दुबारा कमी उत्पन्न नहीँ हो सकता हे V इसलिए प्रध्वंसाभाव सादि होने पर 
भो अनन्त gare]! 
त्रैकालिक [ और संसर्गावच्छिन्न प्रतिथोगिताक ] अभाव अत्यन्ताभाव 
( कहलाता ) है । जेसे वायु में रूप का अभाव | त्रकालिक अभाव है, ओर 
संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव होने अत्यन्तामाव है ] 'अन्योन्याभाव? तो 
“तादाल्य प्रतियोगिताकः अभाव होता हे जैसे "घट पट नहीं होता हे' 
यह [ 'अन्योडन्यामाम' का उदाहरण है ] \ 
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अत्यन्तामाव” और “्रन्योन्याभाव? का मेद-- 

“अन्यो5न्याभाव? जेसे घट, पट नहीं है और “अःयन्तमाव? जैसे वायु में रूप 
नहीं है, यह दोनों ही अभाव त्रेकालिक अभाव होते हैं परन्तु उनमें मेद यह 
है कि श्रत्यन्ताभाव तो “संसर्गाबच्लिन्न प्रतियोगिताक” अभाव होता है और 
“अन्योन्‍्याभाव” “तादात्म्यप्रतियोगिताक” अभाव होता है। जेसे घट पट नहीं है। 
अर्थात्‌ घट ओर पट का तादात्म्य या अभेद नहीं है | “घटः पटो न? यहां घट 
ओर पट.के संयोग सम्बन्ध का निषेध नहीं किया जा रहा है। घट और पट 
का संयोग होने पर भी “घटः पटो न? यह व्यवहार हो सकता है। इसलिए 
घट और पट के संयोग रूप dep का निषेध करना इसका प्रयोजन नहीं है 
अपित उन दोनों के अभेद, ऐक्य, या तादात्म्य का निषेध किया जा रहा है। 
घट: पटो न? का श्रर्थ “घटपटयोस्तादात्म्यं न? यह है । अर्थात्‌ तादात्म्य से जो 
अभाव उसको “श्रन्योडन्यामाव” कहते हैं । 

जिसका अभाव हेता है उसको अभाव का “प्रतियोगी? कहते हैं | “यस्य 
अभावः स तस्य प्रतियोगी’ | जैसे घटाभाव का प्रतियोगी घट, और पटाभाव 
का प्रतियोगी “पट? होता है । “प्रतियोगी' में उस अभाव की प्रतियोगिता रहती 
है। और उस “प्रतियोगिता? का नियामक कोई सम्बन्ध होता है | जहां अभाव 

रहता है उसको अभाव का अधिकरण या '्रनुयोगी? कहते हैं । और “प्रतियोगी? 
का अधिकरण या “अनुयोगी” के साथ जो सम्बन्ध होता है वही उस अभाव का 
प्रतियोगिता नियामक अथवा 'प्रतियोगितावच्छेदक-सम्ञन्घ' कहलाता है । जेसे 
“भूतले घटाभावः” इस प्रतीति में भूतल अधिकरण या “अनुयोगी? है घट 
“प्रतियोगी? है। भूतल और घट का संयोग सम्बन्ध होता है इसलिए भूतल में जो 
घटाभाव रहता है उसका नियामक अथवा श्रबच्छेदक सम्बन्ध भी संयोग dl 
होगा । इसलिए “भूतले घटाभाव या “भूतले घटो नास्ति’ को न्याय की भाषा में 
“भूतलानुयोगिक, घटमप्रतियोगिक संयोगसम्मन्धावञ्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव” भी 
कहे सकते हैं । यह संयोग एक प्रकार सम्बन्ध या संसग है इसलिए यह अभाव 
“संसर्गाभाव? कहलाता है । 

“घट: पटो न? यह 'श्रन्योऽन्यामाव? का जो उदाहरण दिया है उसमें घट 
और पट के तादात्म्य का निषेध किया गया है । अतएव यह श्रभाव 
“तादात्म्यप्रतियोगिताकः श्रभाव है । यह अभाव भी त्रेकालिक अभाव 
हीं है। और “अत्यन्ताभाव” का लक्षण ही “तरैकालिकोऽमावोऽत्यन्ताभावः? किया 
गया है। श्रर्थात्‌ त्रेकालिक श्रमाब को “अत्यन्ताभाव” कहते है । इसलिए 
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तदेवमर्था व्याख्याता; | 
विज्ञानवादनिरासः 
ननु ज्ञानाद्‌ ब्रह्मणो वा अर्था व्यतिरिक्ता न सन्ति | मेवम्‌ । अर्था- 
नामपि प्रत्यत्तादिसिद्धत्वेनाशक्यापलापत्वात्‌ | 


अत्यन्ताभाव” और “ग्रन्योन्याभा का भेद “प्रतियोगिता३च्छेदक-सम््रन्ध” 


के आधार पर ही होता है। अन्योऽन्यामाव? में “प्रतियोगितावच्केदक-धमे? - 


“तादात्म्य? होता है और (rena? में 'प्रतियोगिताबच्छेदक-सम्बन्ध” 
“तादात्म्य? से भिन्न “संयोग? या समवाय” आदि dew होता है। “प्रागभाव, 
“त्र्वंसाभाव? और “अत्यन्ताभाव? इन तीनों में- 'प्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्घ” 
तादात्म्य से भिन्न संयोगादि संसर्ग ही होता है इसलिए यह तीनों अभाव 
“संसर्गावस्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव? होने से 'संसर्गाभाव! कहलाते हैं | इसके 
विपरीत 'श्रन्योऽन्याभाव’ में “प्रतियोगितावच्छेदक-घम? “तादात्म्य? के होने से 
“तादात्म्य प्रतियोगिताक श्रभाव? को '्नन्योऽन्याभाव? कहते हैं । 

इस प्रकार [ वेशेषिकाभिमत द्रव्य आदि पढ्‌ पदार्थं रूप ] र्थो का. 
व्याख्या हो गई ४ 
` विज्ञानवाद का निराकरण 

[ प्रश्‍न ] ज्ञान अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त { द्रव्य आदि ) अर्थों कौ सत्ता 
[ ही ] नहीं है । [ तब आप उनका वर्णन केसे करते हैं ] । 

( उत्तर ) यह कहना ठीक नहीं है । [द्रव्य श्रादि ] अर्था के मी sms 
सिद्ध होने से उनका निषेध नहीं किया जा सकता हे । 


विज्ञानवादी बौद्ध मत-- 

zb के निरूपण के बाद इस प्रश्न के उठाने का अभिप्राय यह है कि 
वेदान्त तथा बौद्ध मत जो श्रथों का अलग. अस्तित्व नहीं मानते हैं उनके 
मत का संक्षेप में निराकरण किया जाय । बौद्धों के चार मुख्य दार्शनिक 
सम्प्रदाय हैं । १ माध्यमिक, २ योगाचार, ३ सौत्रान्तिक और ४ वैभाषिक । 
इनमें से 'सौत्रान्तिक' और “वैमाषिक” यह दोनों घट पट आदि वाह्य पदार्थों 
का अस्तित्व मानते है उनमें परस्पर भेद यह हैकि उन में से एक 
[ सौत्रान्तिक ] वाह्य श्र्थों को प्रत्यक्ष सिद्ध मानता है और दूसरा [ वैभाषिक ] 
“साकारज्ञानवाद्‌? को स्वीकार कर ज्ञान में घट पटादि अर्थो' का आकार मान 
कर उससे spi का अनुमान मानता है । अथ को प्रत्यक्ष नहीं मानता | शेष 
दो सम्प्रदाय अर्थात्‌ “माध्यमिकः और “योगाचार’ वाह्य अर्था का अस्तित्व ही 
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स्वीकार नहीं करते हैं। उन में से “माध्यमिक' सम्प्रदाय शून्यवादी' और 
“योगाचार? सम्प्रदाय “विज्ञानवादी? नाम से प्रसिद्ध है । “विज्ञानवादी योगाचार 
सम्प्रदाय? के मत में केवल ज्ञान का अस्तित्व है घट पट आदि ञ्रथोँ की 
वास्तविक सत्ता नहीं है | उनकी प्रतीति स्वप्न में दिखाई देने वाली वस्तुओं 
के समान केवल कल्पित और भ्रम रूप है । उनका कहना यह है कि रथ और 
ज्ञान दोनों का अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि लौकिक 
व्यवहार का उपपादन केवल एक ज्ञान के श्राधार पर भी किया जा सकता 
है | जैसे स्वप्न में घट, पर आदि पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता है केवल 
ज्ञान ही होता है और उसी ज्ञान के आधार पर स्वप्न काल में सारे लौकिक 
व्यवहारो का उपपादन हो जाता है इसी प्रकार जाग्रत काल का सारा व्यवहार 
भी रथों के बिना केवल ज्ञान मात्र से चल रहा है । इसलिए ज्ञा से व्यतिरिक्त 
अथो का अस्तित्व नहीं है | केवल ज्ञान ही एक यथाथ वस्तु है, | अन्य सब 
दृश्यमान जगत्‌ स्वप्नवत्‌ परिकल्पित और मिथ्या है। यहीं “विज्ञानवादी? 
“योगाचार सम्प्रदाय के मत का सार है । 
ब्रह्मवादी वेदान्त मत-- 

वेदान्त दशन का “शाङ्कर? सम्प्रदाय भी चौडों के इस 'विज्ञानवाद्‌? से मिलता 
जुलता सम्प्रदाय है । उनके मत में ब्रह्म ही सत्य वस्तु है ओर जगत्‌ स्वप्न 
परिकल्पित वस्तु के समान मिथ्या है | बह जगत्‌ को ब्रह्मका “विवते? मात्र 
कहते हैं | 'बिवते का श्रथ है “अतास्विक अन्यथा प्रतीतिः । जैसे रज्जु में 
सपं की प्रतीति । | 

।विवतवाद? तथा “परिणामवादः 

सृष्टि के विषय में दो प्रकार के मत हें । सांख्य का मत “परिणामवाद? 
कहलाता . हे और शाङ्कर वेदान्त का मत 'विवतंवादः कहलाता है । 
दूध से दही बनता है। यहां दही को दूध का परिणाम” कहा जाता | 
पहिले दूध रूप में प्रतीति होती थी उसके स्थान पर अब दही को प्रतौति हो 
रही है । यहां न केवल प्रतीति में भेद हो गया है । अपितु दुग्ध रूप पदार्थ 
के स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया है | इसलिए इस प्रतीति को “तात्विक 
अन्यथाप्रतीति? कहते हैं इसी को “विकार? या “परिणाम? भी कहते हैं | 

इसके विपरीत रज्जु में सप की प्रतीति “तात्विक अन्यथा प्रतीति? है । 
उस में रज्जु बदल कर सपं नहीं बन गई रज्जु ज्यो की त्यों रज्जु d 
पर उसमें प्रतीति सपं की होने लगी है इसको “अतात्विक अन्यथा प्रतीति? 
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या (विवर्त कहते हैं | इस 'विवत? श्रौर 'परिणाम? का लक्षण इस प्रकार 


किया गया $— 


सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः | 
श्रतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदाहृतः ॥ 


अर्थात्‌ जहां तत्व परिवर्तन सहित अन्यथा प्रतीति होती है उसको “विकार 
कहते हैं । जैसे दही दूध का “विकार! है। इसी को “परिणाम? भी कहते हैं। 
सांख्य दशन 'परिणामवाद? का प्रतिपादन करता है। ओर तत्व परिवतन के बिना 
होने वाली अन्यथा प्रतीति को 'विवत? कहते हैं। जैसे सप रज्जु का “परिणाम” 
नहीं अपितु “विवर्त? हे । शाङ्कर वेदान्त “विवतेवाद? का संस्थापक है | उसके 
मत में जगत्‌ ब्रह्म का 'विवतं? है | श्र्थात्‌ जगत्‌ की प्रतीति ब्रह्म में इसी प्रकार 
है जैसे रज्जु मे'सप की प्रतीति । इस प्रकार शाङ्कर मत में भी जगत्‌, 'विज्ञान- 
वादी? बौद्धो के समान, स्वप्न परिकल्पित वस्तुओं के तुल्य भ्रम मात्र | उसका 
कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वास्तविक सत्य वस्तु ब्रह्म ही है। 


इस प्रकार बौद्धो के “विज्ञानवाद? ओर शङ्कराचार्य के 'ब्रह्मवाद? में बहुत 

कुछ समानता है उन में जो मुख्य अन्तर है वह यह है कि बौद्ध सबको क्षणिक 

मानते हैं इस लिए उनका “विज्ञान? भी “बृण्िक विज्ञान? है । इस के विपरीत 

fang वेदान्त? का मरहम” नित्य पदार्थ हे । इसलिए दोनों में भेद तो है परन्तु 

फिर भी उनका बहुत सा । स्वरूप मिलता जुलता ह इसलिए सांख्य प्रवचन 

भाष्य में, निम्न पुराण वचन के आधार उस शाङ्कर 'मायावाद' को (Heu 
बौद्ध कहा गया हे-- 


मायावादमसच्छास्त्रं 'प्रच्छुन्न dada च । 

येव कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा || 
बौद्धों के “विज्ञानवाद? में और शङ्कर के ब्रह्मवाद? में क्रमशः “विज्ञान? 
और, ब्रह? से अतिरिक्त अथा का अस्तित्व नहीं माना जाता हे उसका खण्डन 
करने के लिए ही ग्रन्थकार ने यहां इस प्रसङ्ग को अवतारणा की हे । सिद्धान्त 
qq से इन दोनों मतों के खण्डन में जो युक्ति दी गई हृ वह केवल इतनी ही 
है कि द्रव्य आदि पदार्थ प्रत्यक्ष सिद्ध हैं अतणव उनका अपलाप नहीं किया जा 

सकता है | अतः-उनका अस्तित्व मानना अनिवाय हैं | 

adum? प्रधानतः न्याय की शैली के आधार पर लिखी गईं है। 
इसीलिए. न्याय-के प्रमाण, प्रमेयश्रादि षोडश पदार्थों का निरूपण चल रहा हे । 
प्रमेय बारह माने गए हैं| उनमें से १ आत्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय, इन तीन 
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५ बुद्धि 
बुद्धिरपलव्धि्ज्ञानं प्रत्यय इत्यादिभिः पर्यायशब्देयामिधीयते सा 
बुद्धिः । अर्थप्रकाशो वा बुद्धिः सा च संच्तेपतो ह्विविधा। अनुभव 
` स्मरणां च । अनुभवोऽपि द्विविधो, यथार्थोऽयथाथश्चेति । 
तत्र यथार्थोऽ्थाऽबिसंवादी | स च प्रत्यत्षा दिप्रमाणेजन्यते | यथा 
चक्लुरादिभिरदुष्टेषेटादिज्ञानम्‌ । धूमलिङ्गकमग्निन्ञानम्‌ । गोसादृश्य- 


के निरूपण के बाद चोथा पर्याय “अथ? का आया | इस “र्थ प्रमेय के अन्तगंत 


नवीन न्याय की शैली में वेशेषिकोक्त द्रव्य आदि छुः पदार्थों का श्रन्तर्भाव कर 
लिया गया है । वैसे न्याय सून्नकार ने श्रथ शब्द से वैशेषिकोक्त द्रव्य आदि षट 
पदार्थों का ग्रहण न करके रूपादि गुणों का ग्रहण किया है | जैसा कि 
गन्वरसरूपस्पर्शशब्दाः पृथिव्यादियुणास्तदर्थाः | 

इस सूत्र से स्पष्ट हे। परन्तु नवीन आचायों ने इसी “श्रथ? प्रमेय के 
अन्तगत बैशेषिक के द्रव्यादि षट्‌ पदार्थों का ग्रहण कर उनका 
निरूपण किया दै । “तकभाषा? ने भी इसी पद्धति का श्रवलम्मन कर यहां तक 
वेशेषिकोक्त सब पदाथों का वणन इस “श्रथ? निरूपण प्रसङ्ग में कर दिया है। 
अब आगे क्रम प्राप्त पञ्चम प्रमेय “बुद्धिः का निरूपण प्रारम्भ करते हैं। यद्यपि 
वेशेषिक के गुणों के अन्तर्गत बुद्धि का संक्षित वणन किया जा चुका है। 
परन्तु न्याय में उसको अलग प्रमेय माना है अतएव आगे उस के क्रम प्राप्त 
होने से उसका वर्णन करते हैं | 

५ बुद्धि 

बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यय आदि पर्याय शब्दों से जिसके कहा जाता है 
बह बुद्धि है । अथवा अर्थ के ज्ञान को बुद्धि कहते हैं । वह संक्षेप से दो प्रकार 
की है [ एक ) अनुभव और [दूसरी ] स्मरण । [ उनमें से] wea भी 
दो प्रकार का होता है [ एक ] यथाथ और [ दूसरा ) श्रयथार्थ । 

उसमें यथार्थ [ अनुभव ] अर्थ का अविसंवादी [ अर्थानुसारी ] होता है 
ओर वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उत्पन्न होता है । जेसे ९ दोष रहित "uq 
आदि से घट आदि का ज्ञान [ यह प्रत्यक्ष यथार्थानुभव है ] २ घूम आदि 
( शुरू ) लिङ्ग से अग्नि आदि का ज्ञान [यह यथार्थ अनुमाच रूप अनुभव हुआ] 
३ गोक सादृश्य को देखने से गयय शाब्द से वाच्य होने का ज्ञान [ यह उपमान 


१ न्यायदर्शन, १, १, १४। 
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दर्शनाद्‌ गवयशब्दवाच्यताज्ञानमू | “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत” 
इत्यादि वाक्याज्ज्योतिष्टीमस्य स्वगसाधनताज्ञानब्च । 
€ थेव्यरि ० 
अयथाथस्तु अथव्यभिचारी, अप्रमाणजः | स त्रिविधः । संशयः 
स्तर्को बिपयंयश्चेति + संशयतर्कों बच्त्ेते । 
विपर्ययस्तु अतस्मिस्तद्अहः । श्रम इति यावत्‌ । यथा पुरोवर्तिन्यरजते 
शुक्तिकादौ रजतारोप, “इदं रजतम्‌? इति । 


प्रमाण जन्य यथार्थ अनुभव हुआ ] \ ४ स्वग की इच्छा रखने वाला ज्योतिष्टोम 
याग करे, इस ( वेद ] वाक्य से ज्योतिटोम [ याग ] में स्तवर्गसाधनता का ज्ञान 
[ यह शब्द प्रमाण जन्य यथार्थ अनुभव छुआ ॥ 

अयथार्थ [ अनुमव ] तो र्थ का व्यभिचारी शौर प्रमाण से उत्पन्न 
होता है । वह तीन प्रकार है । ९ संशय, २ तक, और ३ विपर्यय । [ इनमें से] 
संशय ओर तरक [ न्याय के षोडश पदार्थों में गिने हुए हैं तएव आगे यथा- 
स्थान] कहे जावेंगे। [ विपर्यय को यहां कहते हैं) अतत्‌ dW तत्‌ 
[ ऋरजत शुक्तिकादि में रजत) की प्रतीति विपर्यय यां भ्रम है । जैसे सामने 
स्थित अरजत शुक्तिकादि में रजत का आरोप, कि यह रजत है । [ भ्रम कहलाता है'] | 
ख्याति पञ्चक— 

भ्रमज्ञान अथवा विपर्यय ज्ञान का विश्लेषण कई दार्शनिक सम्प्रदायों 
में भिन्न २ रीति से किया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यतः (us 
ख्यातियां” प्रसिद्ध हैं । - 


श्रात्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यया | 
तथानिवचनीयख्यातिरित्येतत्‌ ख्यातिपञ्चकम्‌ i 

“ल्याति? शब्द का श्रथ ज्ञान है। श्रम स्थल में किस का ज्ञान होता . 

हे इसको लेकर इन पांच ख्यतियों? की स्थापना हुई है। इनमें से “आत्म- 
ख्याति? और “श्रसतूख्याति’ यह दो. बौद्ध पक्ष हैं । “आत्म ख्याति? में आत्म 
शब्द से “विज्ञानवादी? बोद्धों के “बिज्ञानतत्व” का ग्रहण करना चाहिए । “विज्ञान- 
वाद? के अनुसार घट पट आदि वाह्य विषयों का तो कोई अस्तित्व है हो 
नहीं । केवल “बिज्ञान” ही इन सब रूपों में भासता है यह बात पहिले कह चुके 
है। इसलिए भ्रम स्थल में स्वयं “विज्ञान! ही श्रान्त घट के रूप में भी भासता 
है । यही “आत्म ख्याति? पक्ष का सार.दै । दूसरी “सत्‌ ख्याति? ` “शून्यवादी? 
माध्यमिक बौद्धो का अभिमत पच्च है । उनके मत में “विज्ञान” का भी अस्तित्व 
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नहीं हे और शून्य ही सब्र रूपों में भासता है इसलिए भ्रम स्थल में भी शून्य 


का ही भान होता है । यह “असत्‌ख्याति? का अ्रमिप्राय है। 

तीसरा “अख्याति? पक्ष मीमांसकों में प्रभाकर सम्पद्राय का है। "Regn 
का अर्थ ज्ञान का अभाव! अर्थात्‌ भेदाग्रह? है । प्रभाकर का मत यह है कि 
“झतस्मिस्तत्‌ प्रतीति’ “अतद्र॒पप्रतिष्ठ-ज्ञान! अथवा “तदभाववति तस्प्रकारकं ज्ञानं 
अ्रमः” आदि भ्रम के जो लक्षण किए गए है उस प्रकार का भ्रम रूप ज्ञान होता ही 
नहीं है । जिसको दूसरे लोग “भ्रम” कहते है उसका विश्लेषण कर, प्रभाकर 
यह कहते हैं कि यहां श्रम का कोई अवसर नहीं है । जेसे शुक्ति में रजत की 


_प्रतीति को भ्रम कहा जाता है। यहां तर्कभाषाकार ने भी Cane 


रूप भ्रम ज्ञान का उदाहरण यही दिया है । प्रभाकर का कहना है कि यह 
वस्तुतः एक ज्ञान नहीं है अपितु इसमें “इदं? और “रजतम्‌? यह दो ज्ञान अलग 
अलग है। “इदं? अंश का ज्ञान इन्द्रिय और अथ के. सन्निकर्षं से उत्पन्न 
“प्रत्यच्‌? ज्ञान होता है ओर वह यथार्थ ज्ञान हे । “रजतम्‌? इस अश की “स्मृति? 
होती है । वह भी यथार्थ है । इस प्रकार “इदं? श्रंश जो प्रत्यक्ष अनुभवात्मक है 
वह इन्द्रियाथसन्निकर्षजन्य होने से यथार्थ है । और “रजतम्‌? यह अंश संस्कारजन्य 
और स्मरणात्मक है वह भी यथार्थ है | इसलिए दोनों अंशों में से कहीं भी 
श्रम नहीं है । 

तब प्रश्न यह होता है कि शुक्ति को से रजत समझ कर मनुष्य उसको उठाने 


में क्यों प्रवृत्त हो जाता है इसका उत्तर यह है कि इन दोनों ज्ञानों के भेद का ग्रहण 


उसको नहीं रहता है । उस समय उस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं रहता है कि मुझे 
जो “इदं रजतम ज्ञान हो रहा है । उसमें से “इदं अंश तो “अनुभवात्मकः प्रत्यक्ष 
है और “रजतम? अंश 'स्मरणात्मक? है । अनुभव श्रोर स्मरण रूप द्विविध 
ज्ञान के मेद का ग्रहण न होने से ही मनुष्य उस सीप को उठाने में 'प्रबृत्त 
हो जाता है । इसलिए इस व्यवहार का कारण भेदाग्रह? हे । इसी भेदाग्रह? 
को “ख्यातिः, मेद की श्रख्याति, श्रर्थात्‌ भेद का ज्ञान होना कहते हैं । इसी 
को श्रख्यातिबाद' कहते है और वह प्रभाकर का सिद्धान्त है । 

चौथा 'भ्रनिर्वचनीयं ख्याति’ वाला पक्ष वेदान्तियो का है। उपनिषद्‌ 
में स्वप्न वर्णन के प्रसङ्ग में आया है “तत्र न रथाः, न रथयोगा, अथ रथान्‌ 


“रथयोगान्‌ पथः सुजते? | अर्थात्‌ वहां न रथ होते हैं और न रथयुक्त मागे 


आदि, परन्तु स्वप्नद्रष्टा रथों और रथयुक्त मार्गों की सृष्टि कर लेता है। 
-इस उपनिषद्‌ वाक्य में 'सुजते' शब्द का प्रयोग हे इस से सिद्ध होता है कि 


२० 
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स्मरणमपि यथार्थमयथार्थञ्चेति द्विविधम्‌ । तढुभयं जागरे । स्वप्ने 
तु सब ज्ञानं स्मरणमयथार्थ्न 1 दोषवशेन तदिति स्थाने इद्मित्युद्यातू । 
सवश ज्ञानं निराकारमेब न तु ज्ञानेऽर्थेन स्वस्याकारो जन्यते | 
साकारज्ञानवादनिराकरणात्‌ | अतएवाकारेणार्थानुमानमपि निरस्तम्‌ । 


उपनिषस्कार के मत मे स्वप्न काल में 'प्रतिभासिक? रथ आदि उत्पन्न होते है। 
उनको स्थिति तथा प्रतीति केवल स्वप्न काल में ही रहती हे | जागने पर वह 
स्वयं समाप्त हो जाते दै । इसी प्रकार भ्रम के स्थल में भी 'प्रातिभासिक रजत? 
की उत्पत्ति होती है। उस नवोत्पन्न “प्रतिमासिक' रजत की स्थिति उतने ही काल 
तक रहती है जितनी देर तक श्रम को स्थिति है। इसीलिए उसको “प्राति- 
भासिक रजत? कहते € | यह "प्रातिभासिक रजत? सत्य है यह नहीं कहा जा 
सकता है क्योंकि आगे चल कर उसका वाघ होता है । और उसको नितान्त 
असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसकी प्रतीत होती है । इसलिए यह 
“प्रातिभासिक-रजत” “सत्वेन? और Caesa निर्वक्तुं ग्रशक्य होने से “श्रनि- 
वर्चनीय” रजत कहा जाता है । भ्रम-स्थल में “ग्रनिकेचनीय” रजत आदि का 
ही भान होता है। इसलिए शाङ्कर वेदान्त के इस सिद्धान्त को “ग्रनिवेंचनीय 
ख्याति? नाम दिया गया है । 

पञ्चम “अ्रन्यथा-ख्याति-वाद? नैयायिकों का पक्ष हे | नेयायिकों का कहना 
है कि शुक्ति-रजत स्थल में “प्रातिभासिक रजत? की उत्पत्ति मानना उचित नहीं 
है। दोष के प्रभाव से जेसे पाण्डुरोग के रोगी को 'पीतः शंखः? प्रतीति होने 
लगती है इसी प्रकार दोषवश से हृट्टस्थ श्रर्थात्‌ वाजार में रखे हुए रजत की 
प्रतीति शुक्ति में होने लगती है । इसी का नाम “अन्यथा-ख्याति' हे... 

स्मरण ।भी दो प्रकार का होता है ९ यथार्थ और २ अ्थथाथ। जागृत 
आवस्था में दोनों प्रकार का स्मरण होता है और स्वप्न में तो सारा ज्ञान 
स्मरणात्मक और eum ही होता है । दोष बश से [ तत्‌] वह के स्थान पर 
यह [ इदं ] प्रतोति होने से १ 

ज्ञान के आकार से श्रथों का अनुमान करके अर्थों को अनुमेय मानने ` 
वाले बौद्धों के 'वेभाषिकः सम्प्रदाय का उल्लेख पीछे किया जा चुका हे ,उनके 
सिद्धान्त का निराकरण करने के लिए आगे का प्रकरण प्रारम्भ करते है-- 

ओऔर सारा ज्ञान निराकार ही होता हे । अथ, ज्ञान मै अपना [ कोई ) 
आकार उत्पन्न नहीं करता है । साकार ज्ञानवाद का खण्डन हो जाने से [ अर्थात्‌ 
यदि ज्ञान का आकार माना जाय तो गह कोई नियत आकार नहीं बन सकता 
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९ थैनिरू' . c E 
प्रत्यक्षसिद्धत्वादू घटादेः | सव ज्ञानमथनिरूप्यं, 'अ्थप्रतिबद्धस्येव तस्य 
Weur निरूपणात्‌ । घटज्ञानवानह्‌, इत्येतावन्मात्र गम्यते न तु ज्ञान- 
चानहम्‌? इत्येतावन्मात्रं ज्ञायते । , ` 

६ मनः 

अन्तरिन्द्रियं मनः । तच्चोक्तमेव । 
७ प्रवृत्ति: 
प्रबृत्ति; धर्माधसेसयी यागादिक्रिया; तस्या जगद्व्यवहारसाधकत्वात्‌। 
हि ८ दोषा: 
दोषा राग-हष-मोहा: । 
राग इच्छा । 
दवेषो मन्युः, क्रोधः इति यावत्‌। 
मोहो मिथ्याज्ञानं विपयेय इति यावत्‌ । 


s ९ प्रेत्यभावः 
८२ iN 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यमावः । स॒ चात्मनः पूर्वदेहनिवृत्तिः अपूरवेदेहः 
सङ्घातलाभः । a 


$1) इसलिए आकार से अर्थ का अनुमान भी खण्डित हो जाता है) 


घटादि के प्रत्यक्ष सिद्ध होने से [ उनको अनुमेय मानने की कोई आवश्यकता 
भी नहीं है ] ५ सारा ज्ञान अथ से निरूपित होता है । “मै घट्ज्ञानवान P? [ विषय 
सहित ] यही प्रतीत होता है [ केवल विषय रहित ) 'ज्ञानबानहम्‌? केवल 
इतना ही प्रतीत नहीं होता है । [ अतः सारा ज्ञान अर्थ से ही निरूपित होता हे ] । 

ऋन्तरिन्द्रिय [ का नाम ] 'मन' हे \ और वह कहा जा चुका हे । 

धर्म अधर्म रूप यगादि क्रिया [ और उससे उत्पन्न wai] प्रवृत्ति 
[ कहलाते ] हैं । उस [ धर्माधर्म रूप प्रवृत्ति ] के जगत्‌ के व्यवहार का 
साधक होने से ) 

राग द्वेष मोह [ यह तीचों ] 'दोष' ह । 

राग? इच्छा [को कहते ] ह \ 

द्वेष? मन्यु अर्थात्‌ क्रोध [को कहते €]! 

“मोह” मिथ्या ज्ञान अर्थात्‌ विषयय [को कहते ह \ \ 

पुनर्जन्म प्रेत्यमाव [ प्रेत्य मर कर, भाव अर्थात्‌ फिर उतपन्न होना ] ३१ 
ओर वह ( पुनर्जन्म ] आत्मा के va शरीर की समाधि और नवीन शरीर आदि 
समूह की प्रापि [ ही ] हे ( अर्थात्‌ पुनरुत्पत्ति नहीं web चाहिए \ क्योकि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 

न 
| 
| 


२३२ तर्कभाषा [ फलादयः 


१० फलम्‌ 
फलं पुनर्भोगः सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारः । 
११ दुःखम्‌ 
पीड़ा gsx । तञ्चोक्तमेव । 
१२ अपवर्गः 

मोच्चो5पवर्गः \ स चेकविशतिप्रभेदभिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तिकी निवृत्ति:। 
एकविंशतिभेदास्तु शरीरं, षडिन्द्रियाणि, we विषयाः, we बुद्धयः, 
सुखं ढुःखञ्चेति गौणमुख्यभेदात्‌ । ge तु ढुःखमेव दुःखानुषज्ञि 
स्वात्‌ | अनुषङ्गोऽविनाभावः | स चायमुपचारो मधुनि विषसंयुक्ते मधुनोऽ- 
पि विषपक्षनिक्षेपवत्‌ । 

स पुनरपवर्गः कथं भवति ९ 

उच्यते | शास्त्राद्‌ विदितसमरतपदार्थतत्वस्य) विषयदोषद्शेन- 
विरक्तस्य मुमुक्षोध्यांयिनो ध्यानपरिपाकवशात्‌ साच्चात्कृतात्मनः क्लेश- 
आत्मा तो नित्य है वह कमी उत्पन्न नहीं होता हे । देह इन्द्रिय आदि के साथ 
श्रात्मा के पुनः सम्बन्ध का नाम ही प्रेत्यमाव या पुनर्जन्म हे ] \ 

सुख या दुःख में से किसी के अनुभव रूप मोग को “फल” कहते हें \ 

पीड़ा को gu) कहते हैं उसका वणुन हो ही चुका \ 

मोक्ष को “अपवर्ग' कहते हें \ और वह [ मोक्ष | इक्कीस प्रकार के दुःखों 
की अत्यन्त निवृत्ति हे । [ दुःखों के | इक्कीस भेद तो [ इस प्रकार हैं ] शरीर, 
छः इन्द्रियां, छ; विषय, छ; ज्ञान, और सुख तथा दुःख १ यह गौण और मुख्य ' 
मेद से [ इक्कीस प्रकार के दुःख हैं, जिसे छूटने का नाम was? या मोक्ष 
हे | । दुःख से मिश्रित होने के कारण [ लौकिक ] सुख भी ठुम्खही हे। 
अनुषज्ञ [ का अर्थ ] 'अविनामाव' है । मधु के विष संयुक्त होने पर [ मधु को भी ] 
विष समझे जाने के समान [ लौकिक सुख को दुःख से अबिनामूत, मिश्रित, होने 
से दुःख wu का ] उपचार | गौणुव्यवहार ) है \ 

[ प्रश्‍न ) वह “पवग” केसे प्रास होता है ? 

[ उत्तर ] कहते हें ॥ [ सबसे पहिले] शार्जो [ के अध्ययन ] से समस्त | 
पदार्थो का तत्व ज्ञान प्रात करके विषयों के दोषों को देखने से ( लौकिक 
विषयों के प्रति ] विरक्त, [ हुए अतएव ] मोक्ष की इच्छा करने वाले [ और 
उसकी प्राप्ति के लिए योग शास्त्र में बशित प्रकार d] ध्यान करने वाले ssa 
साघक के ध्यान के परिपक होने से आत्मसाक्षाक्तार करने वाले uud 
[ आत्म ज्ञान हो जाने से अविद्या, अस्मिता, राग; ढेष, अभिनिवेश रूष पाँच] 


su] प्रमेयनिरूपणम्‌ । २३३ 


हीनस्य, निष्कामकर्मानुध्ननादनागतधर्माइधर्मावनजेयतः पूर्वांपात्तळच 
धर्माउधमंप्रचय॑ योगद्धिप्रभावादू विदित्वा, समाहृत्य भुञ्जानस्य पू्वेकमे- 
निवृत्तो बतेमानशरीरापगमे पूवशरीराभावाच्छरीराद्येकबिंशतिठुःखस- 
सम्बन्धो न भवति कारणाभावात्‌ । सोऽयमेकविंशतिप्रभेदभिन्नदुःखहा- 
feris: | सोऽपरं इत्युच्यते । 


क्लेशो से रहित [ अविद्याऽस्मितारागद्धेषाभिनिवेशा पञ्चक्लेशाः । ] अतएव [ राण 
द्वेष आदि के अभाव में ] निष्काम भाव से कमों के श्रनुष्टान करने के कारण 
[ निष्काम कम से घर्म धर्म रूप संस्कारों की उत्पत्ति नहीं होती हे । इसलिए ] 
नए घर्म और श्रघर्म का उपार्जन न करने वाले, ओर पूर्वोपात्त usas को 
योग शक्ति के प्रभाव से जाच कर एक साथ भोग डालने वाले | तत्व-ज्ञान हो 
जाने पर राग, देष, नहीं रहता ऋतएव निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मों 
से नवीन घर्माऽधमं उत्पन्न नहीं होते हें । } पूर्वं कमों को समाति पर वर्तमान 


. शरीर के नाश होने पर नए शरीर की उत्पत्ति [के कारण मूत धर्माधर्म के 


अभाव में न होने से इक्कीस प्रकार के दुःखों का सम्बन्ध [ आत्मा के 
साथ ] कारण ( धर्माथर्मं ] के अभाव से नहीं होता है । यही इक्कीस प्रकार के 
दुःखों का विनाश मोक्ष है \ वही 'अपबर्ग' कहलाता है । | 
कर्मों के भेद-- 
कम के तीन प्रकार है, एक “प्रारब्ध? दूसरे “सञ्चित? और तीसरे “क्रियामाण? 

जिन कर्मो' का फल भोग करने के लिये लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है उसका 
भोग प्रारम्भ हो चुका है अतएव वह प्रारब्ध? कहलाते हैं । इनका नाश 
भोग पूर्ण होने पर ही होता है। "क्रियमाण? कमं वह है जो इस समय में 
किया जा रहा है । इन कमों' के संस्कार सञ्चित” होते रहते हैं। उनका भोग 
आगे होगा अतएव वह "सञ्चित? कम कहलाते हैं | जब तक तत्वज्ञान या 
श्रात्मसाच्षात्कार नहीं होता है तब तक किए गए कर्मा से संस्कार बनते हे | 
परन्तु आत्म साक्षात्कार के बाद किए जाने वाले कर्मा से संस्कार नहीं बनते | 
इसलिये आत्म साक्षात्कार के बाद मोच की प्राप्ति के लिए “परार्ध? कमे और 
“सञ्चित? कर्मों की समाधि का कार्य शेष रह जाता है। इन दोनों की समासि 
होने पर ही मोक्ष होता है। इनमें से 'प्रारब्ध' कर्मों का भोग तो नियत समय तक 
अर्थात्‌ जब तक इस वर्तमान शरीर की आयु निर्धारित है तब तक 


चलता ही है । उसका उपपादन “चक्रश्रमि? के उदाहरण से किया गया है। 


१ योग दशन २, ३। 


२३७ ' तकेसाषा २ [ कर्मनाशोपायाः 


जेसे कुम्हार एक बार अपने “चाक” को घुमा देता है तो उसमें जो वेग संस्कार 

उत्पन्न हो जाता है उसके कारण चाक बहुत देर तक घूमता रहता हे इलो प्रकार 
प्रारब्ध कमों के वश यह शरीर अपने भोग के समाप्त होने तक बना रहता है। 

“तिष्ठति संस्कारवशाचक्रश्रमिवद्‌ घृतशरीरः? । आत्म ज्ञान के बाद जितने: 
समय तक वतेमान शरीर का नाश नहीं होता है तत्र तक साधक 'जीवन्मुक्ति? 

की श्रवस्था में रहता है । इस अवस्था में वह जो कुछ भी कर्म करता है उसके 
उन कर्मों से नए संस्कार नहीं बनते हैं । इसीलिए कहा है कि मातृबध पितृबध 
जेसे कर्मों से मी उसका कुंछ नहीं बिगढ़ता है । 

“सञ्चित? कमो के नाश के प्रकार-- 


अब सञ्चित कर्मो से छुटकारा पाने का प्रश्न शेष रद्द जाता है । इसके विषय 
में दो प्रकार के मत हैं | गीता का कथन तो यह है कि 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुतेऽजुन’ | अर्थात्‌ तत्वज्ञान की श्रग्नि उन सारे “सञ्चित? कर्मो को | 
भस्म कर देती है । इस qq में तत्वज्ञान के बाद योगी के लिए कुछ कतव्य 
शेष नहीं रह जाता दै | उसके मोच में उतनी ही देर का बिलम्ब है जब तक 
उसके वतेमान शरीर पात नहीं होता । “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्यते! । 

सञ्चित कमा के विनाश का दूसरा प्रकार वह हे जिसका यहां तकभाषा 
कार ने वर्णन किया है । उसका आशय यह दै कि तत्व ज्ञान होने पर योगी को 
इस बात का ज्ञान भी योगसामर्थ्यं से हो जाता है कि इस समय मेरे इतने 
“सञ्चित? कर्म शेष पड़े हैं ओर साधारण प्रक्रिया के अनुसार इनका भोग मुझे 
अग्नुक अमुक योनि में करना होगा । तब योगी, अपने योग-सामर्थ्यं से एक साथ 
उन सब शरीरों का निर्माण कर डालता है जिनमें उसके “सञ्चित? कर्मों का भोग 
होना है । इस प्रकार वह सारे “सञ्चित? कर्मों को एक साथ ही भोग डालता है। 
इसलिए भोग के लिए कोई सञ्चित कर्म शेष नहीं रहता है। नया कमे उत्पन्न 
नहीं होता, और “प्रारब्ध? का भोग से नाश हो जाता है इस प्रकार नवीन 
शरीर का उत्पत्ति का कारण न होने से शरीरादि की उत्पत्ति नही होती । 
ad मोक्ष है । 


मोच के स्वरूप विषयक दो मत-- 
जिस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के प्रकार में दों प्रकार के मत हैं इसी प्रकार 
मोक्ष के स्वरूप के विषय में भी दो प्रकार के मत हैं । नैयायिक आचारय दुःख 


२ सांख्यकारिका ६७। 


संशय: ] संशयनिरूपणम्‌ २३५ 


DEL. f 

एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानार्थावमश: संशय: । स॒ च त्रिविधः । 

विशेषादशने सति समानधर्मदर्शनजः, विप्रतिपत्तिजः, असाधारणघर्मश्चेति ६ 
EN दर्शने e ९, 

तत्रेको विशेषा सति समानधर्मदर्शचजः यथा स्थाणुर्वा पुरुषो- 

वा? इति । एकस्मिन्नेव हि पुरोवर्तिनि द्रव्ये स्थाणुत्वनिश्चायकं वक्र- 


की अत्यन्त निर्वात्त को ही मोक्ष कहते है । परन्तु वेदान्ती मोक्ष में दुःख 
निवृत्ति के अतिरिक्त नित्य सुख की प्राप्ति भी मानते हैं । उनका कहना है कि 
आत्मा, नित्य, विशु और आनन्द रूप है । संसार काल में देहादि के सम्बन्ध के 
कारण नित्य-सुख की प्रतीति नहीं हो पाती है, परन्तु मोक्षावस्था में उसके 
स्वस्वरूप भूत आनन्द की अभिब्यक्ति भी होंती है । इसलिए मोच में वह 
्रानन्दी भवति नित्य-सुख का अनुभव का आनन्दमयः हो जाता है। नैयायिक 
मोक्ष मे नित्य सुल की अभिव्यक्ति नहो मानते है । इस विषय पर न्याय सूत्र के 
वास्स्याबन भाष्य में बहुत विस्तार के साथ विचार किया यया है । 

प्रमेयों का निरूपण प्रारम्भ करते समय 'आतम-शरीर-ईन्द्रिय-शर्थबुद्धिमनः- 
प्रवृत्ति-दोष-प्रेत्यभाव-फल-दुःख-अ्ंपवर्गास्तु प्रमेयम्‌? इस सूत्र द्वारा बारह “प्रमेय? 
गिनाए थे । अपवरा का निरूप ण॒ समाप्त होने के साथ उन प्रमेयों का निरूपण 
समाप्त हो जाता है । और इस प्रकार यहां तक न्याय के uie पदार्थो में से 
“प्रमाण” तथा “प्रमेय? इन दो पदार्थों का निरूपण समाप्त हो जाब्ना है। अतएव 
न्याय के प्रतिपाद्य तृतीय संशय पदाथ का निरूपण प्रारम्भ करते d 


३ संशय 

एक धर्मों में xx नाना धर्मा का परिज्ञान संशय [ कहलाता] है ५ और 
वह तीन प्रकार का होता है । ९ विशेष के अदर्शन होते हुए समान धमे के 
दर्शन से उत्पन्न [ संशय दूसरा विशेषादर्शब होते हुए] २ विप्रतिपत्ति से 
उत्पन्न, [ संशय और तीसरा विशेषादर्शन होते हुए ) ३ साघारणधमे के दर्शन 
से उत्पन्न [ संशय | १ 

उनमें से पहिला विंशेषादर्शन होने पर समानध के दर्शन से उत्पन्न संशय 
[ का उदाहरण BE [ यह ] स्थाणु है या पुरुष | सामने स्थित एक [wu 
लम्बे ] द्रव्य में स्थाणुछ के निश्चायक टेडी भेढ़ी कोटर आदि [ अथवा) 
पुरुष के निश्चय कराने वाले सिर हाथ आदि [ ऋवयवों ] को न देखने ठाले 
और [ सन्मुखस्थ पदार्थ में ] स्थाए और पुरुष के समान धर्म ऊंचाई आदि 
को देखने वाले पुरुषको [ उस पदार्थ के विषय म ] संशय होता हे कि “यहं 


२३६ तकभाषा | [ ३ संशयः 


कोटरादिकं पुरुषत्वनिश्‍चायकळच शिरःपाण्यादिक॑ विशेषमपश्यतः 
स्थाणुपुरुषयोः समानधमंमूध्वेत्वादिकळच पश्यतः पुरुषस्य भवति संशय 
“किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा? इति । \ 

द्वितीयस्तु संशयो विशेषादशेने सति विभ्रतिपत्तिः। स्र यथा “शाब्दो 
नित्य उत अनित्य? इति । तथाह्येको त्रते शाब्दो नित्य इति, अपरो ब्रते 
शब्दोऽनित्य इति | तयोविंप्रतिपष्त्या मध्यस्थस्य पुंसो विशेषमपश्यतो 
भवति संशयः "किमयं शाब्दो नित्य’ उतानित्य इति । 

तृतीयोऽसाधारणधर्मदशनजस्तु संशयो यथा नित्याद्नित्याच्च व्यावृत्तेन 
भमात्रासाधारणेन गन्धवत्वेन विशेषमपश्यतो भुवि नित्यत्वा नित्यत्व 
संशयः d तथाहि *सकलनित्यव्यावृत्तेन गन्धवत्वेन योगाद्‌ भः किमनित्या, 
उत सकलानित्यव्यावृत्तेन तेनेव योगान्नित्या’ इति संशयः । 


स्थाणु [ बृक्ष का ठठ] है अथवा पुरुष! [इनमें बिशेष धर्मे वक्रकोटरादि 
अथवा कर चरणादि का न दिखाई देना और समान धर्म आरोह-परिणाह 
लम्बाई चौड़ाई का दिखाई देना ही संशय का कारण है । बिशेषादर्शन तीनों 
प्रकार के संशयो में कारण है ] 

दूसरा संशय विशेष का अद्शन होते हुए “विप्रतिपत्ति? [ विपरीता विविधा 
वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः \ एक ही पदार्थ के विषय में दो व्यक्तियों का विपरीत 
अथवा विविच प्रकार का ज्ञान “विप्रतिपत्ति? कहलाता हे ] से उत्पन्न [ संशय का 
का उदाहरण ] वह जेसे, “शब्द चित्य हे श्रथवा अनित्य' । क्योकि एक [ वादी 
वेयाकरण ] कद्दता है कि शब्द नित्य हे और दूसरा [ प्रतिवादी नेथायिक ] 
कहता हे कि शब्द अनित्य हें । उन दोनों की 'विश्रतिपत्ति? से बिशेष [ नित्यत्व या 
mew के विश्वायक हेतु ] को न देख सकने वाले, बीच के पुरुष को संशय हो 
जाता है कि “क्या यह शब्द नित्य है ऋथवा नित्य? 

तीसरा'[ बिशेषादर्शव होने पर ] साधारणधर्मे के दर्शन से उत्पन्न संशय 
[का उदाहरण ] तो जैसे, नित्य और अनित्य दोनों से पुथक्‌ रहने वाले केवल 
पुथिदी के असाधारण चमं गन्धबत्व से, [ नित्यत्व अथवा अनित्यस्य के निश्चायक ] 
विशेष घम को न जानने वाले [ पुरुष ] को पुथिवी [के बिषय ] में नित्यत्व 
अथवा अनित्यत्र का संशय हो जाता है ५ जेसे कि [ आकाश आदि] 
“समस्त नित्य पदार्थों में न रहने वाले गन्धवत्व के थोग से कया पुथिवी अनित्य है । 
अथवा [ जल अग्नि आदि ] 'किसी अनित्य पदार्थ में न रहने वाले उसी nega 
के योग से पृथिदी नित्य है? यह संशय हो जाता है ५ [ यह संशय गन्घ॒वत्व रूप 
असाधारण चमे के दशन से होता है ) \ 


प्रयोजनम्‌ ] दष्टान्तनिरूपण २३७ 
४ प्रयोजनम्‌ 


येन प्रयुक्तः प्रवतते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तच्च सुखटुःखावाप्तिहानी । 
तदर्था हि प्रबृत्ति सवस्य । 
५ रष्टान्तः 
वादिप्रतिवादिनोः संप्रतिपत्तिविषयोऽथो द्टान्तः । स द्विविधः | 


न्याय सूत्र तथा उसके वात्स्याबन भाष्य में तीन के स्थान पर संशय के 


पांच कारण गिनाए हैं । उनमें “उपलब्धि की ब्यवस्था? तथा “्रनुपलब्धि की 
अव्यवस्था” यह दो संशय के कारण और दिखाए, हैं । समान धर्म? और “विरति 
पत्ति’ संशय के यह दोनों कारण “न्यायसून्ञ? तया “तर्कमाषा? दोनों ग्रन्थों में समान 
हैं। असाधारण घर्म? के स्थान पर न्याय सूत्र मे “अनेकधमोंपपत्तेः कहा है, और 
बात्स्यायन भाष्य में उसका अथं “समानजातीयमसमानजातीयश्चानेकम्‌? किया 
है । न्याय सूत्र में संशय का लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
समानानेकघमोंपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्भ्यनुपलन्ध्यव्यवस्थातश्च  विशेषापेच्षो 


विमशंः संशयः | 
प्रयोजन | 
न्याय के षोडश पदार्थों में संशय के बांद “प्रयोजन? का स्थान आता है । 
अतएव ग्रन्थकार संशय के बाद “प्रये जन? का निरूपण करते हैं । 
जिससे प्रयुक्त होकर मनुष्य [ किसी कार्य में ] प्रदत्त होता है वह “प्रयोजन? 
हे \ और वह [ मुख्यतः ] सुख की प्राप्ति और दुःखका चाश हे । [ क्योंकि ] 
उसी के लिए सब की प्रबृत्ति होती हे। 
न्याय सूत्रकार ने प्रयोजन का लक्षण इस प्रकार किया है | 
यमथंमधिक्गत्य प्रवतते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । 
५ दृष्टान्त 
प्रयोजन के बाद पांचवां पदार्थ “दन्त? है। न्याय सूत्र में 'हशन्त? का 
लक्षण इस प्रकार किया गया है 
लौकिकपरीचकाणां यस्मिन्नथै बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त: | 
अर्थात्‌ जिस श्रथ के विषय में साधारण लौकिक पुरुष ओर विशेषज्ञ परीक्षक 
पुरुषों को एक सा ज्ञान हो जिसको दोनों एक रूप में मानते हों वह अथे 
(eger? हो सकता है । इसी बात को तर्कभाषाकार इस प्रकार कहते B— : 
वादी और प्रतिबादी दोनों के एकमत्य का विषय मूत अथ [ अर्थात्‌ : 


"डे न्याय सूत्र १, १, २३। १, १, २४। १, १, २५। 


२३८ तकेभाषा [ सिद्धान्तः 


एकः साधम्यदृष्टान्तो यथा धूमवत्वस्य हेतोमंहानसम्‌ । द्वितीयस्तु dud. 
दृष्टान्तः ।.यथा gen महाहृद इति । 
६ 1सद्धान्तः 

्रामाणिकत्वेनाम्युपगतोऽरथः सिद्धान्तः स चतुर्धा । स्वतन्त्र, प्रति- 
तन्त्र, अधिकरण, श्रम्युपणम-सिड्ान्तभेदात्‌ | तत्र सर्वतन्त्र सिद्धान्तो - 
यथा धार्मिमात्रसद्भावः | द्वितीयो यथा नेयायिकस्य मते मनस इन्द्रियः 
त्वम्‌। तद्धि समानतन्त्रे वशोषिके सिद्धम्‌ | ठृतीयो यथा क्षित्यादिकतृत्व- 
सिद्धौ कतुः सबज्ञत्वम्‌ | चतुर्थो यथा जेमिनीयस्य नित्यानित्यविचारो यथा 
भवतु, अस्तु “तावच्छब्दो गुण” इति । 
जिसके विषय x वादी: प्रतिवादी में मतभेद च हो ऐसा] अर्थ 'दृष्टान्त' हो 
[ सकतो ] हे। वह दो प्रकार का होता हे । एक “साचभ्य-दषटान्त? Wü uad 
हेतु का [ साध्य दष्टान्त.] महानस है । श्र दूसरा 'वेघ्य-इष्टान्त' जेसे उसी 
[ चूमनत्व हेतु ] का. महाहृद [ वचस्य दृष्टान्त € }\ 


: ६ [संद्वान्त 

इशन्त के बाद छुठा पदार्थ सिद्धान्त है। अतएव दृष्टान्त के बाद सिद्धान्त का 
निरूपण करते हैं। 

प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाने वाला अथ “सिद्धान्त? [ कहलाता ] 
है ॥ वह चार प्रकार का [ होता ] हैं ५ ९ "संदतन्त्र* [ सिद्धान्त ), २ Gap 
[ सिद्धान्त ], २ "अधिकरण? [ सिद्धान्त ], और ४ “अभ्युपगम सिद्धान्त” मेद्‌ से । 
उनमें से । स्वतन्त्र सिद्धान्त [ सर्वतन्त्र में तन्त्र शब्द का आर्थ Cape) है। जो 
सिद्धान्त सब शाखो में माना जाय उसको “सर्वतन्त्र-सिद्धान्त' कहते EO] जेसे धर्मी 
मात्र [ घट पट आदि] की सत्ता [ मानचा ] । दूसरा [ 'प्रतितन्त्र सिद्धान्त? 
उसको कहते हैं जो किसी विशेष शाख में और उसके अपने समानतन्त्र में माना 
जाय अन्य शार्जो में न माना. जाय ] जैसे नेयाथिक के मत में मन का इन्द्रियत्व ५ 
वह (su न्याय के) समानतन्त्र वेशेषिक में प्रसिद्ध हे ९ तीसरा ( अधिकरण 
सिद्धान्त वह कहलाता हे जो अधिकरणमूत अर्थात्‌ आधार मूत ऐसी बात का. 
प्रतिपादन करता है जिसकी सिद्धि हो जाने पर अन्य अनेक बाते स्वयं सिद्ध हो 
जाती है १ ] जेसे प्रथिवी आदि के कल [ ईश्वर ) की सिद्ध हो जाने पर उस कर्ता 
की wawar[ स्वयं सिद्ध हो जाती है । क्‍योंकि प्रथिवी आदि की रचना सर्वज्ञ; 
सर्वशक्तिमान के अतिरिक्त कोई नही कर सकता है ]\ 

चौथा [ अभ्युपगम-सिद्धान्त वह कहलाता हो जब ऋपचा अभिमत न होने. 


:अवयबवाः ] अवयवरनिरूपणम्‌ "२३९ 


७ अवयवाः : 
अलनुमानवाक्यस्येकदेशा अवयवाः । ते च प्रतिज्ञादयः पञ्च । तथा 
न्यायसूत्रम्‌ 
“प्रतिज्ञाहेतूदाहरणो पनयुनिगमनान्यवयव+? Y 
तत्र साध्यधर्मेविशिष्टपत्तप्रतिपादकं वचनं प्रतिज्ञा, यथा पवतोऽयं 
बह्लिमा निति | तृतीयान्तं पञ्चम्यन्तं वा लिङ्गप्रतिपादकं बचनं हेतुः । यथा 
धूमवत्वेन धूमवत्वादिति वा । सव्यासिकं दृष्टान्तवचनऽ॒दाहरणम्‌ । यथा 


पर शर्थ की विशेष परीक्षा के लिए थोड़ी देर को स्वीकार कर लिया जाय ] जेसे 


मीमांसक [ शब्द को द्रव्य मानते € और नित्य मानते हैं नेयाथिक शब्द को 
गुण और श्रनित्य मानते हैं \ ऐसी दशा में शब्द की ] नित्यता या अनित्यता का 
विशेष बिचार हो सके इसलिए [ थोड़ी देर के लिए ] मानलो फि शब्द गुण है ॥ 
( इसको, “्भ्युपगम-सिद्धान्त? कहते हैं \ ) 
इस 'ग्रभ्युपगम-सिद्धान्तः का प्रयोग अथ की विशेष परीक्षा के लिए तो 
किया ही जाता है । उसके अतिरिक्त अपनी बुद्धि के अतिशय के प्रदशन 
तथा दूसरे प्रतिवादी की बुद्धि को हीनता दिखल्लाने के लिए भी किया जाता है। 


७ अवयव * 

सिद्धान्त के निरूपण के बाद न्याय के सप्तम पदार्थ अवयव का निरूपण 
क्रम-प्राप्त है । अतएव उसका निरूपण प्रारम्भ करते हैं। 

अनुमान “वाक्य के एकदेश? वयव [ कहलाते ) हैं । वह प्रतिज्ञा आदि 
पांच हैं \ जेसा कि न्याय सूत्र [ में कहा ] ह 

३ प्रतिज्ञा, २ हेतु, २ उदाहरण, ४ उपनय, आर ५ निगमन ावयव हें । 

९ उनमें से सांध्य-धर्म-युक्त Cu? का प्रतिपादन करने , वाला . वचन 
“प्रतिज्ञा? [ कहलाता ] हे ५ जेसे यह “पवेत वन्हियुक्त हे! \ [ इसमें पर्वत uo हे, 
वन्हि “साध्य” हे | “वन्हिमान्‌ पर्वत» इस रूप में साध्य-घर्म-विशिष्ट uq? का 
प्रतिपादक वचन होने से यह प्रतिज्ञा हे] \ 

२ तृतीयान्त अथवा पश्चस्यन्त लिङ्ग का प्रतिपादक वचन (हेतुः हे। जेसे 
घुमग्लेच' अथवा “चूमवत्वातू* 

१ व्याति सहित दृष्टान्त का कथन “उदाहरण” € । जसे “जो जो Was होता 
है वह अग्नि युक्त होता है, जेसे महानस? | रसोई घर ) \ 


१ न्या० सू” १, १, ३२ 


२४० EE [ अवयवाः 


यो यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ यथा महानस `इति । पत्ते लिङ्गोपसंहार- 
वचनझुपनयः । यथा वह्निव्याप्यधूमवांश्चायसिति, तथा चायसिति वा | 
पत्ते साध्योपसंहारवचनं निगमनम्‌ | यथा तस्मादग्निमान्‌ इति, तस्मात्त- 
थेति वा। एते च प्रतिज्ञादयः पञ्चडुमानवाक्यस्यावयत्रा इबावयवा, न 
तु समवायिकारणं, शब्द्स्याकाशसमवेतत्वादिति । 


४ पक्ष [ पर्वत आदि ] मै लिङ्ग का उपसंहार कथन करना “उपनय? 
[ कहलाता ] हे । जेसे और “यह [पर्वत] वन्हि के व्याप्य घूम से युक्त है? । अथवा 
और “यह [ पर्वत ] वेसा [ महानस के समान धूमवान्‌ ] हे? ! 

५ पक्ष [ पर्वत ] में साध्य [ वन्हि ] का उपसंहार कथन करना “निगमन? 
हे । जैसे, इसलिए [ पवेत ] अग्निमान्‌ है? । अथवा “इसलिए [ पर्वत ) वैसा 
[ अग्निमान्‌ ] हे |? 

यह प्रतिज्ञा आदि पांच अनुमान-वाक्य के अवयव के समान [ होने से 
गौण रूप से] अवयत्र [ कहलाते ] हैँ, “समवायिकारण' नहीं € शब्द 
[ रूप अनुमान वाक्य ] के आकाश में समवेत होने से [ आकाश ही उसका 
समवाथिकारण हे । प्रतिज्ञादि नहीं ]। [ वास्तव में तो अवयव ओर अवयवी 
का समवाय सम्बन्ध बताया जा चुका है और अवयव श्रवयवी के 'समवायिकारण' 

«होते हैं । जेसे तन्तु पट के “समवायिकारण? हैं । यहां प्रतिज्ञा आदि अनुमान 
वाक्य के इस प्रकार के asa नहीं हैं जिससे उचको अनुमाव वाक्य का 
"समवायिकारण? कहा जा सके । क्‍योंकि वाक्य तो शब्द रूप हे और शब्द 
का “समवायिकारण? आकाश ही हे। इसलिए शब्द रूप अनुमान-वाक्य 
का 'समवायिकारणु? आकाश ही होगा । प्रतिज्ञादि वयव नहीं ] \ 

पांच तथा तीन अवयवों का प्रयोग-- 

न्याय और वैशेषिक दोनों में पराथ अनुमान वाक्य के पांच अवयव माने 

गए हैं परन्तु वैशेषिक दशन में उनके नाम १ प्रतिज्ञा, २ अपदेश, ३ निदर्शन, 
४ अनुसन्धान और ५ प्रत्याम्नाय रखे गए हैं । अन्य दर्शनों में अवयवों के 
प्रयोग के सम्बन्ध में मत भेद पाया जाता है | 

१ बौद्ध दाशनिक केवल एक Eg का, अथवा अधिक से अधिक हेतु और 

wd दो का ही प्रयोग आवश्यक मानते हैं । 

२ जेन दाशनिकों ने अधिकारी मेद से श्रवयवों की संख्या का भेद निर्धारित 


१ प्रमाणवातिक १, २८ । 
२ प्रमाणवा्तिक १, २८। 


अचवयवधंख्यामेदः ] अवयवनिरूपणम्‌ २४१ 


किया हे | वादिदेव नामक जेन ्राचार्ये ने विशिष्ट अधिकारी के लिए केबल 
एक हेतु का प्रयोग ही पर्याप्त माना है । दूसरे प्रकार के अधिकारी के लिए 
प्रतिज्ञा तथा हेतु दो अवयवों का प्रयोग पर्याप्त माना है | इन दोनों अवयवों के 
विषय में जेन और बौद्ध परम्परा समान है। परन्तु जैनों ने अन्य प्रकार के 
अधिकारियों के लिए तीन, चार और पांच अवयवों का प्रयोग भी मानो है | 


३ सांख्य कारिका की माठर बृत्ति के श्रनुसार सांख्य में प्रतिज्ञा, हेतु और 
उदाहरण इन तीन ग्रवयवो का ही प्रयोग माना गया हे | 

v शालिकनाथ मीमांसक प्रभाकर के अनुयायी हें | उन्होंने अपनी “प्रकरण 
पञ्चिका? में और कुमारिलभट्ट के अनुयायी पार्थसारयिमिश्र ने 'एलोक-वार्तिकः की 
की टीका में मीमांसक सम्मत तीन अ्रवयवों का ही वर्णन किया है। जैन 
श्राचार्य हेमचन्द्र तथा अनन्तवीय ने मीमांसकों के चार अवयव मानने का 
उल्लेख किया है । वह यथार्थ नहीं है । क्योंकि मीमांसकों के दोनों सम्प्रदाय 
तीन श्रवयव ही मानते हैं। उन तीन sm के भी दो प्रकार हो 
सकते हैं । 

“उदाहरणपयन्तं यद्वोदाहरणादिकम्‌ | 

अर्थात्‌ तीन अवयव या तो उदाहरण पय॑न्त हो सकते हैं अथवा उदाइरणाद्कि 
तीन हो सकते हैं | उदाहरण पर्यन्त तीन का ग्रथ प्रतिज्ञा, हेत तथा उदाहरण 
यह तीन होगा । और उदाहरणादिक तीन का अर्थ उदाहरण, उपनय, निगमन 
यह तीन द्वोगा | 

पश्चिमौ तक में अवयवों का प्रयोग 


श्चिमी तक के made अरस्तू ने भी इसी प्रकार अनुमान वाक्य के तीन 
अवयव माने हैं ओर उनका विभाजन “उदाहरण quer और“ उदाहरणादि? इन दो 
. प्रक्रियायों से किया हे | उसके अनुसार परार्थानुमान में उदाहरण पर्यन्त अर्थात्‌ 
प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण इन तीन अ्वयवों का प्रयोग होता है | और स्वार्थानुमान 
में उदाइरणादिक श्रर्थात्‌ उदाहरण उपनय ओर निगमन इन तीन अवयवों का 
प्रयोग होता है। स्वार्थानुमान में प्रयुक्त होने वाले उदाइरणादिक अवयव प्रयोग 
को पश्चिमी तक में “सिन्यैटिक सिलाजिञ्म? संयोजक अनुमान कहा जाता है | 
zl परार्थानुमान में प्रयुक्त होने वाले उदाहरण पर्यन्त अवयव प्रयोग को 


१ स्याद्वाद र० Jo ५४८ | २ स्याद्वाद र? ए० ५६४। 
३ प्रकरण पञ्चिका ge ८३, ८५॥ ४ अनुमानश्लोक । 
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"२४२ तकंभाषा [ तकः 


८ तर्कः 
तर्कोऽनिष्टप्रसङ्गः | स च सिब्धव्याप्तिकयोधेसयोव्याप्याङ्गीकारेण 
अनिष्टञ्यापकप्रसञ्जनरूपः । यथा “यद्यत्र घटोऽभविष्यत्‌ तहि भतल- 
मिवाद्रद्यत? इति । 
स चायं तर्कः प्रमाणानामनुग्राहकः । तथाहि “पर्वतोऽयं साग्नि 


“्नैलेटिक सिलाजिज्म” विश्‍्लेषक-श्रनुमान कहा जाता है । इनमें से “सिन्धेटिक 


सिलाजिज्म का स्वरूप इस प्रकार बनता है-- 

१ उदाहरण । जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है s 
महानस में 

२ उपनय | यह पर्वत धूमवान्‌ दै | 

३ निगमन | इसलिए यह [पर्वत ] वन्हिमान्‌ है । 

इसमें उदाहरण को "मेजर प्रेमेसिस’, उपनय को “माइनर प्रेमेसिस”, 


-3- निगमन को “कन्क्ल्यूजुन? कहा जाता है । परार्थानुमान में प्रयुक्त होने 
वाले “ग्रनेलैटिक सिलाजिऽम’ में प्रतिज्ञा को 'कन्कल्यूजन?, हेतु को "माइनर 
प्रेमेसिस” और उदाहरण को मेजर nare? कहा जाता है | उस विश्लेषक 
- अनुमान का स्वरूप इस प्रकार होगा— 


१ प्रतिज्ञा कन्क्ल्यूजुन ] यह पर्वत वन्हिमान है । 
२ देतु [ माहनर प्रेमेसिस ] क्योकि वह धूमवान्‌ है । 
३ उदाहरण [ मेजर प्रेमेसिस ] और जहां जहां धूम होता है वहां वहां 


-बन्हि होती है जेसे महानस में | 


९ 

८ तक 
अवयवों के निरूपण के बाद क्रमप्राप्त तक” का निरूपण प्रारम्भ करते हैं। 
तर्क अनिष्ट seg [को कहा जाता ] है और बह दो व्याति युक्त धर्मो 


“मै से व्याप्य के स्वीकार करने से अनिष्ट व्यापक की प्रसक्ति रूप Ba जैसे “यदि 


यहां वडा होता तो दिखलाई देता? । [ यहां “जो होता है सो दिखलाई देता है? यह 
व्यात्ति है | इसमें होना व्याप्य है दिखलाई देना व्यापक है । “यदि यहां घडा 
होता? इस व्याप्य को स्वीकार करके, “तो दिखलाई देता? इस अनिष्ट की प्रसक्ति 


-करना तक है ५ जहां घडा दिखलाई नहीं देता ह वहां उसकी प्रसक्ति ही अनिष्ट 


प्रसक्षन रूप हे ]1 
९ > x ° 
यह तक [ स्त्रसँ प्रमाण नहीं है किन्तु ] प्रमाणं का अनुआहक [ musa] 


है जैसे कि “यह पर्वत अग्नि युक्त है अथवा अग्नि रहित? इस सन्देह के बाद 


निणेयः ] निणेयनिरूपण २४३- 


उतानग्निः? इति सन्देहानन्तरं यदि कश्चिन्मन्येतानग्निरयमिति तदा 
तं प्रति यद्ययमनग्निरभविष्यत्‌ तदानग्तित्वाइधूमोडप्यभविष्यत्‌! इत्य- 
धूमत्वभ्रस्ञनं क्रियते । स एष प्रसङ्गस्तक इत्युच्यते । अयं चानुमानस्य 
विषयशोधकः । प्रवतंमानस्य धूमवत्वलिङ्गकातुसानस्य विषयमग्निसलुः 
ज्ञानाति। अनग्निमत्वस्य प्रतिच्तेपात्‌ । अतोऽनुमानस्य भवत्यनुमाहक इति i 

अत्र कश्चिदाह, “तर्कः संशय एवान्तर्भवति? इति | तन्न । एककोटि- 
निश्चितविषयव्वात्‌ तकेस्य , ६ 
९ [नणयः 
निर्णयोऽवधारणज्ञानम्‌ | तच्च प्रमाणानां फलम्‌। 

१० वादः 
तत्वबुसुत्सोः कथा वादः। स चाष्टनिम्रहाणामधिकरणम्‌। ते च 
यदि कोई यह कहे कि “यह अग्नि रहित होता है” तो “अग्नि रहित होने से घूम 

रहित भी होना चाहिए” इस प्रकार [ धूमवान्‌ दिखलाई देने वाले पर्वत में अनिष्ट ] 
ऋअधूमवत्व [ चूस राहित्य ] की प्रसक्ति की जाती है । यह [ अनिष्ट ] प्रसङ्ग 
“तर्क कहा जाता है । और यह अनुमान का विषय शोधक होता है । प्रवर्तमान 
चूमवत्व लिङ्गक अनुमान के विषय [ साध्य ] अग्नि का अनुमोदन करता है ४७ 
अनग्निमत्व का निषेध करके । इस लिए अनुमान का छनु्राहक होता है \ 

यहां [ तक के विषय में ] कोई कहता है कि “तक संशय के ही अन्तर्गत: 
हो जाता है? \ वह ठीक नहीं है ५ तक के एक कोटि में निश्चित रूप होने से. 
[ संशय उमयकोग्कि ज्ञान होता है । “स्थाणुब पुरुषो वा? इस संशय के उदाहरण में 
किसी एक कोटि में निश्चय नहीं है परन्तु तक एक कोटि में निश्चित है इसलिए वह 


संशय के अन्तगत नहीं हो सकता है ] 
जैन परम्परा में अकलङ्क ने परोक्ष प्रमाण के एक भेद के रूप में “तक? 


को भी एक प्रमाण माना है । मीमांसा में तक? के लिए “ऊ? शब्द का प्रयोग” 
हुआ है । त्रिविधश्च ऊहः । मंत्र-साम-संस्कार-विषयः । परन्तु न्याय और बोद्ध 
दोनों परम्पराओं में “तर्क को प्रमाण रूप नहीं अपितु प्रमाणों का “अनुग्राहक? 
ही माना है । मीमांसा में भी यही स्थिति समनी चाहिए । 


९ निर्णय 
“निणंय? निश्चयात्मक ज्ञान [ कहलाता ] है और वह प्रमाणों का फलः 
[होता] है । 
१० वाद 


तत्वज्ञान के इच्छुकों [ वादी प्रतिवादी ] की कथा “वाद? [ कहलाती ] है ।, 


२४४ तर्कभाषा [ कथाभेदाः 


न्यून-अधिक-अपसिद्धान्ताः, हेत्वा भासपञ्चकञ्च, इत्यष्टो निग्रहाः । 
११ जल्पः 
उभयसाधनवतीविजिगीषुकथा जल्पः | स च यथासम्भवं सर्वेनिग्र- 
हाणामधिकरणम्‌ | परपक्षे दूषिते स्वपत्तस्थापनप्रयोगावसानश्च । 
१२ वितण्डा 
स एवं स्वपत्तस्थापनाहीनो वितण्डा । सा च परपक्षदूषणमात्रपयंव- 
साना | नास्य वतणिडकस्य स्थाप्यः पक्षो5स्ति । 
था तु नानावक्ठृकपूर्वोत्तरपत्षप्रतिपादकताक्यसन्दभः । 
आर वह आठ निग्रहस्थानों का विषय है । वह UA निग्रह स्थाच&जी वाद में लागू 
"हो सकते हैं, ये हैं | ९ न्यून, २ अधिक, २ अपसिद्धान्त और पांच हेत्वाभास \ 
ये [ मिल कर ] आठ निग्रह [ स्थान, वाद में लागू होते ] हैं \ 
११ जल्प 
दोनों [ वादी प्रतिवादी, दोनों के द्वारा अपने अपने पक्ष के साधन से 
“युक्त विजयामिलाषियों [ वादी प्रतिवादियों ] की कथा 'जल्प? [ कहलाती ) है \ 
-ओऔर वह यथासम्भव समस्त [ बाइस ] निञ्रहस्थानो का अधिकरण है। 
ओर परपच के खण्डन हो जाने पर अपने पच्छ के निर्णय में समाए होने वाली 
[ कथा जल्प ] है \ 


१२ वितण्डा 
अपने wq की स्थापना से रहित वह [ विजिगीषु कथाछूप जलप] ही “वितण्डा” 


[कहलाता ] है। और वह केवल परपक्ष के दूषण में समाए होता है। 
इस वेतश्डिक का [ अपना ] स्थापनीय [ कोई ] wa नहीं होता है [ अर्थात्‌ वह 
“किसी को अपना पक्ष कह कर स्थापित नहीं करता है केवल दूसरे के पक्ष का 
खणडन ही करना अपना प्रयोजन मानता है ] \ 
अनेक वक्ताओं से युक्त qd पक्त और उत्तरपक्त का प्रतिपादक वाक्यसमूह 
“कथा [ कहलाता ) है \ 
कथा भेदों का तुलनात्मक विवेचन -- 
अनेक वक्ता मिल कर किसी तत्व के निणय अथवा जय पराजय के लिए 
"पूर्वोत्तर qq के रूप में जो चर्चा या वार्तालाप करते हैं उसको कथा" कहते हैं। 
उसके तीन भेद हैं १ वाद, २ जल्प और ३ वितण्डा । इनमें से तत्वज्ञान की 
“इच्छा से गुरु या सत्रह्मचारी रादि के साथ जो “कथा? होती है उसको “वाद? कहते 


कथामैदाः ] कथाभेदनिरूपणम्‌ । २४५ 


€ | अपने पणिङत्य आदि के द्योतन के लिए दो प्रतिद्वन्दी परिडतों आदि में जो 


“कथा? होती है उस के “जल्प? और "वितण्डा? दो भेद हैं। यदि बह दोनों 
वादी और प्रतिवादी अपने अपने इप की स्थापना और दूसरे का खण्डन करते हैं 
तो उस “कथा” को “जल्प? कहते हैं । श्रौर जहां एक वादी तो अपने पन्च की स्थापना 
करता है परन्तु दूसरा प्रतिवादी अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता केवल पहिले 
का खण्डन मात्र करता है उसको वितण्डा कहते हें । इस प्रकार न्याय शास्र में 
कथा के तीन भेद माने गए हैं। 

आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ “चरक? में भी इन त्रिविध कथाओं की चर्चा की 
गई है | परन्तु वहां उनके वणन की शेली में कुछ भेद है । “चरक? ने "कथा? के 
स्थान पर “सम्भाषा? शब्द का प्रयोग किया है और उस “सम्भाषा? के प्रथम 
दो भेद किए हैं एक “सन्धाय-सम्माष? और दूसरा “विद्यह्म-सम्भाषा? | इनमे 
से “सन्धाय सम्भाषा? न्याय की CI? कथा के स्थान पर है । और 
दूसरे fuer सम्भाषा? के फिर “जल्प? और “वितण्डा? यह दो भेद किए गए है । 
इस प्रकार चरक का “विण्ह्म-सम्भाषा? और न्याय का “विजिगोषु-कथा? शब्द 
समानार्थक हैं । इसीलिए न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में *बिसह्येति 
विजिगीषया? और न्याय सूत्र में “ताभ्यां विगह्य कथनम्‌? में भी "fuu? शब्दों 
का प्रयोग किया गया है । 

जेन परम्परा में 'कथा? का केवल एक ही मेद माना है “वाद? । उन्होंने 
“जल्प? और “वितण्डा? को mur नहीं अपि तु “कथाभास” माना है । इस विषय 
को उनके 'कथात्रयभङ्ग नामक ग्रन्थ में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है | न्याय 
परम्परा में बिजीगीषु 'छुल? और श्रसदुत्तर रूप “जाति” का प्रयोग कर के भी अपने 
प्रतिवादी को पराजित कर सकता है परन्तु जेन आचार्यो ने कथा में 'छुल” आदि 
के प्रयोग का सर्वथा निषेध किया है । इसलिए उनके मतानुसार 'विजिगीपु' भी 
लगभग “तत्वबुभुत्स! के समकक्ष ही है । प्रारम्भ में बोद्ध भी कथा के तीन हो 
प्रकार के भेद मानते थे परन्तु अन्त में जेनों के समान वह भी कथा का एक 


ही भेद मानने लगे । 
कथा के “बाद? “जल्प? “वितण्डा? रूप तीनो भेदों के निरूपण के बाद 


कम प्राप्त होने से हेत्वाभासां का दुबारा वर्णन प्रारम्भ करते हैं। यद्यपि पहिले 
अनुमान के प्रकरण में भो-हेल्वाभासों का वणन किया जा चुका है परन्तु यहां 
क्रम प्राप्त होने से उनका दुबारा वर्णन किया जा रहा है। यह हेत्वाभासों का 
दुबारा बर्णन तो अवश्य है परन्तु वह केवल पुनरुक्ति-मात्र नहीं है । अपितु. 
उस में कुछ विशेष ज्ञातव्य नई बातें भी यहां दी दी गई हैं । 


२४६ तंकेभाषा [ हेत्वाभासाः 


१३ हेत्वाभासाः 
उक्तानां पक्षधमंत्वादिरूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण हीना अहे- 
तवः | तेऽपि कतिपयहेतुरूपयोगाद्वेतुवदाभासमाना हेत्वाभासाः। ते च 
असिद्ध-विरुद्व-्रनेकान्तिक-प्रकरणुसम-कालात्ययापदिष्-भे दात्‌ पद्चेव | 


अत्रोदयनेन “व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मतया प्रतीतिःसिद्धि स्तदभावोऽ- 
सिद्धिः? इत्यसिद्विलक्षणमुक्तम | तञ्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि सम्भवतीति 
साङ्कय प्रतीयते। तथाप यथा न साङ्कय तथोच्यते । यो हि 
साधने पुरः परिस्फुरति समथश्च दुष्टक्षप्तो स एव दुष्टज्ञसिकारको 
दूषणमिति यावत्‌ नान्य इति । तेनेव पुरावस्फूर्तिकेन दुष्टौ ज्ञापितायां 
कथापरयंवसाने जाते तठुपजीविनोऽन्यस्यानुपयोगात्‌ । तथा च सति यत्र 


| १३ हेत्वाभास 

[ अनुमान प्रकरण में ) कहे हुए cuqaue आदि [ ९ पक्षसत्व, २ सपक्षसत्व 
२ विपत्षव्यातुत्तत्व, ४ अबाधितविषयत्व, और ५ असत॒प्रतिपक्षत्व इन पांच ] 
रूपों में से किसी एक रूप से भी हीन [ होने से जो वस्तुत: ] अहेतु हैं \ वह 
भी [तृतीयान्त या पश्चम्यन्त प्रयोग आदि रूप तथा पच्चणत्वादि रूप) हेतु के कतिपय 
wat के योग से हेतु के समान ऋमासित होने से “हेत्वाभास? ! कहलाते ) हैं \ 
और वह ९ असिद्ध, २ विरुद्ध, २ अनेकान्तिक, ४ प्रकरणुसम तथा कालात्यया- 
उदिष्ट भेद से पांच ही ए होते ) हैं \ । 

इनमें से [ अधिदछ नामक प्रथम हेत्वामास की व्याख्या करते समय “न्याय- 
वारिक-तातपर्यटीका-परिशुद्धि? के लेखक ] उदयनाचाय ने “व्याप्तियुक्त हेतु की 
पक्षधर्मतया प्रतीति सिद्धि [ कहलाती ] है और उसका अभाव सिद्धि हे यह 
ARE का लक्षण किया है । ओर यह लक्षण? यद्यपि विरुद्ध आदि [ अन्य हेत्वा- 
मार्सो ] में भी हो सकता है इसलिए साङ्कय प्रतीत होता है फिर जिए प्रकार 
साङ्गं [ दोष) न हो [ सके ] इस प्रकार [ उसकी व्याख्या | कहते हैं १ जो 
[ दूषण ] साधन में पहिले प्रतीत होता है और [ उस हेतु की ] ढुष्टता-सूचन 
X समथ होता है वही [ उस हेतु ) का दुष्टता सूचक अर्थात्‌ qug होता है 
[ बाद में प्रतीति होने वाला ] अन्य [ दूषण, दूषण ] नहीं १ [ होता क्योंकि ] 
उसी [ प्रथम प्रतीत होने वाले दोष ] से दुष्टा सूचित हो जाने पर [वादी 
अथवा प्रतिवादी के निग्रहस्थान में आ जाने से] कथा की [ जय पराजय निर्णय 
रूप \ समाति हो जाने से उसके आश्रित रहने [ और वाद में प्रतीत होने ] वाले 
अन्य [ दोष ) का ( कोई ] उपयोग न होने से [ उस बाद में प्रतीत होने वाले का 


| 


आश्रयासिद्धः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २४७ 


ब्यसिचारादयस्तथाभूतास्ते$नेकान्तिकादयस्जयः | ये पुनर्व्याप्रिपक्षघमता- 
विशिष्टहेतुस्वरूपज्ञप्त्यभावेन पूर्वोक्ता असिद्धथादयो दुष्टज्ञप्रिकारकाः, 
दूषणानीति यावत्‌ | तथाभूतः सोऽसिद्धः । 

स च त्रिविधः । आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध-व्याप्यत्वासिडमेदात्‌ | 
तत्र यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रयासिद;। यथा “गगनारविन्दं 
सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्द्वत्‌? | अन्न हि गगनारविन्द- 
माश्रयः स च नास्त्येव । 

अयमप्याश्रयासिडः । तथाहि “घटोऽनित्यः कार्येत्वात्‌ पटवत्‌’ 
इति । नन्ताश्रयस्य घटादेः सत्वात्‌ कायत्वादिति हेतुर्नाश्रयासिद्धः, 
सिद्धसाधकस्तु स्यात्‌, सिद्धस्य घटानित्यत्वस्य साधनात्‌ | 


कोई मूल्य चहाँ होता है । ] पेसा होने पर जहां 'साध्यविषयय व्यापि” रूप विरोध 
[ दोष पहिले प्रतीत होने से ] दुध्ता सूचक ह वहां “विरुद्ध” हेत्वाभास हे [ विरोध 
के बाद वहां असिद्ध का लक्षण भी भले ही प्रतीत हो परन्तु अब उसका कोई 
उपयोग नहीं हे ५ इसलिए वहां केवल विरुद्ध हेत्वाभासा व्यवहार होगा । असिद्ध 
व्यवहार नहीं होगा । तएव “असिड? और Hum? का सङ्कर होने का कोई अवसर 
नहीँ है । ] इसी प्रकार जहां व्यभिचार आदि वेसे [ अर्थात्‌ प्रथम प्रतीत होकर 
€ A 

grat सूचक ] हैं वह “अचनकान्तिक' आदि तीन [ हेत्वाभासा होंगे । वहां भी बाद 
भ असिद्धका लक्षण प्रतीत होने पर भी “असिड व्यवहार wel होगा अतः साङ्कय को 
शङ्का नहीं हो सकती है ] श्र फिर जो व्यात्ति और पक्छधर्मताविशिष्ट हेतु के स्वरूप 
का ज्ञापक न होने से पूर्वोक्त असिद्ध आदि दुष्टा सूचक अर्थात्‌ दूषण हैं वह 
“सिङ” [ हेत्वामास ] हे । [ ऐसी व्याख्या करने से असिद्ध का किसी के साथ 
सङ्कर नहीं हो सकता हं ] । 

ओर वह [ असिद्ध ] तीन प्रकार का होता हे । १ श्राश्रयासिद्ध, २ स्वरूपा- 
सिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध मेद से जिस हेतु का आश्रय [अर्थात्‌ पत्त] न 
प्रतीत होता हा वह “आश्रयासिद्ध” [ हेत्वामास ] हे । जेसे “आकाश, कमल सुगन्धित 
हे, कमल होने से, तालाब में उत्पन्न हुए कमल के समान! \ यहां आकाश, कमल 
[ पुष्प ) आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] हे । और वह[ वस्तुतः] हे ही नहीं \ [ इसलिए 
“ऋरविन्दत्वात्‌? यह हेतु “आश्रयासिद्ध' हेत्वामास e] 

यह भी “्राश्रयासिद्ध' E जसे “घट नित्य हे, कार्य होने से पट के समान? | 

( प्रश्च ) आश्रयमूत घटादि के सत्‌ [ विद्यमान ] होने से [ इस अनुमान oW 
प्रयुक्त ] कार्यत्वात्‌? हेतु “आश्रयासिद्ध' नहीं हो सकता है \ सिद्ध साधक तो कहा 
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सैवस्‌। न हि स्वरूपेण कश्चिदाश्रयों भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दि- 
ग्धधर्मबत्वेन । तथा चोक्तं भाष्ये-- 

“नाबुपलव्धे न निर्णीतेऽर्थेऽपि तु सन्दिग्धेऽर्थे न्यायः प्रवतते' । 

न च घटे नित्यत्वसन्देहो5स्ति । अनित्यत्वस्य निश्चितत्वात्‌ | तेन 
यद्यपि स्वरूपेण घटो विद्यते, तथाप्यनित्यत्वसन्देहाभावान्नासावाश्रय 
इत्याश्रयासिद्धत्वादहेतुः | 

स्वरूपासिडस्त॒ स उच्यते यो हेतुराश्रये नावगम्यते। यथा 'सामान्यम- 
नित्यं कृतकत्वात्‌? इति । कृतकत्वं हि हेतुराश्रये सामान्ये नास्त्येव | 

मागासिडोऽपि स्वरूपासिद्ध एब | यथा 'प्रथिव्यादयश्चत्वारः परमाणबो 
जा “सकता है पूवसिद्ध घट के अनित्यत्व का ही साधक होने से \ [ फिर आप 
उसको 'ग्राश्रयासिद्ध केसे कहते हें ] ? 

[ उत्तर ) पेसा कहना ठीक नहीं हे [ कि इस अनुमान में कार्यत्वात्‌ हेतु 
आश्रयासिद्ध नहीं हे । क्योंकि ] कोई [ घट आदि ] वस्तु स्वरूप से अनुभाव का 
आश्रय [ अर्थात्‌ पन्च ) नहीं होती है, किन्तु [ “सन्दिग्य साध्यवान्‌ पत्तः? इस 
लक्षण . के अनुसार ] सन्दिग्ध धर्म का आश्रय होने से ही। [ अनुमाच का 
आश्रय या पक्ष बनती हे ] जेसा कि [ वांत्स्थायन ] भाष्य में कहा भी हे कि-- 

[ सर्वथा ] “अज्ञात अर्थ अथवा [ सर्वथा ] निश्चित [ ज्ञात ] अर्थ मै 
[ न्याय ] अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु सन्दिः्य अर्थ भें? [ ही अनुमान 
की प्रबृत्ति होतो हे | इसलिए घट भी “सन्दिग्थ-साध्यवान्‌? होने पर ही अनुमान 
का “आश्रय? अथवा “पक्ष? हो सकता हे ] | 

[किन्तु ] घट में नित्यत्व का सन्देह नहीं हे । नित्यत्व का निश्चय होने 
सै । इसलिए यदापि स्वरूपतः घट विद्यमान हे तथापि अनित्यत्व का सन्देह न 
होने से वह [ सन्दिज्चसाध्यवान, न होने से ] “आश्रय? [ पक्ष ] नहीं है । इसलिए 
[ कार्यत्वात्‌ हेतु ] 'आश्रयासिद्ध' होने से हेतु [ हेत्वाभास ] हे \ 

“स्वरूपासिङ़' [ हेत्वामास ] तो वह कहलाता है जो हेतु [ अपने ] आश्रय 
[ पक्ष } में नहीं पाया जाता है । जैसे “सामान्य [ e जाति ] अनित्य है कृतक 
1 जन्य ) होने से? \ ( इस अनुमान में ] esed हेतु आश्रय [ पक्त] सामान्य 
में नहीं रहता है [ क्‍योंकि सामान्य कृतक नहीं, नित्य है । इसलिए यहां “कत कत्व? 
हेतु “स्वरूपासिद्ध? है] । 

“मागासिड? भी 'स्वरूपासिड? ही (होता) है ५ 'जेसे पृथिवी आदि चार [के] 
परमाणु नित्य हैं, गन्घयुक्त होने से? यहाँ “गन्धवत्व? (हेत) पक्ष बनाए हुए [पुथिवी, 


| 
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नित्यगन्धवत्वात इति | गन्धवत्वं हि पक्षीकृतेषु सवेषु नास्ति, प्रथिवी 
सात्रवृत्तित्वातू । अतएव भागे स्त्ररूपासिद्धः । 

तथा विशेषण्‌।सिद्ध-विशेष्यासिद्व-असमर्थविशेषणासिद्द-त्रसमथ विशेष्यासिद्धा- 
दयः स्वरूपासिद्धभेदाः ¦ तत्र विशेषणासिद्ठो यथा “शब्दो नित्यो 
द्रव्यत्वे सत्यस्पशत्वात्‌'। अत्र हि द्रव्यत्वविशिष्टमस्पशीत्वं हेतुर्ना- 
स्परशेत्वमात्रम्‌ | शाब्दे च द्रव्यत्वं विशेषणं नास्ति गुणत्वात्‌ , अतो 
विशेषणासिद्धः । न चासति विशेषणे द्रव्यत्वे तद्विशिष्टमस्पशत्वमस्ति | 
विशेषणाभावे बिशिष्टस्याप्यभात्रात्‌ | यथा दण्डमात्राउभावे पुरुषाऽभावे 
वा दए्डविशिष्टस्य पुरुषस्याभावः । तेन सत्यप्यस्पशत्वे द्रव्यत्ववि शिष्टस्य 
हेतोरभावात्‌ स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । 

विशेष्यासिद्रो यथा “शाब्दो नित्योऽस्पशेत्वे सति द्रव्यत्वात्‌’ इति । 
अत्रापि विशिष्टो हेतुः। न च विशेष्याऽभावे विशिष्टं स्वरूपमस्ति । 
विशिष्टश्च हेतुनांस्त्येव । 


जल, वायु, अभि इन चार के परमाणु ] सब में नहीं है । केवल पृथिवी में 


रहने बाला होने से। इसलिए [ पक्त मूत चार परमाणुं के ] भाग [ अर्थात्‌ 
पृथिवी को छोड़ कर शेष तीन प्रकार के परमाणुं ] में ( अविद्यमान होने से ) 
स्वरूपासिद्ध है \ 
इसी प्रकार ९ “बिशेषणासिद्ध?, २ 'विशेष्यासिडठ', २ “असमथविशेषणासिद्ध* 
और ४ “असमर्थविशेष्यासिद/ आदि [ भी ] स्वरूपासिद्ध के मेद हें । उनमें से 
“विशेषणासिद्ध? जेसे, "शब्द नित्य हे द्रब्य होकर स्पर्श रहित होने से? । यहां [ इस 
अनुमान में] द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पशत्व हेत हे केवल अस्पशत्वमात्र नहीं । और शब्द 
में बिशेषणुमूत द्रव्यत्व नहीं हे । [शब्द के] गुण होने से । इसलिए [ 'विशेषणाभावे 
विशिष्टस्याप्यभावः? इस नियम के अनुसार द्रव्यत्व रूप विशेषण्‌ के अभाव में 
द्रव्यत्वे सत्यस्पर्शत्वात्‌ यह विशिष्ट हेत भी नहीँ हे] “विशेषणासिद्ध' हे । 
विशेषण द्रव्यत्व के न होने पर तद्विशिष्ट अस्पशेत्व _ [ रूप विशिष्ट हेत ] भी 
नहीं हे । विशेषण के ऋभाव में विशिष्ट का अभाव होने से। जसे [ qub पुरुष 
इस प्रतीति में विशेषण रूप ] दणडमात्र के अभाव में अथवा [ विशेष्य सूत ] 
पुरुष d अभाव में [ अर्थात्‌ केवल que अथवा केवल पुरुष होने पर ] द्डविशिष्ट 
पुरुष का अभाव होता है इसलिए [ शब्द में ] meta [ स्पशराहित्य ] होने 
पर भी द्रव्यत्व विशिष्ट [ अस्पर्शत्व रूप ) हेतु के न होने से “स्वरूपासिद्ध है \ 
__ 'बविशेष्यातिड' जैसे [उसी को उल्टा कर देने से] “शब्द नित्य है स्पर्शरहित [होकर] 
द्रव्य होने से? । यहां भी विशिष्ट हेतु है । [ शब्द में विशेषण रूप cau तो है 
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असमर्थविशेषणासिद्धो यथा, "शाब्दो नित्यो गुणत्वे सत्यकारणक- 
erp.) अत्र हि विशेषणस्य गुणत्बस्य न किब्वित्‌ सामथ्येमस्तीति । 
विशेष्यस्याकारणकत्वस्येव नित्यत्वसाधने सामथ्यात्त्‌। अतोडसमथविशेष- 
णता । स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात्‌ । 

ननु विशेषणं गुणत्बं तत्र शब्दे5स्त्येब, तत्कथं विशेषणाभावः ? 

सत्यमस्त्येव गुणत्बं, किन्तु न तद्विशेषणम्‌ । तदेव हि हेतोविशेषणं 
भर्वात यदन्यव्यवच्छेदेन प्रयोजनवत्‌ | गुणत्वं तु निष्प्रयोजनमतोऽसमर्थ- 
मित्युक्तमेव । 

असभथविशेष्यो यथा तत्रेव तद्ठेपरीत्येन प्रयोगः । तथाहि, “शब्दो 
नित्योऽकारणकत्वे सति शुणत्वात्‌’ इति । अत्र तु बिशेषणमात्रस्येब नित्य- 
त्वसाधने समर्थत्वादू विशोष्यमसमर्थम्‌। स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्याभावे 


परन्तु दिशेष्य रूप द्रव्यत्व नहीं है क्योंकि शब्द द्रव्य नहीं ऋपितु au है \ इसलिए ) 
विशेष्य के अभाव में विशिष्ट हेतु [ पक्ष भूत शब्द में) नहीं रहता है १ [शत एव) 
विशिष्ट हेतु [ शब्द में | नहीं है [ इसलिए यह भी स्वरूपासिद्ध ही हुआ ] । 

“असमर्थ विशेषणासिद्ध' जेसे शब्द नित्य है गुण होकर कारण रहित होने से ६ 
यहां [ इस अनुमान में ] विशेषण 'गुणुछ” की कुछ मी उपयोगिता [ सामर्थ्य ] नहीं 
$1 विशेष्य रूप “अकारणुकत्व” का ही नित्यत्व सिद्धि भें सामर्थ्य होने से \ [अर्थात्‌ 
चित्यत्व की सिद्धि के लिए अकारणुकत हेतु ही पर्या है १ जो कारण रहित है जिसका 
कोई कारणु नहीं होता वह नित्य कहलाता है फिर चाहे बह द्रव्य हो या गुण। 
नित्यत्द की सिद्धि के लिए द्रव्यत्व अथवा गुणुत्व का कोई उपयोग नहीं हे] ५ इसलिए 
“असमर्थ विशेषणुता? है । [उस असमर्थ विशेषण का] 'स्वरूपासिद्धत्व* तो विशेषण के | 
अभाव में विशिष्ट का अभाव होने से है । 

[ प्रश्न ] विशेषण gue वहां शब्द में है ही, फिर विशेषणुका अभाव केसे 
[ कहते हैं ) ! 

[ उत्तर ) ठोक है gau [ शब्द में अवश्य ] है किन्तु वह विशेषण नहीं है । 
वह ही Ea का डिशेषण होता है जो अन्य का व्यावर्तक और सप्रयोजन हो \ 
[इस अनुमान में } गुणुछ तो निष्प्रयोजन ही है यह [ अभी ] कह चुके हैं \ 
[ शब्द के नित्यत्व की सिद्धि में अकारणकत्व की ही उपयोगिता है गुणत्व का कोई 
उपयोग न होने से वह eqs ही है यह श्रमी कहा था ]\ 

असमर्थविशेष्यासिद्ध* जेसे उस [gsm] में ही उसका उल्टा प्रयोग करने से 
जेसे कि “शब्द नित्य है कारण रहित शुणु होने से? \ यहां तो नित्यत्व सिद्धि में 
दिशेषणुमात्र [ अकारणुकत्व ] का ही साम्यं होने से विशेष्य [ गुणत्वे सति यह 
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विशिष्टाभावाद्‌, विशिष्टस्य च हेतुत्वेनोपादानात्‌ । शेषं qus । 
व्याप्यत्वासिद्धस्तु स एव यत्र हेतोव्याप्रिनावगम्यते । स द्विविधः । 
एकः साध्येनासहचरित:, अपरस्तु सोपाधिक साध्यसम्बन्धो | तत्र प्रथमो 
यथा “यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः, संश्च विवादास्पदीभतः शढदा- 
दिः? इति । अत्र हि शाब्दादिः wp, तस्य क्षणिकत्वं साध्य, सत्त्वं हेतुः- 
न चास्य हेतोः क्षणिकत्वेन सह व्याप्ती प्रमाणमस्ति । 
दानीमुपाचिसहितो ` व्याप्यत्ासिद्धः प्रद्श्यंते। तद्यथा 'स श्यामो 
सेत्रीतनयत्वात्‌ परिदृश्यमानमेत्रीतनयस्तोमवत्‌? इति। अन्न हि मत्री 
तनयत्वेन श्यामत्वं साध्यते । न च मेत्रीतनयत्वं श्यामत्वे प्रयोजकं; 
अंश ] छसमर्थ $a [ दिशेष्य रूप quer यद्यपि शब्द में है परन्तु जो अन्य से 
व्यावर्तक ओर प्रयोजनवत्‌ होता है वही विशेष्य होता है ) गुणत्व स्वरूपतः शब्द 
में रहने पर भी प्रकृत नित्यत्व की सिद्धि में उपयोगी न होने से विशेष्य नहीं कहा 
जा सकता है । अतएव ] विशेष्य के अभाव में विशिष्ट का अभाव होने से, और 
विशिष्ट के हेत रूप में गृहीत होने से “स्यरूपासिद है । शेष सब पूर्ववत्‌ [ समझना 


चाहिये ] \ 
“व्याप्यत्वासिद्ध' [ हेत्वामास ] तो वह ही है जहां हेतु का व्याहति प्रतीत नहीं 


होती । बह दो प्रकार का है | एक “साध्य के साथ कसह चरित? [ अर्थात्‌ व्यातिग्राहक 
प्रमाणामावात्‌ व्यप्यत्वासिद्ध ] ओर दूसरा “सोपाधिक साध्य सम्बन्धी? [ अर्थात्‌ 
उपाचिसङ्भावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध] उनमें पहिला { उदाहरण ] जेसे 'जो सत्‌ है सो 
णिक है जेसे मेघपटल, और विवादास्पद [ शब्द आदि ] सत्‌ है?। यहां शब्दादि 
पच्च है, उसका चणिकत्व साध्य है और सत्व हेत है । परन्तु उस [ सत्व ] हेत की 
चक्ञणिकत्व के साथ व्याति में कोई प्रमाण नहीं है । इसलिए यह “व्यात्तिआहक- 
प्रमाणुसावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध हे ] । 

यह पूरा अनुमान आचाय ज्ञानभ्री ने एक श्लोक में इस प्रकार दिखलाया है 

qq सत्‌ तत्‌ कणिकं यथा जलघरः सन्तश्च भावा श्रमो 

सत्ता शक्तिरिहार्थकमणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा न न सा | 

नाप्येकैव विधान्यथा परक्ृतेनापि क्रियादिभवेत्‌ । 

देवापि च्षणमङ्गसङ्गतिरतः साध्ये च विश्राम्यति ॥ 
अब “उपाधि सहित व्याप्यत्वासिद्ध’ को दिखलाते हैं जसे कि “वह श्याम हे मैत्री 
का पुत्र होने से परिट्टयमान मेत्री के पुत्रों के समुदाय के समान \ यहां मेत्रीतनयत्र 
{ हेत ] से श्यामल सिद्ध किया जा रहा हे । परन्तु मेत्रीतनयत्व श्यामल में 
प्रयोजक नहीं हे अपित शाकादि खाद्य पदाथ | अन्न ) का परिपाक ही यहां 


, 


* 


२५२ तकेभाषा [ व्याप्यत्वासिद्धः 


किन्तु शाकायन्नपरिणाम एवात्र प्रयोजकः । प्रयोजकश्चोपाधिरुच्यते । 
अतो मैत्रीतनयत्वेन श्यामत्वेन सम्बन्धे शाकाद्यन्नपरिणाम एवोपाधिः । 

यथा वाग्नेधूमसम्बन्धे आर्द्रन्थनसंयोगः । आतएवोपाधिसम्बन्धादू 
व्याप्रिनास्तीति व्याप्यत्वासिद्धोऽयं सेत्रीतनयत्वा दिहैतुः । 

तथा परोऽपि ब्याप्यलासिदूधः। यथा क्रत्वन्तवेतिनी हिंसा अधर्मसाधनं 
हिसात्वात्‌ क्रतुवाद्यहिंसावत्‌? इति। न च हिंसात्वमधमें प्रयोजकं, किन्तु निषि- 
द्धत्वसुपाधिरिति पृर्वबढुपाधिसद्धावादू व्याप्यत्वासिद्षोऽयं हिंसात्वं gg: | 

ननु “साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापको यः स उपाधिः इत्युपाधिलक्षणम्‌ । 
तच्च निषिद्धत्वे नास्तितत्‌ कथं निषिद्धत्वसुपाधिरिति । 

सैवम्‌ i निषिद्धत्वेऽप्युपाधि लक्षणस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा हि साध्यस्य 
अधर्मजनकत्वस्य व्यापकं निषिद्धत्वम्‌ ! यत्र यत्राघमेसाधनत्वं, तत्र तत्रा- 


[ श्यामत्व में ] प्रथोजक हे । और प्रयोजक को ही “उपाधि? कहते हैं। इसलिए 
मेत्रीतनयत्व के श्यामत्व के साथ [ व्याति अथवा साध्य साधक भाव ] सम्बन्ध 
[ मानने ] में शाकादि खाद्य पदार्थो [ अन्न | का परिपाक ही “उपाधि हे | 
[ इसलिए बह “उपाधिसद्भावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्ध’ हे ] 

[ 'उपाघिसद्वावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध’ का दूसरा उदाहरण भी दिखलाते हैं ] 
अथवा जेसे श्रन्नि के चूम के साथ [ व्याक्ति] सम्बन्ध [ यत्र यत्र बन्हिस्तत्र तत्र 
चूम: ] में “आद्र इन्धनसंयोग” ( उपाधि ] है \ { इसी प्रकार मेत्रीतनयत्वात्‌ हेत में 
भी] इसलिए उपाधि का सद्भाव होने से व्याप्ति नहीं हे इसलिए वह्‌ हेत व्याप्यत्वासिद्ध है n 

ओर भी [ उपाधिसद्भावात्‌ ] व्याप्यत्वासिद्ध [ का तीसरा उदाहरण ] जैसे, 
“यज्ञ के अन्तर्गत [ की गई ] हिंसा was जनिका हे, हिंसा होने से, यज्ञ से बाहर की 
गई हिंसा के समान” । [ इस अनुमान में हिंसात्व हेतु हे और उससे अधर्मजनकत्व 
साध्य हे और किन्त ) दिंसात्व अधर्मजनकत्व का प्रयोजक [ कारण] नहीं हे 
अपितु निषिद्धत्व [ रूप ] उपाधि [ ही अघर्मजनकत्व में प्रयोजक ] है । इसलिए पूर्व 
aq उपाधि के विद्यमान होने से यह हिंसात्व हेतु [मी ] “व्याप्यत्वासिद्ध 
[ हेलाभास ] हे। 

[ प्रश्न ) साध्य का व्यापक होकर जो साधन का अव्यापक हो वह “उपाधि” 
होता हे यह “उपाधि? का लक्षण [ किया गया ] हे और वह [ लक्षण ] निषिद्धत्व 
में नहीं [ घटता ] हे तो चिषिद्धत्व [ को ] उपाधि केसे [ कहते ] हैं ? ; 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं हे । निषिद्धत्व में उपाधिल्तक्षण के विद्यमान. 
होने से । क्‍योंकि साध्यरूप अधघर्मजनकत्व का निषिद्धत्व व्यापक हे । जहा जहां. 


पविरुद्ध: ] हेत्याभासनिरूपणम्‌ २४३ 


वश्यं निषिद्धघमिति निषिद्धत्वस्य विद्यमानस्वात्‌। न च यत्र यत्र 
हिंसात्वं, तत्र तत्रावश्यं निषिद्धत्वं ऋत्वङ्गहिंसायां व्यभिचारात्‌ । अस्ति 
हि क्रत्वङ्गहिंसायाँ हिंसात्वं, न चात्र निषिद्धत्वमिति । तदेवं त्रिविधो 
ऽसिद्धो दर्शितः । 
संप्रति विरुद्धः कथ्यते । साध्यविपययव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः | यथा 
“शाब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌? इति अत्र हि नित्यत्वं साध्यं, कृतकत्वं हेतुः । 
तद्विपययेण चानित्यत्वेन कृतकत्वं व्याप्तं, यतो यद्यत्‌ कृतकं तत्तत्‌ 
'खल्वनित्यमेव | अतः साध्यविपरयेयव्याप्तत्वात्‌ कृतकत्वं हेतुर्विरुदः । 
साध्यसंशयहेतुरनेकान्तिकः सव्यभिचार इति -वोच्यते । स द्विविधः। 
साधारणानेकान्तिको ऋऋशाधारणानेकान्तिकश्चेति । तत्र प्रथमः, पत्त 
सयत्त-विपत्तृवृत्तिः । यथा “शाब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌? इति । अत्र प्रमे 
यत्वं हेतः पत्ते शब्दे, सपक्षे नित्ये व्योमादौ, विपत्ते चानित 
घटादौ विद्यते | खबेस्यव प्रमेयत्वात्‌ | तस्मात प्रमेयत्वं हेतः साधारणा- 
नेकान्तिकः 
अधर्मजनकत्व होता हे वहां वहां निषिद्धत्व अवश्य होता हे इस प्रकार निषिद्धल के 
विद्यमान होने से ( साध्य व्यापकत्व हुआ ) ओर जहां जहां ( साघनमूत ) हिसात्व 
है वहां दहा निषिद्धत्व अवश्य हो यह नहीं हे यज्ञाङ्गमूत हिंसा में [ इसका ] 
व्यभिचार होने से । यज्ञाज्ञ हिंसा में हिंशात्व तो हे किन्तु निषिद्धल नहीं हे । ( इस 
'अकार तीन तरह का असिद्ध [ हेत्वाभास ] प्रदर्शित कर furi 
२ अब “विरुद्ध! [ हेत्वामास | को कहते हें । साध्य विपर्यय [ साध्याभाव ] 
के साथ व्यापक हेत 'विरुढ' [ हेत्वामास | हे। जेसे “शब्द नित्य हे कृतक 
'[[ जन्य ] होने से? \ यहां नित्यत्व साध्य हे और इतकत् हेतु है \ उस [ साध्य 
_ , नित्यत्व ] के बिपरीत नित्यत्व के साथ ऋतकत्व व्याप है क्योंकि जो जो कृतक होता 
है सो सो निश्चय से अनित्य ही होता हे । इसलिए साध्य के विपरीत के साथ व्या 
होने से कृतकत्व हेत aus ( हेत्वाभास ] e! 
३ साध्य के संशयका हेत 'अनेकान्तिक' अयवा “सव्यभिचार? कहलाता हे \ बह 
दो प्रकार का होता हे । साधारणानेकान्तिक और ऋसाघरणाचेकान्तिक । उनमें से 
` पहिला [साधारणानैकान्तिक] पक्ष सपक्त विपक्ष [तीनों] में रहने वाला होता हे । जसे 
शुब्द्‌ नित्य हे प्रभेय हाने से” यहां प्रमेयत्व हेतु।प्त शब्द में सपक नित्य आकाशादि 
A, और विपक्ष अनित्य जलादि में विद्यमान हे । सबके ही प्रमेय [ ज्ञान का विषय ] 
होने से । इसलिए प्रमेयत्व हेत 'साधारणानेकान्तिक' है । 


२९ 


२५४ तकभाषा [ ग्रनैकान्तिकः 


असाधारणानकान्तिक: स॒ एत्र यः सपक्षविपच्ताभ्यां व्यावृतः पक्ष 
एव वतेते । यथा “भनित्या गन्धवत्वात्‌? इति | आंत्र गन्धवत्वं हेतः । स 
च सपक्षान्नित्याद्‌ व्योमादेः, विपक्षाच्चानित्याज्ञजलादेर्यावृत्तो, गन्ध- 
वत्वस्य प्रथिवीमात्रवृत्तित्वादिति । 

व्यभिचारस्त लक्ष्यते । सम्भवत्सपक्षविपतक्षस्य हेतोः सपक्षवृतित्वे सति 
विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरेव नियमो गमकत्वात्‌ तस्य च साध्यविपरीतताव्याप्तस्य 
तन्नियमाभावो ब्यभिचारः। स च द्वेधा सम्भवति | सपत्षविपत्षः 
alg त्तौ, ताभ्यां व्यावृत्तौ च | 

यस्य प्रतिपक्षभूतं हेत्वन्तरं विद्यते स प्रकरणसमः | स एव wawa 
इति चोच्यते । तद्य॒था “शब्दोऽनित्यो नित्यधर्मानुपलब्धेः,? ‘शब्दो नित्यो 
ऽनित्यधमांनुपलब्धेः? इति । अत्र साध्यविपरीतसाधकं समानबलमलुः 
मानान्तर प्रतिपक्ष इत्युच्यते । यः पुनरतुल्यबलो न स ug: | 


“असाधारणानेकान्तिक' वह ही होता हे जो सपक्ष विपक्ष दोनों से व्यावृत्त 


^. [केवल ] पक्ष में ही रहता हे । जेसे “पृथिवी नित्य हे गन्धवती होने से?। यहाँ 


गन्घवत्व हेतु हे। और वह uuu नित्य अकाशादि से और विपक्ष अनित्य जलादि 
से व्यावृत्त हे गन्धवत्र के पुथिवी मात्र में रहने बाला होने से । 


[ इसको सब्याभिचार इसलिए कहते हैं कि इसमें नियमोढलङ्घन रूप } 
व्यभिचार तो दिखलाई देता हे । जिस हेत के सपच्ष विपक्ष दोनों सम्भव हों उसमे 
सपन्तसत्व होने पर विपक्ष व्यावत्ति ही [ साध्य को ) गमक होने से नियम हे ६ 
साध्यविपरीत के साथ व्याह उस [ हेतु ) में नियम का अभाव ही व्यभिचार E 
वह ( व्यमिचार ] दो प्रकार से होता हे ५ ९ सपक्ष विपक्ष [ दोनों ] में रहने पर, 
ओर [ दूसरा ] दोनों में न रहने पर \ [uum में सत्व और विपन्न में व्यावृत्ति का 
नियम Ea परन्त जब त दोनों में रहता हे अथवा दोचों में चहीं रहता है तब, इस. 
नियम का उल्लङ्घन होने से सव्यमिचार कहलाता हे | \ 


४ जिस [ हेत ] का प्रतिपक्ष मूत दूसरा हेत विद्यमान हे बह 'प्रकरणुसम' हे 
ओर नह ही “सछतिफ्च” भी कहलाता हे । जेसे [ एक अनुमान हे ] “शब्द अनित्य 
हे नित्य चर्म की अनुपलब्चि होने से? \ [ इसके विपरीत दूसरा तुल्यबल अनुमान हे ] 
"शब्द नित्य हे अनित्य चर्म की अनुपलब्धि होने से'। यहां [पहिले अनुमान के] साध्य 
से विपरीत का साधक समानबल दूसरा अनुमान “प्रतिपच? कहलाता EAT इसलिए 


प्रकरणसमः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २५५ 


तथाहि विपरीतसाधकानुमानं त्रिविधं भवति । उपजीव्यम्‌, 
उपजीवकम्‌ , नुमयं चेति । तत्राद्यं बाधकं बलवत्वात्‌। यथा “अनित्यः 
परमाणुमूंतस्वादू घटवत्‌? इत्यस्य परमाणुसाधकानुमानं नित्यत्वं 
साघयदपि न प्रतिपक्षः । किन्तु बाधकमेवोपजीव्यत्वात्‌ | तच्च धर्मिग्राह- 
कस्वात्‌ । न हि प्रमाणेनागृह्ममाणे धर्मिणि परमाणावनित्यत्वानुमानमिदं 
सम्भवति, आश्रया सिद्धेः । अतोऽनेनानुमानेन परमाणुम्राहकस्य प्रामाणय- 
सप्यनुज्ञातमन्यथास्योदयासम्भवात्‌ । तस्माढुपजीव्यं बाधकमेव | 
उपजीवकं तु दुबेलत्वादू बाध्यम्‌ । यथेदमेवानित्यत्वानुमानम्‌ । तृतीयं 
तु सत्प्रतिपत्षं, समबलत्वात्‌ | 

यस्य प्रत्यत्तादि प्रमाणेन पत्ते साध्याभावः परिच्छिन्नः स॒कालात्यया- 


बल नहीं होता वह प्रतिपक्ष चहीं होता हे। 

क्योकि साध्यनिपरीतसाधक अनुमान तीन प्रकार का होता हे \ ९ उपजीव्य 
[ जिसके आश्रित दूसरा अनुमान हो] २ उपजीवक [जो दूसरे छनुमाच 
के आश्रित हो] ३ अनुभय | उनमें से पहिला [ उपजीब्य अनुभान ) 
बाधक [ही] होता हे बलवान होने से । जैसे परमाणु अनित्य है मूर्त 
[ परिच्छिन्न परिमाणवान्‌ ] होने से घटके समान? । इस [ परमाणु नित्यत्व 
साधक अनुभाव ] का परमाणु साधक [दूसरा अनुमान] नित्यत्व सिद्ध के 
करने वाला होने पर भौ प्रतिपक्ष नहीं है किन्तु वाधक ही है उपजीव्य होने से \ 
अर वह [ उपजीव्यत्व ) धमी [ परमाणु ] का साधक होने से है । चर्मी रूप 
परमाणु के [ अनुमाव ] प्रमाण से गृहीत न होने पर [ परमाणु के ] अनित्यत्व का 
साधक यह अनुमान [ भी) नहीं हो सकता $a आश्षयासिद्ध होने से। इस 
लिए [ आश्रयासिद्धि से बचने के लिए ) इस [ परमाणु के श्रनित्यत् साधक ] 
अनुमोनने परमाणु ग्राहक [D अनुमान ] का प्रामाण्य भी स्वीकार कर लिया है [ यह 
मानना होगा ] । अन्यथा [ आश्रयासिद्धि के कारण ) इस ( परमाणु के अबि- 
स्यत्व साधक अनुमान ) का उदय ही सम्भव न होने से । इसलिए “उपजीव्य? 
बाधक ही [ होता ) है । और “उपजीवक? तो gas होने से बाध्य होता है ६ 
जसे यही [ परमाणु का] अनित्यत्व [ साधक ) अनुमाव १६ इन t 
भिन्न ] तीसरा [ अनुमय रूप अनुमान ही} समबल होने से teg? 
होता है ॥ 

५ जिस ( हेत ] के साध्य का अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाण से wq में 
निश्चित हो, वह व्कालात्ययापदिष्ट' हे और वही “बाधितबिषय' भी कहलाता है \ 


यह 'सत्त्रतिपक्ष' कहलाता है ] ५ और जो [ साध्यविपरीत साधक होने पर भी ) तुल्य 


२४६ तकंभाषां [ कालात्ययापदिष्टः 


ue: | स एव नाधितविषय इत्युच्यते | यथा “अग्निरनुष्णः क्रतकत्वा- 
ज्लवत्‌! । अत्र कृतकत्वं हेतुः | तस्य च यत्‌ साध्यमनुष्णत्वं तस्याभाव 
्रत्यच्तेणे्र परिच्छिन्नः । त्वगिन्द्रियेणाग्नेरुष्णत्वपरिच्छेदात्‌ a 

तथा परोऽपि कालात्ययापदिष्टो, यथा, “घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये प्रागुक्तं 
सत्वं हेतुः? | तस्यापि च यत्‌ साध्यं क्षणिकत्वं तस्याऽभावोऽच्तणिकत्वं प्रत्य- 
भिज्ञातकांदिलक्षणेन प्रत्यक्षेण परिच्छिन्नम्‌। स एवायं घटो यो मया 
पूवमुपलब्धः? इति प्रत्यभिज्ञया पूर्वानुभवजनितसंस्कारसहक्ृतेन्द्रियप्रभवया 
पूचांपरकालकलनया घटस्य स्थायित्वपरिच्छेदादिति। 

एते चासिद्धादयः पञ्च हेत्वाभासा यथा कथञ्चित्‌ पच्चधमेत्वाद्यन्यत- 
मरूपहीनत्वाद्हेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति । 

येऽपि लक्षणस्य केवलव्यतिरेकिहेतोसञ्रयो दोघा अव्यात्ति-अति- 
व्यापति-श्रसम्मवास्तेऽप्यत्रेवान्तर्भवन्ति, न तु पञ्चभ्योडधिकाः । तथाहि, 


अतिव्यासि्व्यप्यत्वासिद्धिः । विपत्तामात्रादव्यावृत्तत्वात्‌ सोपाधि- 


जेसे “अग्नि अनुष्ण है कृतक होने से घट के समान? । यहां कृतकत्व हेतु है। और 
उसका जो साध्य छनुष्णुत्व उसका अभाव ( उष्णत्व m मै ) प्रत्यक्ष से ही 
निश्चित है । खगिन्द्रिय से अग्नि में उष्णुत्व का निश्चय होने से \ 

दूसरा भी कालात्ययापदिष्ट [ का उदाहरण ) है । जेते घट के “च्षणिकत्व? 
सिद्धि में पहिले कहा हुआ “सत्व? हेत । उस ( सत्व हेत] का भी जो साध्य 
णिकत्त्र उसका श्रमाव श्रक्षणुकत्व [ स्थिरत्व ] प्रत्यभिज्ञा तर्कादि रूप 
[सहकृत] प्रत्यक्ष [ प्रमाण ) से ही निश्चित है । “सह वही घट है जो मैंने पहिले 
देखा था? इस पूर्वानुभव जनित संस्कार सहत इन्द्रिय से उद्सूत+ 'प्रत्यमिज्ञा' 
[ पहिचान ) से पूर्वापर काल के परिज्ञान से, घट के स्थायित्व का निश्चय होने से ६ 
[ यह हेत भी “बाधितविषय? या “कालात्ययापदिष्ट? हेत्वामास है १ ९ 

यह mfuz आदि पांचो हेत्वाभास किसी न किसी प्रकार "wear आदि 
( षश्च रूपों ] में से किसी रूप से हीन होने से अहेत | हेत्वामास ) हैं ओर 
अपने साध्य को सिद्ध नहीं करते हैं । 

और जो “केवल व्यतिरेकी? हेत रूप लक्षण के अब्यासि, अतिव्यात्ति और 
असम्मव रूप तीन दोष [ माने जाते] हैं वह भी इन्हीं (हेल्वामारशों) में अन्तर्गत 
हो जाते हैं । वह इन पांच [ हेलामासों ) से अलग नहीं हैं । जेसे कि अतिव्यात्ि 
दोष) व्याप्यत्वासिद्ध ( हेत्वामास के अन्तर्गत ) हे । विपक्षमात्र से व्यावृत न 
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अव्याप्त्यादयो दोषाः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २५७ 


कत्वाच्च | यथा गोलक्षणस्य पशुत्वस्य | गोत्वे हि सास्नादिमत्वं प्रयोजकं, 
न तु पशुत्वम्‌ | तथा अव्यातिर्भागासिद्धवम्‌ । यथा गोलक्षणस्य 
शाबलेयत्वस्य | एवं ्सभ्भवोऽपि स्वरूपासिद्धिः | यथा गोलच्षणस्यैक- 


शाफत्वस्ये ति । 


होने और सोपाधिक होने के कारण । जैसे गो के लक्षण “पशु” [ के करने पर ] 
की [ ऋतिब्याप्ति व्याप्यत्वासिद्धि ही है ] । गोत्व में 'सास्नादिमत्व? ही प्रयोजक है 
पशुत्व नहीं \ [ प्रयोजक को ही “उपाधि” कहते हैं । इसलिए यह सोपाधिक होने से 
व्याष्यत्वासिद्ध है और बिपक्ष महिषादि में विद्यमान होने से भी व्याप्यत्वासिद्ध है ]॥ 
इसी प्रकार अव्यात्ति [दोष] भागासिड [के अन्तगत) है । जेसे गो लक्षण `शबल्ेयत्व? 
की ए अव्याप्ति भाग में असिद्ध होने से भागासिद्ध है और भागासिद्ध स्वरूपासिद्ध 
का भेद है इसलिए अव्याप्ति स्वरूपासिद्ध के अन्तगत हो जाती है।] इसी 
प्रकार असम्भव [ दोष) मी “स्वरूपासिद्ध? है । जेसे गो लक्षण 'एकशुफत्व* 
का (६ असम्भवत्त दोष आश्रय रूप गो में न पाया जाने से स्वष्पासिद्ध 


होता है ) १ 
नवीन और प्राचीन हेत्वाभासों की तुलना-- 

इस प्रकार ठकंभाषा कार ने पांच हेत्वाभासों का पूर्वापेक्षया कुछ अधिक 
विस्तार से यहां दुवारा निरूपण किया है । यद्यपि यह सब न्याय सम्मत 
हेत्वाभास कहे गए हैं फिर भी प्राचीन न्याय सूत्रोक्त और इन हेत्वाभासों 
में कुछ अन्तर पाया जाता है । उनके नामों में भी कुछ ग्रन्तर है और 
स्वरूप में भी । न्याय सूत्र में हेत्वाभासों के नाम इस प्रकार गिनाएं गए हैं-- 

सव्यभिचार-विरुद्-प्रकरणसम-साध्यसम-श्रतीतकाला हेत्वाभालीः । 

तकभाषा के हेत्वामासों में सबसे प्रथम "असिड? देत्वामास गिनाया गया है 
परन्तु न्याय सूत्र में 'असिद्ध का कहीं उल्लेख नहीं है | असिद्ध के स्थान पर वहां 
“साध्यसम? नाम मिलता है जिसे “अ्रसिद्ध? का स्थानापन्न मान सकते हैं। परन्तु 
न्याय सूत्रों के 'साध्यसम? हेत्वाभास को यदि नवीन TE? हेत्वाभास के स्थान 
“पर माना भी जाय तो वह पूर्णतया सुसङ्गत नहीं होता है। क्योंकि तकंभाषा में 
असिद्ध” के जो त्राश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, ओर व्याप्यत्वासिद्ध वह तीन भेद 
किए हैं उस प्रकार के भेदों का न न्याय-सूत्रो में ही कोई उल्लेख मिलता है और 
न उसके 'बात्स्यायन भाष्य? में ही । इसके श्रतिरिक्त 'साध्यसम” का जो उदाहरण 


१ न्या० q^ १, १, ४५ 


२५८ तकेभाषा [ हेत्वाभासानां तुलना 


भाष्यकार ने “द्रव्यं छाया गतिमत्वात्‌? यह दिया है । यह भी तर्कभाषा के “र सिध? 

हेत्वाभास के उदाहरणों से बिल्कुल भिन्न प्रकार का उदाहरण है uud 

“गतिमत्वात्‌? हेतु है, “छाया? पक्ष है और उसमें (euer साध्य है । न्याय के 
_ भाष्यकार का अभिप्राय यह है कि यहां गतिमत्व होने से छाया को द्रव्य सिद्ध करने 
` का प्रयत्न किया जा रहा है | परन्तु-छाया में गतिमत्व रहता है थह ही निश्चित 
नहीं है, क्योंकि न्याय सिद्धान्त मे वस्तुतः छाया में गति नहीं रहती है । बीच 
में किसी श्रावरक द्रव्य के जाने से प्रकाश का जहां अभाव हो जाता है 
उसको “छाया! कहते हैं । जहां छाया चलती हुईं प्रतीत होती है, वहां गति, या 
तो प्रकाश में होती है या आवरक द्रव्य da उनकी ही गति से छाया चलती' 
हुई प्रतीत होती है | इसलिए छाया में गति रूप हेतु का अस्तित्व न होने से 
£साध्यसम? हे | इसलिए यह साध्यसम' हेत्वाभास कहलाता है | यह उदाहरण 
भी तकमाषा के उदाहरणों से भिन्न प्रकार का है । 


२ सव्यभिचार का लक्षण सूत्रकार ने भी “ग्रनैकान्तिकः सव्यभिचारः? 
किया है इसलिए. इसे और तकभाषा के सव्यभिचार को एक सा कहा जा 
सकता है | परन्तु तकभाषाकार ने जो इसके 'साधारणानैकान्तिक' ओर 
“ग्रसाधरणानैकान्तिक” यह दो भेद किए. हैं वह न्याय सूत्र अथवा उसके भाष्य में 
नहीं पाए जाते हैँ । 

“विरुद्ध! और 'प्रकारखसम? हेत्वाभास दोनों जगह समान हैं यद्यपि उन के 
उदाहरणों में दोनों जगह कुछ मेद पाया जाता हैं | और 'प्रकरणसम? का दूसरा 
नाम 'सत्प्रतिपक्ष? भी सूत्र या भाष्य में नहीं मिलता है । 

न्याय सूत्र का कालात्ययापदिष्ट' अथवा 'कालातीत? हेत्वामास तकमाबा 
में भी sep नाम से मिलता है परन्तु उन दोनों के स्वरूप में बहुत भेद हैं। 
वात्स्यायन भाष्य से प्रतीत होता हैकि स्वयं भाष्यकार के समय इस हेत्वाभास 
की कई तरह की व्याख्या पाई जाती थी । उन व्याख्याओं में से एक व्याख्या 
यह मी थी कि 'प्रतिज्ञा आदि अवयवों को यथाक्रम न बोल कर व्युत्तम से 
बोलना? भी “कालातीत? या 'कालात्ययापदिष? कहा जाता था । परन्तु भाष्यकार 
ने उस का- खण्डन किया है। और अपना दूसरा श्रथ किया है। उन 
का वह लक्षण और उदाहरण आर मी कठिन हो गया हे । उस की अपेक्षा 
तकंभाषा का लक्षण और उदाहरण अधिक सरल और सुबोध हे । 


न्याय के समानतन्त्र वैशेषिक में जैसा कि पहिले कहा जा चुका है हेत के 
पक्तसत्व आदि पांच रूपों के स्थान पर तीन ही रूप स्वीकार किए गए हैं इस 
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छलम्‌ ] छलनिरूपणम्‌ २५७ 


१४ छलम्‌ 
अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थान्तरं परिकल्प्य दूषणाभिधानं 


लिए उस में 'विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिङ्ग काश्यपोऽब्रवीत्‌’ । १ विरुद्ध, २ असिद्ध 


और सन्दिग्ध [ अनैकान्तिक ] यह तीन हेत्वाभास कहें है और उन के ,श्रतिरिक्त 
एक “श्रनध्यवसित” हेत्वामास भी माना है । अक्षपाद ओर कणाद दोनों के 
“श्रनुगामी? भासबंज्ञ ने अपने 'न्यायसार' में असिद्ध-विरुद्धं-अनैकान्तिक-अ्रनध्यव- 
सितकालात्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः कह कर छुः हेत्वाभासों का वर्णन किया है | 
इन में न्याय के पाँच ओर वैशेषिक में कहे हुए “अनध्यवसित” का 
संग्रह कर के छः हेत्वाभास माने हें । बोडो में दिझनाग के 'न्यायप्रवेश? में 
असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक तीन ही देत्वाभास माने हैं और सांख्य की मांठरबत्ति 
में भी इन्हीं तीन का उल्लेख हुआ है । जेनों में भी सिद्धसेन तथा वादिदेक 
आदि आचायों ने' तीन ही देत्वाभासों का वर्णन किया है । 
पाश्चात्य हेत्वाभास 

पाश्चात्य तकशात्न में देत्वामास के लिए 'फेलेसी? शब्द का प्रयोग हुआ है। 
उन के यहां विचार के किसी नियम के भङ्ग के कारण उत्पन्न अशुद्धि को 
“फेलेसी? या हेत्वाभास कहते हें । अरस्तू के अनुसार हेत्वाभास दो प्रकार के 
होते हैं। एक वह जो भाषा के कारण [ फेलेसीजु ब्य टु लेंग्वेज ] होते हैं 
ओर दूसरे वह जो विचार के कारण [ फैलेसीज्‌ डथू ड़ थाट ] होते हैं । उनमें 
से भाषाश्रित देत्वामास ६ प्रकार के और विचाराश्रित हेत्वाभास चार प्रकार के 

प्रतिपादन किए गए हैं । ? 

तर्कभाषा में असिद्ध के तीन भेद किए. गए हैं । परन्तु बेशेषिक दर्शन के 
प्रशस्तपाद भाष्य में असिद्ध के चार भेद किए गए हैं-- 

तत्रासिद्धश्वतुबिंधः | उभयासिद्वोडन्यतरासिद्दो तद्भावासिड्ोड्नुमेयासिडश् । 
दिडनाग के न्याय प्रदेश में भी उसी प्रकार असिद्ध के चार भेदों का निरूपण 
है और माठर वृत्ति में भी असिद्ध के चार भेद किए गए हैं । 

उभयासिद्धोऽन्यतरासिद्धः सन्दिग्धासिद्धः श्राअयासिद्ध थे ति । 


१४ छल 
xe S orci tege? 
न्थ अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का न्य अथ कहपना करके दोष देना “छल 
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* २६० तकंभाषा [ जातिः 


छलम्‌। यथा नव कम्बलोऽयं देवदत्तः? इति वाक्ये नूतनाभिप्रायेण 
प्रयुक्तस्य नवशाब्दस्यार्थान्तरमाशंक्य कञ्चित्‌ दूषयति । “नास्य नव कम्बलाः 
सन्ति दरिद्रत्वात्‌ । न ह्यस्य द्वयमपि सम्भाव्यते कुतो नव? इति। स च 
वादी छलवादितया ज्ञायते | 


१५ जातिः 


असदुत्तर जातिः । सा च उकषसम-अपकर्षसम-आ दिभेदेन 
बहुविधा”। विस्तरभिया नेह कस्ल्लोच्यते | तत्राव्याप्ेन दृष्टान्त- 
गतधर्मेण साध्ये पन्च अव्यापकध्मेस्यापादनं उत्कपंसमा जातिः | 
यथा शब्दोऽनित्यः क्ृतकत्वादू घटवदित्युक्ते कश्चिदेवमाह “यदि कृत- 
कत्वेन हेतुना घटवच्छन्दोऽनित्यः स्यात्‌ तहिं तेनेव हेतुना तद्वदेव 
शब्दः सावयवोऽपि स्यात्‌ ।? 

श्रपकर्षसमा तु दृष्टान्तगतेन घर्मेणाव्यापेनाव्यापकस्य धर्माभावस्या- 


[ कहलाता ] है । जैसे “यह देवदत्त नव कम्बल युक्त है? इस वाक्य में नूतन के 


अभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [ ६ संख्या रूप ) दूसरा अर्थ कल्पना करके कोई 
दोष दे कि इसके पास नौ कम्बल नहीं है दरिद्र होने से) इसके पास तोदो 
[ कम्बल ] मी नहीं सम्भव हैं नो कहाँ से आए १. (ga प्रकार mda ऋथ से 
भिन्न अर्थ कलपना करके खण्डन करनेवाला] वह वादी छुलवादी UR 
जाता है 


१५ जाति 


सत्‌ उत्तर [का चाम] “जाति? है और वह 'उत्कर्षसमा? “अपकर्षसमा? आदि 
भेद से बहुत [ २४ | प्रकार की होती हे । ! ग्रन्थ के ] विस्तार के भय से सबका 
«ud यहां नहीं करते हैं \ [ उदाहरणार्थ केबल दो के उदाहरण देते हैं ] उनमें से 
दृष्टान्त गत अव्याप्त घर्म से साध्य अर्थात्‌ पक्ष में अव्यापक घर्मान्तर का आपादन 
"sem dur जाति है । जेसे “शब्द नित्य हे कृतक होने से घट के समान” ऐसा कहने 
पर कोई यह कहे कि “यदि ऋतकत्व हेतु से घट के समान शब्द अनित्य हे तो उसी 
1 इतकत्न ) हेतु से उसी [ घट ) के समान शब्द सावयव भी होचा चाहिए? । [इस 
उदाहरण में शब्द में अविद्यमान सावयवत् रूप एक नया UH बढ़ाया जा रहा 
है इसलिए उसको 'उत्कर्षसमा? जाति कहते हैं ]। 

( इसके विपरीत ] दृष्टान्त गत शव्या घर्म से अव्यापक घर्म के अभाव 


ज्ञातिः ] 'जातिनिरूपणम्‌ २६१ 


पादनम्‌ | यथा पूर्वेस्मिन्‌ प्रयोगे कञ्चिदेवमाह “यदि कृतकेन हेतुना 
घटवच्छष्दो अनित्यः स्यात्‌ तेनैव हेतुना घटवदेव हि शब्दः श्राबणोऽपि 
न स्यात्‌ । न हि घटः श्रावण’ इति । 


का पादन अपकष समा जाति है। जेसे पहिले प्रयोग ए अनुमान ) में कोई 


यह कहे कि “यदि masa हेतु से घट के समान शब्द अनित्य हे तो उसी 
[ ऋृतकत्व ) हेतु से घट के समान ही।शब्द श्रोत्रग्राह्म भी न होता? । (क्योंकि) घट 
श्रोत्रग्राल्ठ नहीं है \ ः | 
यहां ग्रन्थकार ने 'छुल? “जाति? और 'निग्रहस्थान' ग्रादि को श्रनावश्यक 
मानकर उनका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है । यद्यपि प्राचीन न्याय के ग्रन्थों 
में इन विषयों का बहुत विस्तार है । स्वयं न्याय सून्नकार ने पांच अध्यायों में से 
एक अध्याय इस “जाति? और “निग्रहस्थानों? के वर्णन में लगा दिया है । और 
अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर 'छुल” तथा श्रसढुचर 
रूप “जाति? के प्रयोग की भी अनुमति ने भी स्पष्ट रूप से दी है। परन्तु बाद में 
इन “छल” और जाति” आदि के प्रयोग के प्रति आस्था कम हो गई दै । विशेषतः 
बौद्ध और जैन ्राचायों ने इन छल आदि के प्रयोग की बहुत निन्दा की है| 
न्याय परम्परा में छल आदि से प्रयोग के समथन में कहा गया है कि-- 
“६दु;शिक्षितकुतर्काशलेशवाचालिताननाः । 
शक्याः किमन्यथा जेतठुं वितण्डाटोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको लोकः कुम।गं तत्प्रतारितः | 
मा गादिति च्छुलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥॥?? 
इसके विपरीत बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति ने अपने 'वादन्याय? में लिखा हैः-- 
तत्वरक्षणार्थ सद्भिरुपहरवव्यमेव छुलादि विजिगौषुमिरिति चेत्‌ , नख-चपेट- 
शस्नप्रहार-दीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ | तस्मान्न ज्यायानय॑ तत्वरक्षयोपायः । 
जैन आचार्य हेमचन्द्र ने इसी बात को इस प्रकार लिखा हैः-- 
नेवम्‌ । ्रसदुत्तरेः परप्रतिक्षेपस्य कतुमयुक्तत्वात्‌ | नहि अन्यायेन जयं यशो 
चा महात्मानः समीइन्ते | 
यद्यपि जेन और बौद्ध ग्राचार्यो ने पीछे से “जाति? और 'छुल? के प्रयोग का 
खण्डन किया है परन्तु उनके ग्रन्थों में भी 'जाति' आदि का वर्णन पाया 


१ प्रमाणमीमांसा Uo ६४। 


२६२ तकंभाषा [ निग्रहस्थानानि 
१६ निग्रहस्थानानि 


पराजयहेतुः निग्रहस्थानम्‌। तञ्च न्यूच-अधिक-अपसिद्धान्त-अर्थान्तर- 
अप्रतिमा मतानुज्ञाविरोधआदिभेदाद बहुविधमपि विस्तरभयान्नेह 
कत्ल॒मुच्यते । यत्‌ विवक्षितार्थे किब्रिदूनं तन्‌ न्यूनम्‌ । विवक्तितात्‌ 
किञ्चिदधिकं अधिकम्‌ | सिद्धान्तादपध्वंसो अपसिद्धान्त: | प्रकृतेनानभि- 


जाता है | बल्कि न्याय से अधिक संख्या में जाति के भेद गिनाए गए gi 


न्याय में कुल २२ प्रकार के जाति भेद माने गए हैं । बौद्धों के प्रमाण समुचय? 
“वाद विधि? आदि ग्रन्थों में उनके अतिरिक्त 'कायमेंद,” “अनुक्तिः और “स्वार्थ 
विरुद्ध” यह तीन भेद और करके जाति के २५ भेद कर दिये हैं। “उपायह्ृदय? 
ग्रन्थ में न्याय के २२ प्रकार के जाति भेदों के अतिरिक्त १ भेदाभेद, २ प्रश्‍न- 
बाहुल्योत्तराल्पता, ३ प्रश्‍नाल्पतोत्तरबाहुल्य, ४ हेतुसम, ५ व्याप्तिसम, श्रव्याति- 
सम, ६ विरुद्ध, ७ श्रविरुद्ध, ८ श्रसंशय, ९ श्रुतितम s; १० थ्रृतिभिन्न 
इस प्रकार जाति के दस भेद और बढ़ा दिये हैं | इस लिए यह कहना चाहिए 
कि सिद्धान्ततः छुल जाति आदि के प्रयोग को श्रभीश न मानते हुए भी बौद्ध तथा 


जैन विद्वान्‌ उनकी सवया उपेक्षा नहीं कर सके हैं । उनका वर्णन उन्होंने भी किया 


ही है। बौद्ध तथा जैन तार्किकों के समान अन्य सभो नेयायिक भी sr 
तथा जाति के प्रयोग को सिद्धान्ततः अच्छा नहीं समभते हैं। फिर भो उन्होंने 
अपने ग्रन्थ में ger और जाति का प्रतिपादन इसी लिए. किया है कि यदि 
प्रतिवादी इनका ्रा्रय ले तो वादी उनके इस 'छुल? या श्रसदुत्तर रूप “जाति? 
को समझ सके ओर उसका उचित उत्तर दे सके । 


१६ निग्रह स्थान 


पराजय का हेतु निञ्रहस्थान [ कहलाता ] है । वह न्यून, अधिक, अपसि- 
दान्त, अर्थान्तर, अप्रतिमा, मतानुज्ञा, विरोध आदि मेद से बहुत [ २२ ) प्रकार 
का होने पर भी | ग्रन्थ के ] “विस्तार के भय से यहां पूर्ण रूप से नहीं कहा जा 


रहा रहा है । [ फिर भी कुल ७ उदाहरण देते हैं ] \ 


pM —1 विवक्षित शर्थ से कुछ कम रह जाय [ पूरी बात न कही जा सके ] 

वह न्यून” [ निग्रह स्थान कहलाता द्वै] । ४ 
२--विवक्षित से कुछ अधिक [ कहना ] “अधिक' [ निग्रह स्थान ) हे! 
३-सिद्धान्त से च्युत होना “्पसिद्धान्त? [ नामक निश्ररस्थान ] है । 
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निग्रहस्थानानि ] निग्रहस्थाननिरूपणम्‌ । २६३ 


सम्बद्धाथेवचनं अर्थान्तरम । उत्तरापरिस्फूर्तिः ऽप्रतिमा ! पराभिमत- 

स्याथस्य स्तप्रतिकूलस्य स्वयमेवाभ्यनुज्ञानं स्वीकारो मतानुज्ञा । 
€ 

इष्टाथंभङ्को विरोधः । 


४ प्रकृत [विषय] से असम्बद्ध अर्थ को कहना 'क्रर्थान्तर' [निग्रहस्थान] है ६ 

५--उत्तर च qur “अप्रतिमा' [ निश्रहस्थान ] है । 

६--दूसरे के श्रभीष्ट और अपने प्रतिकूल श्रथ को स्वयं स्वीकार कर “लेना 
“मतानुज्ञा? है 

७--( अपने ) इष्ट शर्थ का [ स्वयं ] खएडन कर देना “विरोध? [ नामक 
निग्रहस्थान ] हे । 


यहां तकंभाषाकार ने केवल सात निग्रहस्थानों का उल्लेख किया परन्तु 
न्यायसूत्र में २२ निम्रहस्थान इस प्रकार गिनाए गए हैं 
प्रतिज्ञाहानिः-प्रतिज्ञाम्त रं -प्रतिज्ञाबिरोधः-प्रतित्ञासन्यासो-देत्वन्तरं्र्थान्तरै 
निरथकं-श्र विज्ञातार्थ-अ्रपाथ कं -अप्राप्रकालं-न्यूनं-अधिकं-पुन रुक्तं -अननुभाषणं- 
अज्ञाने-अ्रप्रतिभा-विच्षेपो-मतानुज्ञा-पर्यनुयोज्योपेच्षणं-निर नुयोज्यानुयोगो-श्रपसि- 
द्वान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि । ५, १, १ । 


निग्रह-स्थानों की त्रिविध परम्परा 

जिन स्थितियों में ग्रा जाने पर मध्यस्थ वादी अथवा प्रतिवादी को पराजित 
घोषित कर सकता है उनका नाम 'निम्रइस्थान” है। इन नियमों का निर्धारण 
भी सबसे पहिले न्यायसूत्रों में किया गया था | उसके श्राधार पर आयुर्वेद के 
प्रसिद्ध ग्रन्थ “चरकः में मी उनका प्रतिपादन लगभग उसी रूप में पाया जाता 
है । उसी से प्रारम्भ में बौद्ध आचायों ने भी उन निम्रहस्थानों को पूण रूप से 
ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया था। इस लिए उनके 'तकशात्र तथा “उपाय- 
हृदय? आदि ग्रन्थों में निग्रहस्थानों का वर्णन न्याय तथा चरक के वर्णन से 
मिलता हुआ पाया जाता है। परन्तु पीछे बौद्ध ग्राचाय “धमंकीति? ने अपने 
“वाद्न्याय? नामक ग्रन्थ में न्याय के निग्रहस्थानों का खण्डन करके स्वतन्त्र रूप 
से अपने नए. निग्रहस्थानों का निरूपण किया | इसी प्रवाह में जेन श्राचार्य 
“कलङ्क देव’ ने भी “निग्रहस्थानों? के विषय में स्वतन्त्र रीति से विचार किया | 
ga प्रकार निम्रहस्थानों के विषय में भी बौद्ध तथा जैन परम्परा को मिला कर्‌ 
तीन प्रकार की विचार घारा पाई जाती है। 


3&9 । तकेभाषा [ उपसंहारः 


उपसंहार! 
इहात्यन्तसुपयुक्तानां स्वरूपभेदेन भूयो भूयः प्रतिपादनम्‌ | यदनति- 
प्रयोजनं तदलक्षणमदोषाय|| एतावतेव बालव्युत्पत्तिसिद्धः । 
इति श्री केशात्रमिश्रविरचिता तर्कभाषा समाप्ता । 
— $0 ०४ & 1 ००७ 


उपसंहार 

यहाँ ( तकोमाणा अन्य ) में अत्यन्त उपयोगी ( हेखामारु आदि पदार्थो ग 
का स्वरूप भेद से बार बार प्रतिपादन किया गया है ओर जो अधिक उपयोगी 
नहीं हे उसका लक्षण न करना दोषजनक नहीं है । ( क्योकि हमने जो कुछ कहा 
है ) इतने से ही बालव्युत्पत्ति सिद्ध हो सकती हे । (ome के लिए ही 
अन्य लिखा था । इसमें जितना विषय auia किया है, बालव्युत्पत्ति के लिए बही 
पर्याप्त है । इसलिए जाति, निम्रहस्थान आदि जो अधिक उपयोगी पदार्थ नहीं है 
उनका विस्तार qis वणुन न करना दोषाधायक नहीं है l| 

श्री केशवमिश्र विरचित तकमाषा समाह हुई 


“णा च्च क्र Sei 
मासाम्यां पौषमाधाम्यां, द्विसहंसेऽ्टकोत्तरे । 
वैक्रमे; तकंमाषायाः, व्याख्येयं पूर्तिमागता ॥ 


उत्तरप्रदेशस्थ-'पीलीमीत? मण्डलान्तर्गत-मकतुलग्रामनिवासिनां 
श्री शिवलाल-वख्शी-महोदयानां तनुजनुषा 
बृन्दावनस्थगुरुकुलविश्वविद्यालयाधीतविद्येन तत्रत्याचायपद्मधितिष्टता 
एम० Zo इत्युपपदघारिणा श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणि ना 
विरचिता 'तकरहस्यदीपिका? हिन्दीव्याख्या समाप्ता 
5९ 
समाप्तश्चायं ग्रन्थः 


—ooOr940o— 


[ ९0४) 

१६ दुशकुमारचरितम्‌ । 'बालबोधिनो”- 
“बाळक्गीडा? संस्छृत-हिन्दी टोका सहित 
पूवेपीठिका १।) पूवेपीठिका तथा प्र. ढि. 
और अष्टम उच्छवास ३) अपहारवम 
M चरित wie ३) संपूर्ण ५॥) 

१७ नषधीयचरितम्‌ । 'जीवातु'-'प्रबोधिनी' 
संस्कृत-हिन्दी टीका सहितम्‌। १-३ सर्ग t0) 
१-५ सगै ३॥) १-९ zi ६) संपूर्ण १३) 

१८ ध्वन्यालोकः। लोचन'- बालप्रिया'- 

दिव्याज्ननादि व्याख्या सहितः ८) 

१९ ध्वन्यालोकः। 'दीधिति- संस्कृत- हिन्दी 

टीका, हिन्दी कथासार सहितः ८) 
२० नलचरपू । विषमपदप्रकाश' व्याख्या 
“भावबोधिनी' टिप्पणी सहित 3) 

२१ पिड्जलछुन्दःसूत्रम । ( वेदिकच्छन्दः 
प्रकरणान्तम्‌ ) हलायुधवृत्तिश्युत सटिप्पण 

हिन्दी टोका सहित । ॥) 

२२ मेघदूतम्‌ । “संज्ञीविनी-'चारित्रवद्धिनी'- 
“मावबोधिनी?-'सौदामिनी? संस्कृत-हिग्दो 

टीका चत॒ष्टय सहितम्‌ १।) 

२३ अट्टिकाब्यस्‌ । 'चन्द्रकला- विद्योतिनी? 

संध्कृत-हिन्दी टोका सहित १-१३ सर्ग 
qaid ७) १२ से २२ सगे उत्तराड ५) 
संपूण १२) 

२४ रघुवंशमहाकाब्यम्‌ । सञ्जीविनी -'मणि- 

प्रभा? संस्कृत-हिन्दी टोका सहितम्‌। 
सुलभ संस्करण ४) उत्तम संस्करण ९) 


२५ रसमञ्जरी । सुरभि’ व्याख्या सहित ३) 


-६ रसगङ्गाधररहस्यम्‌ ( प्रश्नोत्तरी) ॥) 
२७ चाग्वज्ञभः। कविचक्रवत्ति श्रीदेवी प्रसाद 
कृतः 'वरवणिनी? व्याख्या सहित २॥) 
२५ ब्रृत्तर्लाकरः। 'नारायणी'- मणिमयी? 
संस्कृत-हिन्दी टीका सहितः ३) 
२९ व्यक्तिविवेकः 'मधुधदनो! व्य.र्या सहि) 
३० साहित्यदपणम्‌ । लक्ष्मो' टीकासहित १२) 
३१ साहित्यदर्पणादशः ( प्रश्नोत्तरी) ॥) 
S तरकंभाषारहस्यम्‌ ( प्रश्नोत्तरी) (=) 
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d ई i नवीन 'शिक्षापद्धति के अनमोल रते 
he | ॥हेत्यद्पण-- अतिमनोरम हिन्दी व्याख्या, शब्दानुवाद, पडल, 
ens Ce आदि से सुसज्ित राष्ट्रभाषा का बेजोड संस्करण | प्रेसमें 
मा DT emen र x 
धुनिक विविध विषयो 9 सुस्त 
vi सत्यत्रत सिंह एम. ए., पी. एच. डी. 3l» लखनऊ विश्वविद्यालय १०) 
सुच्छकरिक--'प्रकाश' संस्कृत- हिन्दी टीका प्रोश कान्तानाथ शास्री 
एम. ए. विरचित नवीन निर्धारित समालोचना, नोट्स आदि सहायक 
विषया से सुसज्जित सलभ संस्करण ४) राज संप्करण ६) 
| अभिशानशाकुन्तल--प्रो» argu शास्री एम” ए० सम्पादित. 
शाकुन्तल- समीक्षा, कबिकी जीवनी, पात्रालोचन, कथासार नोट्स आदि 
हिन्दी राष्ट्रभाषा से ufq “किशोरकेलि संस्क्रतहिन्दी टीका विभूषित ६) 
। ५ उत्तररामचरित- प्रो» कान्तानाथ शाख्री एम. ए संपादित नोटस सहित 
n. चन्द्रकला” 'विद्योतिनी! संस्कृत-हिन्दी टीका विस्तृत प्रस्तावना, विभूषित ell) 
(008 दृशरूपक---ऋद्धकला' हिन्दी व्याख्या-भोप्य, समालोचनादि से sud । 
9४ डा० भोलाशंकर व्यास एम, ए., पी. एव. डी. प्रो. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 4) 
७ प्रतिमानाटक- डा० nar सिंह ए० ९० संपादित समालोचनात्मक 
प्रस्तावना से सुसजित प्रकाश संस्कृत हिन्दी टोका, नोट्स सहित २), 
८ कपूरमञ्जरी- “मकरन्द' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या, समालोचनादि सहित al) 
९ प्रबोधचन्द्रोदय - प्रकाश” संस्कृत-हिन्दी टीका समालोचनादि सहित २॥) 
` १° मालविकाञ्चिमित्र - प्रकाश' संस्क्ृत-हिन्दी टीका प्रस्तावनादि सहित रे) 
११ मालतोमाधव--चःद्रकला' संस्द्र द-हिन्दी टीका समालोचनादि सहित ४) 
UAR महावोरचरित--'्रकाश' संस्कृत हिर्दी टीका समालेचनादि सहित ४) 
NE रलावलो- 'प्रकाश' संहक्रत-हिग्दी टीका, UID नोट्स सहित रै) 
१४ विक्रमोबंशीय-- “प्रकाश” संस्कृत हिन्दी टोका, नोट्स, प्रस्तावना सहित २) 
i १५ वेणीसंहारनाटक-- थ्रवोधिनी' प्रकाश ससक्त दिन्दीरीका » 7”. 5. 
10035 वासवदत्ता - quay संरक्षृत-हित्दी टीका अस्तावनादि सहित । 9) 
१७ नागानन्दनाटक-- भाव थेदीपिका? संस्कृत हिन्दी टीका प्रस्तातनादि सहित ३) 
१८ मुद्राराक्षस-- शशिकला! रस्कृत हिन्दी टीका Uh al), दे) 
९. १९ काद वरी A UM संस्कृत हिन्दी टीका VIN S 
9२ वेदान्तसार - भाववोधिनी' सतः हि तीम tU सहित क | 
रते नैषधमहाकाइए--'जीवातु' प्रबोधिनी ET दो टीका Ln b) 
२२ शिशुपालव४--प्रल्निनाथी तथा में णिंग्रभा! संस्कृत हिन्दी टोका, सुविस्टूत 
हिन्दी समालोचना, कासार आदि 


से सुसज्जित १-६ सग २) सम्पूर्ण ८), 
5 चौखम्बा dezd पुस्तकालय, बतारस- ९ 
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